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आगमप्रभाकर समुनिश्री पुण्यविजयजी 
विक्रम-१६५२ - २०२७ 


नः 


(न 


॥ जयन्तु वीतसगाः ॥ 


प्रस्तावना 
जेसलमेरनो परिविय 


जेसरमेरना प्राचीन श्ानभंडारोनो पर्चिय मेकग्या पैलं भापणे सामान्य रीते जेद्मेरनु 
प्रादेशिक निरीक्षण करो ईए ए उचिते, जसछ्मेर ए, राजपुतानानी वायभ्य सरहदे, पाकि- 
स्ताननौ सरहदनी ल्गोटग भावेछा एक नाना देशीराभ्यनुं प।टनगर हदु. भाजे घा राग्यने हिद 
सषमां मेव्छवौ देवामां भाद्युं छ. 


पहेां गुजरातथी जेसद्मेर जवा दृच्छनारे रेलमारगे मारवाड जंकंशनथी जोधपुर थई पोकरण 
पोच व्यथो मोटर मारफत लेसटमेर ज षं पड. हवे पोकरणथी रेलमार्गे न जेसटमेर पोच 


रफाय छे, रेस्वे थर जवाने कारणे एक समये भति भगवडभरौ गणाती यात्रा चाज सुयम 
ननी गरे. 


ऊदरती वातावरणनी अनेकविघ प्रतिकरूकतामो छतां सा नगर पोतानी सग्ृद्धिथी प्राचीन 
युगमां केश्डं हन्तुं दतु घने अना बांगणे केतु महच कठ, रिल्प-स्थापत्य घने 
साित्यन सनेन युं हतं एनी साक्षी बहनां सस्यार्थं जेन-जेनेतर मदिरो, जैन ज्ञानभंडारो भने 
जन पटवाभोनी मन्य कत्ापूणे हवेीमो तेमन तेमां रहेटी अनेक प्रकारनी साघनपामग्री प्र्‌ 
छे. रणवगडा जेवा विकट गने वेरान दौसता भा प्रदेशमां एक्‌ कके केवा कल्टाविदो ने कला- 


धरो जीवता नागता हता ए भाज विथमान सहीनी प्राचीन कडाकृतिभो भने भनेकविध भवश्चेषो 
उपरथौ आपणे कल्पौ शकीषए छीर. 


भा नगरनौ मासपाप्न जाने पण नानां मां संस्यावंष तबो छे. व्रसाद जो सात- 
माठ इच जरो वरते तो मा प्रेजनी प्रना मटि पाणीनी वे-त्रण वरस सुधी नीरांत थ जाय 
8, परंतु कुदरतनी बच्हारी मानो के गमे ते कारणे, भा प्रदेरमां मेषराजानी अटी महर पण 
नियमित रीते थती नथी. एटरे भहीनी प्रजा मटे पाणौनी तंगीः ए सामान्य वस्तु गणाती हेती, 
हनौ मूमि मोटे भागे पत्थरीया होवाने छे सामान्य रते खेतीवाडी मादे उपयोगी नथौ. 
छतां समुक जमीन एवी पण छे, जेमां चाद अमुक मनाज उगाडवामां भावे छे. साक-भाजी 
वगेरे घा प्रदेशमां छगतां नथी, उगी न ज रके तेवु तो नथी अनन सतुं तो नथी लागे, पण प्रनाना स्मावमां भा पण प्रजाना स्वभावमां भा 
१ भान इने लेब्नरमेरमा पाणीना नक यवाथी पाणीनी अगव अर ङे. 


न मनम निना 


ब्‌ 


धिवेतो उथम ज नथी, प्राचीन काठथी पट्टं गाता रहे छेके ^छठेतो धानक साथ षन 
सावार हे” एट्डे मही व्य॑नन (साक) तरीके मोटे भागे मग, अडद्‌, चो्ठा के चणानो घने एनी 
दाद्ननो न वपराश थाय छे. ए उपरांत व्यंनन तरीके सांगरी, केर, कुमदीमा, वावन पेडा 
वगेरेनी सुकवणीनो उपयोग अमुक प्रमाणमां अही थाय छे. दूध -घी सही ठीक ठीक मठे छे. 
आजथी लगभग सो-सवा सो वर्ष पैलं जेसल्मेरमां २७०० नेर जेन घरे हतां. पण 
प्रदिदिक विषमती घने राज्यनी अन्यवस्था आदिने छीवे वेपार-धंधायो नष्ट थवाने कारणे प्रना क्रमे 
क्रमे देशदेशांतसां जती री छे भने बाजनी परिस्थितिमां तो ए विषे कई कटेवानुं ज 
न होय. समे जेसकमेर हता व्यरे (६. स. १९५०-५१मां) जेनोनां मात्र सत्तावौस 
घज हतां. सर्हीनी सुल्य पेदायश्च पत्थरोनी छे. ए पत्थरोमां भारैसनी नातिन मको 
पीठो पत्थर अही ठीक ठीक प्रमाणमां पके, ए कोईक पोचो होई तेमां कोत्तरणी के नकर्ची 
सरढताथी व्रनावी शकाय 3. अमरसागरनां क्छापूणं जेन मंदरो उने जेसलमेरमांनी परवाबोनी 
मन्य इवेडोभो चा ज पाषाणनीौ एक सरसी जातिने पसंद करीने बनाववामां आवे ठे. जेसल्मेरनां 
जैन मदिरो घने तेमानी हजारोनी संख्यामां विमान मूरतिंभो पण घाल पाषाणमांथी निर्मित 
ययां छे. करुदरती रीतेन जेमा भनेक रंग-विरंगी भातो अने आङ्तिघो देखाय तेवी वींछीया वेर 


पत्थरनी जातिमो पण महीं पाके ऊ, पण तैन प्रमाण षणु बोद्धुं छे. आाथीज अहीनां सदिरोमां 
एनो खास उपयोग नजर पडतो नथी । 
लेसटमेरनां नेन म॑दिरो 


लेमरमेरगाममां मात्र नानु सरु अने सामग सादं गणी शकाय तें तपगच्छनु जैन 
मदिर छे. जेने सापणे भञ्य जने -दूत्छपूणे कद) रकण एवां मंदिरो तो भदहीना टेकरी उपरना 
किष्ठामां अवेढां छे. सर्हीनो किछछो पटे ऊंचाई प्रायः ताजा (सौराष्ट्र) जेवी देकरी (छमभग ५०० 
६०० फीट उचौ) समजवी नो, परंतु करिछठाना उपरना भागनो विस्तार एडो बधो ठे कै जे एक 
नानु सरखु नगर गणी रकाय कलमा अहीना महाराउलनीना महे, संल्यावैध जेन जैनेतर 
मंदिरो उपरांत मामप्रनानां घर “पण ठीक ठीक प्रमाणमां छे. द्िामां पाण कमरे साथनोनी 
सगवड दवान कारणे चुद्रना प्रसंगोमां मा किछ्ठाए रान्यनुं सारी रते रक्षण कर छे. किलठामा 
खमीनारायग लादि मदिरो पण अनेक छे, तेम छतां जेमां विविघ कठ्राओोना जीवता नमूनामो छ 
ते येन मंदिरोनो न मान्न षी पर्विय मापवामां सवे छे. क्िद्ठामां वधां मलन आ ज्ञन 
मंदिरे दे, ले विक्रमना प॑द्रमा शतकना चतु्॑चरणमां घने सीमा शतकना प्रथम चरणमां 
विपमान सरतरगच्छीय समरथ्॑माक्क साचायं श्री जिनमद्रसूररिवरना उपदेशथी वनेढां छे. घा ज 
मचायैना उपदेशयौ संमातनिवासी मूजरकञातीय भ्रष्टौ षरणाके जने श्रीमाढक्ञातीय त्ष बलिरान 
उदयने रसवे़ो संस्यावंघ तादपत्रीय पोधीभो भरहीना कानभंडरमां विषमान छे, जेने विपे 
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भागक विशेष कटे वाश. जेसकमेरनां भा भव्य मंदिरोनो विस्तृत महत्वपूणे रेतिहासिक परिचय स्व. ्रीुत्‌ 
पणीचनद्रनी नरे तेमना “जेनरे्लसंमरह जेसक्मेर भाग २"मां मध्यो छे, एररे अदहींप्रसंगवक्ष ज 
म मदिरीनो मात्र सुक लक्षथी ज द्रंक उषे करवामां भवे छे. मंदिरोमां केवौ कानु 
सर्जन करवामां आग्यु छे तेन दिग्दरेन उपरोक्त नहार वाबुजीना पुस्तकने आधारे यई शकर. 
तेम छतां घा मंदिरे पैकी भष्टापदजी चितामणिपाथैनाथ सने सआादीश्वर भगवानना मेदिरमां, खास 
करीने मू मेदिरनी ्रदक्षिणामां पडती त्रणे बाजुनी भीतोमां घने ते उपरांत मंदिरनां सोरणो, कमानो 
छने शुन मादिमां जे देव-देवीमो केरेनां तैमज तृष्यकलानी विविष भंगी, संगर्भगो मने सुद्राभोनि 
दर्शावतां र्पो धडवामां भाव्या छे ए, शिल्प-स्थापव्यकट्छा मने चृव्यकढ्ा विशारदने मटे एमनी 
कृटठामां प्राण पूरी शके एवी रसप्रद वस्तु छे, घा पक्तिमो वांचनारने प्रथम नजरे जरूर आमां 
मतिरायोक्तिनो मास थरो, छतां हुं खाश्चा राख हुं के धा कछाकृतिभोने नजर जोया परी भथवा 
एनी प्रतिकृति (फोरोग्राफ्स) जोया पष्ठी एमनो ए स्यार नखर दूर थई जके. भा विरिष्टं भने 
दैवी कटापूणं पो जोतां आपणने एम जस्र कगे छे के ए छ्पोना धड्ैया हिल्पीमोने भा ऊ 
घुं उं ज्ञान दृशे अने तेभो सिद्वहस्त हरे. भा रूपो पैकी केटछक छपे तो भापणने एवां 
जीवतां जागतां मासेलेके जाणे हमणां ज बोषीके हसी उटरो ! 
अमरसागरनां जन मंदिरो 

जेसटमेरथी पांच माईरना अतर सविहा अमरसागरमां जेपतटमेरना वाफणा कुटवे वैधवेडा 
मंदिरनी बहारनी विक्याठ जाढी णने भन्द्रतो भाग ए वेमां जे नकी ठे ए, अ।पणने ममदावादनौ 
मसजीदो छने हठीमाईनी वाडीना म॑दिरनी नकशीभोने घडीभर मुखावी दे तेवी चे. 


जेसटमेरथी दसकं माना मंतर्‌ उपर वें लोद्रवाजौनुं मंदिर पण प्राचीन छने मन्य 
रचनापूणे छे." 


- नैः 
धनवरत साहिव्यसशोधक गुरुवर्यं श्री चतुरविजयजौ महाराज छने अनेक प्रन्थर्भहारोना 
उद्धारक वियोपासक प्रुर्‌ प्रवर्तक श्री कान्तिविनयजी महाराज सादेवनी निश्रामां प्राचीन म्र॑योना 
संशोघनकायेमां सने प्राचीन ज्ञानमडारोना संरक्षणादि कार्यमां बाढपणथी ज जोवा-रीखवा ने 
तैयार थवानु सौभाग्य भागसप्रभाकरनी सुनिरान श्री पुण्यविजयनीने प्राप्त थयेद्धं. ष्यारथी 
विद्र श्री सी, डी. दङाछ द्वारा संपादित लेस्षख्मेरना ज्ञानभंडारनी सूचि जोई स्यारथी 
नेसल्मेरना कञनभडारोन निरीक्षण~संसोधनादि कार्यं करवानुं बीन पूलन्यपाद आगमप्रभाकरजीनां 


१ अदी उधीनो अरस्ताषनालुं प्राथमिक रीते तैयार करे मेटर पूज्यपाद आगमभ्रभाकरजी शत-शीश- 
बारिधि विद्वद्रेण्य सुनिप्रवर श्री पुण्यविजयजी महाराज सावे ऊचे मनी माण्यु छे जे यथावत्‌ भप्युं हे, 
इवे पष्ठानो प्रष्तावनानो क्षकं भाग पू. पा. आगमगप्रभाकरजोनी छटो-छवार नोषोना आधारे तथा शेष 
खद्रिते सूचीपत्नरमाभी स्मतत्न रीते तारवीने आपमाभा आन्यो के. 
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संतरां तेपां हतं. सामां, भदौ जणामबुं तेम, तेमना ुरु-परगुरुनीनो संशोधन ्षेवनो वारसो 
प्रधान क्स्तुछे. व्यार वाद वि. सं. १९९९ मां पुशातत्वाचायै॑सुनि श्रौ जिनविजयजीषए, 
तेमना विदन्म॑डल साथे जेसच्मेरना भंडारो जोवा अने उपयोगी सामप्रीनी नकर करवा-कराववा 
मटि पांच मास पर्यैत जेसक्मेरमां जे कायं कयुते प्रवयक्ष सांमरीने ष्याद्‌ मागम 
प्रभाकरजीनो जेसच्मेर जवानी वृत्तिने वधु प्रोत्साहन मन्युः जा पछी सात वर्ना अंतरे 
लेसट्मेर श्रीसघनी तीर्थयात्रा प्रसंगना मेका मटेनी योजना सने विरमति थतां तेओश्रीए जे सरमेर 
जवा मदि, वि, स. २००६ता कार्वक वदि ७ ना दिवसे कपडवंजथी विहार करीन कातैक वदिं 
लमावास्याना दिवसे साबरमती वीने वि. सं. २००६ना मागसर सुद १ ना दिवसे सावरमतीथी 
विहर कर्यो. जने वि. सं. २००६ना माह सुदि १२ ना दिवसे जेसल्मेरमां प्रवेश कर्यो. तेज 
दिक्ते तेमनी सायेनुं॑विचामंडक्छ पण जेसकमेर पहोन्युं मने ब्राबर स्मरण छे के कपड्वेजथी 
लेसल्मेरना मार्ममां पूज्यपाद आगमप्रमाकरजी अमदावाद, पाटण केरे जे जे स्थानोमां गया त्यां 


को पण समुदाय के गच्छना जे जे विल गुरुवरो हता तेमनौ पाते जरईैने तेमोए जषङमेरना 
स्ञानसशोघनादि काय माटे विनीत भावे श॒भाशीर्वाद मेव्छ्या हता. 


जेसदमेरना नेन ज्ञानभेडासे' 


जेसङमेरना ज्ञानभंडारोनी विशेष महत्ता तेमां रदेरी प्राचीन-प्राचीनतम प्रतिओ अने 
केटाक सन्यत्र अप्राप्य ग्रथने कारणे छे. भानो अर्थं ए नथी के गुजरात वभर प्रदेरोमां ावेखा 
ज्ञानभंडारोनु महच एथी जोक छे. पारण, खंभात, अमदावाद्‌, सुरत अने अन्य प्रदेरोमां रेखा 
ज्ञानभेडारोमां एवा घणा ्रन्थो छे, जनु मूल्यांकन जापणे लेसदमेरना ग्रेथोथी जरा पण बोद्ध न 
टेखीए. अर्थात्‌ पाटण-स॑भातना ताडपत्रीय ज्ञानभंडारोनी जेम ज जेसल्मेरना ताडपत्रीय ज्ञान- 
भडारनुं स्थान छे. जेम जेसल्मेरना भडारमां अन्यत्र अप्राप्य अने प्राचीनतम विरिष्ट प्रन्थो छे तेवुं 
पाटण छने खेभातना मँडारोना सर्वधमां ठे. नजेसल्मेरना ज्ञानमंडारनुं सविरोष महत्व ए कारणे 
देके सौप्रथमतोत्यां जुं ए मुश्केठ चे, त्यां गया पदी ए भंडातेने जोचानी अनुचरता मछरी 
सुकल छे. सने पूरती घीरजथी लाखा मंडारने तपासवानुं कायै तो ष्णुं ज अपरं छे. जा परि- 
स्थितिमां ए. ज॒ानभंडारोतुं निरीक्षण वहु सद्यं थयुं हो$ तेमांना सादिप्यनो स्यार अने उपयोग 
यगा मोल करी शक्या छे. तेथी विदानोना मनमां तैनी महत्ता भाज पर्मन्त जवा रही छे. जे 
ञे विद्रानो व्यां गयातेमणे सौ पोता पूरुं भघुक कार्थं कुं होई तेनो व्यापकं परिचय 
4. 


१, जेष्ठरमेरना इानभंडारोना विविधविषयक म्रन्थोना परि 
गापौप्‌ व्यणी भ्रौ पो. डी दत्मरल सपादित 
टः -वरोद्रा दारा अरारि 


रेचय माटेप श्री लालचन्ध् भगवान 
| ““जेषलमेर जैन माण्डागारीयम्रन्यानां सुचिपत्रम्‌," (सेटूल 
दत) श्रन्धनौ पादि्यपूणं प्रस्तावना गोवा भलामण र, 
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सौने न मदने कारणे ए भंडार विषेनी जिज्ञासा विहरद्मभां महिश बनौ दी ठे. भा भंडारनी 
महत्ता अगं उपलक्षण मन छे. नाके) भारतमां स्थान स्थानम † 9 ताडपत्र के कागठ 
उपर छलायेड प्रन्थोना सग्रहोडे ते बघा घणौ घणी दृष्टिर्‌ महवना छे. हकमां एम 
पण कही शकराय के गुजरात वेना मंडारो घणीवार मप्रणा जोवामां मान्या होई ए विनी 
नबाई आपणा मनमां रहे ते करतां जे भंडारो जोवाया नह्य ते विषेनी नवततरता भाषणा 
मनमां सविोष रहे ए स्वाभाविक छे. भस्तु 

लेसरुमेरमां कुड दस्त जेन ज्ञानमंडारो के-- 

१ किल्ठामां श्री समवनाथजीना मंदिरना भोय अवेडो श्रोजिनमद्रसुरिजञनर्मदर- 

२. वेगदगच्छीय क्ानमडार. 
। ३. खरतरगच्छीय वडा उपाश्रयनो अथवा पंचनो जञानभडार- 


४५. खरतरगच्छीय वडा उपाश्रयमां साचा श्रौ बृद्धिच॑द्री यतिश्व॑नो ज्ञानर्भेडार अने 
यति श्र छक्षमीचन्द्रनी महाराजनो ज्ञानभेडार. 


६. आचायेगच्छना उपाश्रयमांनो ज्ञानमंडार. 
७. खरतरगच्छीय श्रौ थाहरूखशाहनो ब्ञानभडार. 
८. यति श्री ईगरजीनो क्ञानमंडार. 

९. छोकागच्छनो ज्ञानभंडार. 

१०, तपागण्छनो ज्ञानभंडार. 
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घा भ॑डारोमाना लोकागच्छीय अने तपागच्छीय ज्ञानर्मडार सिवायना बाकीना माठ भंडा 
खरतरगच्छीय छे. 


प्रथम्‌ वे नेबरना ज्ञानभ॑डारो तो किल्ठामां साथे ज हता ण्यरि त्रीजा नँबरनो वडाउपाश्रयनो 
ज्ञानमंडार पूज्यपाद भगमप्रमाकरनीए नेसङमेरना श्रीसषने समनावीने किषठामां मूकान्यो छे. 
पंचमा नबरवाठो यति श्री छषमीचन्द्रनौ महाराजनो भंडार तेभोश्रोए पोते वि, स. २००७ मां 
श्री हेमचन््राचाै जेन ज्ानमेदिर (पाटण-गुजरात) ने समर्पित करेे होवाथी दाल ते भंडार 
पाटणमां छे. 

भीं जणावेरा जेतद्मेर्ना तेभज अन्यान्य स्थानोमां रहेदा प्राचीन जैन शनंडारो, ए, 
केवट जेन घर्मना भ्रन्थोना सग्रहप ज नथी पण तेमां ब्राह्मण भने बौद्ध प्रन्थो पण जेनोए सावन 
सम्रदेखा छे. मामां एवा "पण कोद्रक अजेन प्रन्थो छे जेनी प्रति सन्यत्र मखती नथी, भने एवा 
पण अजेन मन्थो छे, जेनी प्राचीनमां प्राचीन नकठ जेनमंडारोमां ज मज्ती होय. भ¡ इष्टिए 
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दै 


य भंडारोमां भारतीय वाभ्मयन। प्राचीन-प्राचीनतम प्रन्थो सचवाया ठे. एमां क्फ नयौ; मदम, 
घामां जनधर्मना प्रन्थोनी वहुरूता हेय ए स्वाभाविक छे. 


उपर णवे जेसर्मेरना ज्ञानमंडारो यैकीनो च्छा नंबरवाठो भाजा्थगच्छना 
उपाश्रयमांनो भंडार तथा भामा नबरवाठो बश्रीदूगरनी यत्तिनो भंडार नोवानी 
सुविवा पृज्यपाद आगमप्रभाकरनीने मलो न होती. तेमज दप्तमा नवरो तपागष्ठनो 
मंडार जेसश्मेरथी नीकखवाना थोडा दिवसो पदेखां जवानी सगवड थई दहतो, ग्यरि 
सातमा नबरवारो श्री थादर्श्चाहनो भंडार तो घेसव्मेरथी विहार करवाना वे-चारं दिवस वहेटां 
एक दिवस मटेज जोवानी तक मठी हती. नाकौना भ॑ंडारो तेभोश्रीर संपूण नोया छे. तेमांय 
भ्रीनिनमद्रसूरिज्ञानभंडार, वेगडगच्छीय ज्ञान्ढार घने खरतरगच्छीय वडा उपाश्रयनो अथवा पंजनो 
ब्ानभेडार, एम तरण ज्ञानभेडारोनो संपूण सुरक्षा तथा न्यवस्था अने सुचीपत्र करवामां भावेढ ह. 
मश्व, तपागच्छीय भडार भने ठोकागच्छीय मंडारमां रहेली ताडपत्रीय प्रतिमोनुं सूत्रीपत्र करवामां 
मन्यु छे, उने थाहस्रराहना मंडारनौ कागठ उपर ठखायेदी मात्र वे प्रतिमोनोज पस्विय माप्यो ठे. 


जे तरण भंडारोना संपूरणं सणृदधारनुं काये करवामां घाब्यं छे ते मंदरो विरोष माहितौ 
नीचे प्रमाणे ठे-- 


१, श्रीजिनमद्रदवरि नेन ज्ञानमैडार 
जा भडारनौ स्थापना खरतरगच्छीय युगप्रघान जचा्यै श्री निनभद्रसूरिजौए्‌ निक्रमना 
पद्रमा शतकना उत्तराद्धमां करेरी छे. भ्यवहारभां भा भडार "वडो संडार्‌ ना नामे भोकलाय छ, 
सा जाचायंश्रीना उपदेशथी खंमातनिवासी परीक्ष-परीख धरणाश्चाहे घणा प्रथो ताडपत्र उपर 
खवा) जेमना ४८ म्रेथो अज पण आ भंडारमां विधमान छ. ते उपरांत सखंमातनिवासी परेष्टी 
मी उदयराज भने गरष्ठौ श्रौ बिराज नामना रातृयुगठे पण आ साचारयश्ीना उपदेशथी भनेक्‌ 


मो ताइपत्र उपर रघठवेा दोवा नो, मा वे भाईमोएु उषाविला छ व्रेथो भा भडारमां 
विमान छे. 


श्रो हेमचन्दाचायं जेन ज्ञानमेदिर (पारणोमां रेखा श्री वाडीपाशनाथङ्कानभंडारनी स्थापना 
पण जा ज साचाय्रोनी प्ररणाथी थ हती. आ भढारमां विक्रमना पंद्रमा रातशना अंतमां श्रौ 
जिनमदरसूरिना उपदेशथी कागढ उपर्‌ कखाये्छा जैन भागमादि साहिष्य उपरत कान्य, 
ॐ्द्‌ जने ददेनशास््रना पग मह्ना प्रथो छे. माथी भा जाचायशरान विविव विधा 
रुचि आदर अने प्रेरणा विकेष उद्ेखनीय वनी जाय छ. 
एवा छ जे जेमऊमेरना ननानभडारनी ताडपत्रीय म्रतिनी नकट 


कोरा, भरंकार्‌, 
रासाय प्रव्येनी 
वाडीपाश्ननाथज्ञानमंडारमां केरा म्रथो 
रूपे छे. माचायं र जिनमद्रसूरिजीना 


॥ 


उपदेशथौ जेसकमेर, जवार, देवगिरि, णहिपुर (आहर), पारण (गुजरात), मंडपदु, भाशापद्ौ 
अने खभातमां ज्ञानमंडारोनी स्थापना थई हती (जुभो पुरातच्वाचायं सुनि श्री जिनविनयजीसंपादित 
(विरपित्रिवेणी"नी प्रस्तावना, प° ५७५८.) 

म्रस्तुत श्री जिनभदरद्ुरिज्ञानभडारमां परीख षरणाशाह अने श्रेष्ठौ श्री उदयराजन-बङिराजे 
न ट्खादी होय तवी प्रतिभोने विक्मना वारमा शतकना पूवा्थी छ पंदरमा शतकना उत्तरारद 


सुघीमां जुदा जुदा महानुमावोए खखरी ॐ. सौथी प्राचीनतम प्रति विशेषावस्यकमहामाभ्यनी 
छे, जे विक्रमना दसमा शतकना पूरवादध॑मां रसायेी हे, जुभो क्रमांक ११६. प्राचीनता छने 
दिपिनी ष्षटिए घा प्रति असाधारण महत्वनी ठे. 

आ भंहारमां खवा यनै द्रंका मापनी कुल ४०३ ताडपत्रीय प्रतिभो छे, भ्य तेमां 
पेटा नैवरोमां जावता नाना मोटा प्रथो मीने कुल प्रथसंत्या कगभग ७५० थी पण उप्र थाय छ. 

सामां अहं नणावेक विरोषावरयकमहाभाष्य, सैसिद्धान्तप्रवेश, तत्वसंग्रह, सांए्यकारिकानी 
वे टौकामो, महवादीनुं घरमोत्तररिप्पन, पादटिम्तसूरिकत ज्योतिष्करण्डकनी ठीका, जोधनिरयुक्तिभाष्य, 
गुणपाछकृत नंबूचरियं अने चन्द्रटेखाविनयप्रकरण आदि मनेक महम्य-दुम्प प्रथो भा भंडारमां 
छे. भा सिवाय नेन आगमो, तेनी व्यास्याभो, व्याकरण, कान्य, कोश, अरंछ़ार, छंद भने 
दरौनशाखनना प्राचीन-पराचीनतम महस्वना प्रेयो भामां छ, ञे अम्यासी सन्वेषको भा सूचीपूत्रमांथौ 
जाणी राको. 

सा उपरांत नेनुँ जयुक दष्ट वैरि्टच होय तेवी प्रतिओोमांथौ कैरशटीक उदाहरण पूर्त 
सही जणाववामां मवे ठे-- 

१. मगवतीसूत्रदृत्ति (क्रमांक १५) घा प्रतिनां पत्रो भतीव सुकुमार छे. 

२. वि. सं. १२०७ मां अनमेरनो भ॑ग थये ते समये चटित थयेष्टी प॑चाश्चक प्रकरण 
वृत्तित्‌) प्रतिने, श्री स्थिस्चन्द्रगणिए चरुटित भाग पुनः छखीने सपूरणे करौ हती. भा प्रतिनो कमांक 
२०८ छे. घा उपरथी जाणी रकाय छे केवि- सं. १२०७ मां सनमेरनो भग थयो हतो, अने 
ते वखते जेन ज्ञानभंडारने पण हानि पहोची हती. 

३. वि.स. ११८० मां छखायेडी पाक्षिकसुत्र सृत्तिकनी प्रति ननीकृना समयमां ज 
~ खबाई जवाने कारणे के फाटी लवाथी कोई ककारे तेने काठजौ पूवक सांघीने तैयार फरे्ी हे, 
 विरिष्ट प्रकरे साये प्रतिभोमां मा प्रति कीमती ददीनीय नमूनारूप छे. भानो क्रमांक १२९ छ. 


` # आ प्रतिनी ` कजा तरतिनी अततिषि जं करकी उने भनार ते भमदावादनो जाणीती लारमाहे सन्पतमाह त्वन 
मागां पायु हे. 
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४, चन्य्वदनभाष्य उपर श्रौ देवेन्दरसूरिए रचे संघाचारटीकानी प्रति, रौकाकारनी 
पोतानी ज ठे. आनो क्रमांक २०७ छ. 

५.घि.स. ११९० ना कार्ठक्र सुद १ ना दिवसे रचायेखा धर्मविधिप्रकरणनी वि. सं. 
११९० ना पोष सुदि ३ ना दिवसे र्खाये प्रतिनो कमांक २३६ छे. 

६. श्री नामनां शेटाणीए छष्ठावेी मवमावनादृत्तिनी प्रति उपद्रवर्थी खंडित थद गये्ी, तेने 
तेमनां प्रपौत्रवधुए समरा्वीने संपूर्णं करी हती. जुभो प° ८४--८५) @छो° २५२६. घा 
प्रतिनो क्रमांक २२१दे. 

७. सिद्धसाधुरचित न्यायावतार वृत्ति उपरनी टिप्पणी ज्ञानश्चौ नामनं साध्वीजीए करी होय 
तेषो समव ठे. आनो क्रमांक ३६४८१) छे. 


८. प्रकरण-स्तोत्रादिना सग्रह्प वि. सं. १२१५ मां ठ्खायेष्टी क्रमांक १५९ वारौ 
प्रति रातिमतिगणिनीना स्वाध्याय मटिनी पोथी छे. तथा सरीक पिडविश्ुदधिप्रकरण (कर्मार २१०) 
नी प्रति प्रभावतीमहत्तरानी छे. 
९. कर्मप्रकृतिचूर्णिं (करमांक १६९) नी प्रति, गच्छादिना दुराम्रहथी के मादिक्रीहकना 
स्यामोहथौ प्रेराईने ग्रंथ छ्खावनारनी पुष्पिका भूस नाए्याना नमूना रूपे शे. 
१०. क्रमांक २३२ वाढी भवभावनाब्त्तिनी प्रति नश्नी-नानी नामनी श्राविकाए वि. 
स. १२४० मां खृावेी जने तेनु व्याख्यान वि. स. १२४० १२४८ तथा १२५२ मां 
पाद्रामां करबेद. मा नन्नी-नानी ना पटी तेना सुकृत मटे तेनी पुत्री जयततीए वि. स. १२६५. 
मां तिमिरपारकमां भने वि. सं. १२८० मां पंडित नेमिकुमार द्वारा मा प्रथनु व्याख्यान कराब्धु 
त्यारवाद देवपत्तनथी आवीने जयतौर अभयकरुमारयणिने ञ। ग्रथ पादरामां समर्पित कर्यो. भा 
मरय नानी श्राविकाए तरण चार्‌ वचान्यो ए अगेनी नानी श्राविक्रानी प्रशस्ति प्राकृत माषामां छे. 
घने तेनी पुत्री जयतीनी प्ररास्ति संस्कृतमां छे. 
रलावेङा अरन्थोना व्यास्याननी हकौकत तथा प्रेयो वेचायानी तेमन तेमनं संशोधन 
कयानी हकीकतोनां उदाहरण अन्वेषकोने आ सुचीपत्रमांथी मद्डी रशे. 
सा उपरांत मा भेडारनी विक्रमना १२ मा शतकथी पंदरमा रातक सुधीमां रखायेरी 
प्रतिभो छललावनारनी प्ररस्ति-पुष्िकामोमां तत्ततकारीय राजवंशो, रानाभो, महामात्यो, पंचकुढो, 
दंटनायको, श्रमणोना गणो-साखायो-गच्छो-पदपरंवरामो, जेनाचाथै आदि जैन विद्वान, जैन गृहस्थो 
तेमनां कुक वंशा मोन यने जटको, जनेन विदानो, प्राचीन ग्रंथो अने गाम-नगर मादिनां नाम 
मने ठ, जने तेमना सत्तासमय अने प्राचीनतानां प्रामाणिक आधार तरीके स्वीकारी रकाय. भा 
महष्वना था य नाम घा म्रन्धना तीना परिदिष्टमांथौ नोई-जाणी सकारे . 


# 


` प्रशस्ति-पुष्पिकामां णाप जिनरमदिरनिर्माण भादि घर्कप्यो तभा उक्त त्रीना परिरिष्टमां 

जणावेदां नामो पैकी केटछांक गाम-नगरादिनां नाम वाचक्रोनी जाण मटि नौचे जणाववामां 
भाषे हेः 

१. श्री मगद्धर श्रष्टीए्‌ नेसक्छेरमां श्रीपाथैनाथन्निननुं मंदिर बनाध्युं हतुं. जुभो कमा 
११५, पण ३५, छो° २; क्रमांक २१७, पृ० ७७) ेखकप्रशसितिनो @ो० ७; करमां २७१ 
(४), १० ११६, शो ० शने क्रमांक २७२; प° १२०; शछो° ८. 

२. श्री पद्मदेव श्रष्ठीए्‌ नागपुर (नागोर) पापे कुडिद्धपुरीमां मन्य जिनाय चनाब्यु हुं, घुभो 
क्रमांक २१७, केखकनी प्ररस्तिनो शरो ४. अही भगवानना नामवाटो पानानो भाग तूरी गयो हे. 

२. कुमारपट्ी (शुजरात-पाटण पसे कुणवेर) मां श्री पाशचै नामना ्रष्ठीएु श्री वीरमिननो 
चतुरयुख प्रसाद-चोसुखनीयु यदिर-कराव्यो इतो. जुमो क्रमांक २३५; प° ८९, शछो० ७. ` 

४. भीमपट्ठी (भीलडी-वनासकांडा) मां श्री सुवनयाछ नामना श्रेष्ठी मांडलिक्रविहार नामनु 
ओबीरजिननु उततंग मंदिर बन्धुं हु. जुमो क्रमांक २१७१ प° ७७, केखकनी प्रषस्तिनो छो ° 


१२. भा थुबनपाङ शठ उप्र नणावेा जेसलपेरना श्रीपाजिनमेदिरना कराबनार भरी भगङ्कर 
षोठसा पुत्र षे. 


५. श्री गोद नामना प्रष्ठीर मरुको्मां श्रौ चनद्रपरभविनासुं उ्तुग मदिर बन्धु हद. लुभो 
जर्माक १२) ० १६२; ग्रो° ५. 

६. छवणखेटमां श्रीश्ांतिनाथजिनर्मदिर बनान्यानी नोध मठे. जुभो क्रमांक ११२, 
ष्छो० १९ धने क्रमांक ११४) श्छो° ११. 

७. श्री ब्रह्मदेव नामना श्रष्ठीए्‌ श्रमं @ जिनेशमेदिरमां श्रोवीरदेवगृह करान्धुं हत. जुभो 
मांक २३२, पृष्ठ ८४, श्छो० ८. 

८. कममर श्रेष्ठी अज्मेरमां श्री पाश्वजिनमेदिरमां भध्य मंडप कराग्यो हतो. जुभो 
र्मा ११२; पृ* २६, श्ोऽ ७; क्रमांक २७० (४) पृण ११५, श्छो० २ तथा क्रमांक 
२७२) प* ११९; श्लो० ५. 

९. भावद्यक्पृति प्रभमसखेङ (क्रमांक ११२) ना खलावनारनी प्रशरितिमां भीमदेव नामना 
, शने, करमम्र्थविचारमां अतिनिपुण अने घर्मक्रियानिष्ठ लणान्मा ठे. 

१०. भागक्छ जणाधेा श्री उदयराज-बिरानना दादा हाजी दे श्री जिनचन््रभूरिली 
माचायेपद्कीनो मकेत्सव कयौ हतो. जुमो प्रु ४०, श्छो० ५. 

भा सिवाय छनेक ब्रष्ठीमोनां तीर्थयात्रा संघ, भावर्यक-पूलादिका्यै, उपथानतप, 


जनमणां, साभर्मिंकमक्ति मादि र्मेकायोनी पण हकीकतो भा प्रशस्तिमोमां नोधायेी छे, 
२ 


१०७ 


्रन्थ्‌ छखावनारनी प्रशस्ति-पुषपिकाभोमां अणहिपुरपत्तन, स्तम्मतीर्थ, गगुकच्छ, घवख्कक 
(षोढश), बडउद (वडोदरा) मादि अनेक खुहयात प्राचीन नगरोनां नाम सनेकं स्थले मले छे 
ल. ते उपरांत बीजां पण अनेक गाम-नगरीनां नाम मठे छे. तेमांनां केटछंक नाम, ते जे संवतरमा 
नोभायां छे, ते सवेत साये जणायुं हु. 

कासा, सं. १२६०-अणहिपुरपत्तनना विषयपथकमां सवद्धं गाम, जे भज पण 
कासा नामे न मोदाय ठे. जुभो क्रमांक २३३ 

ुमारपष्टी, सं. १२०७-गाजथी सगमग पांचसो वषै पेराना गाद्छामां रचायेला 
राप्त वगेरेणां जे ुमरभिरि नामनु गाम उदटिखित धयुकेतेञसा क्गुमारपृष्टी होय एम खगे 
2. माज जा गाम पारण (गुजरात) थी पांच इल दूर्‌ मवदं छे भने ते इ्ुणषेर नामथ मोठलाय 
छे. कुमारपालना नामनी स्एरति स्थायी करवा मटि भा याम वेदं वतै. वि. सं. १२०७ मांघा 
प्रति (नर्म २३५) छखावनारना पिताए कुमारपष्टीमां श्रीवीरलिननो चतुयदप्रासाद कराग्यो 
हतो, घाथी जाणी रकाय छे के कुमारषारना राज्यना पारभमां ज मा गाम वस्य हृतु. कुमार- 
पारनो राग्यारोह वि° सं. ११९९ मां थयो हतो 


पाल्उद्र, स० १२२८-पहेप्ाणा उ. गु) पतेन पारेढर गाम. आ गामने विषय- 
-दडास्य पथक्रमां चणाच्यु छे. जुभो क्रमांक २२७. 


कटुकासन, स ° १२२७-महैस्राणा-वीरमगाम रेखमागेमां माव कटोसण. जुभो 
क्रमांक २३७ 


वदरसिदस्थान) चतुरौत्तरमडल्करणमध्यस्थित सं° १३३९-चरोतर प्रदेशमां भवेद 
गोरसद्‌. जुधो क्र° २५०. 

आआश्ञापही] सं° १२२३-भमदावाद पासेनुं मक्ठारवा. 

आश्ञावह्टी | जुभो मांक २१७, प° ७६.७७. 

पद्रउरं 


र सं° १२४०-वडोदग पसे पाद्रा जुभो कमांक २३२, प° ८५-८ ६-८७. 


उमत्‌ा, सं 


1 
वास्त ( ८० ९२४० -- वडोदरा पापे वसद. जुओ क्रमांक २३२, प° ८६ 


मडकी, सं० १२१८ जने १२२६-वीरमगाम पसि माडल, जुओ क्रमांक २०१, प 
१२८ भने क्र० ७६, पृ० २५. † ४ 


` ११९ ८~विस्नगर (उ. गु.) पासे ऊमता. जुभो क्रमांक ४०६. 


११ 


'भूयपुरी, स० १२१६-गंम्‌ उ. गु.) क्रमांक २५९. 5 

चासर, „+ ~ मांडलपासे पैचासर + 

शसंडथर, =» ॥ ई 
"चवरी, १ | ॥ 


"छत्तावद्धिषुरी, सं° ११२५ क्रमांक २३५. 

्छन्नापटी, सं० १३०० त्रमांक २५६. 

मूढनारायणदेषीयमट, सं° १२०० क्रमांक २९१. 

जेरिंडक, सं° १२२३ क्रमांक २१७, परु०७६. 

धारापुरी, सं° १२९५ करमांक २८१ प्* १२३. 

नटखकर्छपुर 9) 9 9) । 

मण्डपहुगे म + क + ;सं° १३०८) क्रमांक २८६, पृ. १२५ 

वाहुपुर-मरस्थानक) सं° १३८४ क्रमांक १२७९, प° २८२. 

मड्ादृड सं° १२१३ क्रमांक १५५ (८) प्र० ५३. 

उपर्‌ उदाहरण रूपे लणविखां गाम-नगरो पेक्ौ जे नाम ठेखक्रनी प्रत्तिमीनां छे तेमां 
मोटा भागं नाम गुजरातनां छे. धाथी सने खंभातनिवापी प्री धरणासाह तथा उदयशज- 
राजना ठखवेटा ग्रथोने रक्षीने कही रकाय के जेसल्मेरनः प्रस्तुत ताडपत्रीय ज्ञानभंडारना 
स्थापक आचये प्रवरो उपाक वग गुनशतमां विपुल प्रमाणमां हतो अने ते षर्मशीठ समृद्ध 
तथा दानी हतो. म्रन्थ ठद्वनार रठेखछकोनां -छदियानां नाम पण मठे छे; तेमां सुनिघो उपरांत 
श्रावको भने व्राह्मणोनां नामोनो पण समाविश थाय छे. सा गृहस्थ ठेखक्रोएु पोतानां गामनां 
नाम भा प्रमाणे जणाग्यां छे-स्तंमतीथे, अणहि छपुरपत्तन, संडली-मांडल, कांसा, परोदर, ऊमता 
घने मुडहटा आमां एक ठेखके "पोते भन्य भक्षरथौ भवभावनाचृ्ति (क ० २३२ पुस्तक लख्य 
एम जणावीने अने एक रेखके पोताना मटे धवििधटिपिनो जाणकार ' (क० ४०८) भां 
विरेषण आपने पोत पोतानो विशेष परिचय पण सप्यो छे. 

पुरातस्वाचाये मुनिं श्री लिनविजयजी चादि दारा प्राचीन प्राचीनतम म्रन्थो ठखावनारनी 
प्रशस्ति-पुप्पिक्रामो ङ्ग मुद्रित ्रन्थष्पे प्रसिद्ध थयेखी छे. आथी पण नेक रीते वधि उपयोगी 
प्राचीनतम सासभ्ौ अन्थकारोनी प्रहमस्तिमोमां सचवायेी छे, जो तेनो संग्रह करने ते एक के वधु 
्रन्थसूपे प्रकट थाय तो भम्यासौ अने लजिज्ञासुभोने मनेक रेतिहान्िक तेमज धर्षकार्योनी उपयोगी 
 सामभ्री एमांथी मन्टी रके. जस्तु. | 


१-६. भा छ नाम म्रन्थकारनी भररसितिपांथी नभ्यं ङे. 


॥ 





ॐ नै 


सौग्यवान दानी प्रष्टीमोएु पोत पोताना श्रद्धेय गुरवर्योना उपदैश्षथौ ठछविो पोथीजोनौ 

अन्यवस्था जेतुं पण केटी वार धु हतु. जेना कारणे ए पोथीमो वेचीनि पेपर ठेनारज्यक्तिमोना 
हाथमां नती. प्रस्तुत अंडारनी केटीक प्रतिओना प्रान्तमां मूल्यथी ठेवामां सवदटी प्रतिरूपे उख 
मेषे. ते भा प्रमणि-- 

१. बि. सं. १३१९ मां ठलायेखा निषष्टिशकाकापुरुषचरिना प्रथम भने दशाम पवन 
्रतिने ° २३९) वि. सं. १३४२ मां महण तासन श्रेष्टीए्‌ (शोमूल्यथौ खदने श्रौ निनचन््र 
बूरिजीने समपिंत करी हती. 

२. उपर जणावेला महण श्रेष्ठी वि. सं. १३०४ मां ठल्ाएली सुलिषु्रतस्वामिचच्त्रिनी 
प्रतिने (० २५६) वि. सं. १३४३ मां मूल्यथी खोरीदीने तरौ {जनचन््रसूरिजीने समर्पित 
करी इती. 

३. ‹आना, नामना ्रष्ठीए वि, सं. १२७८ मां श्रौ निनकरुरसूस्नीना उपदेराथी नेषघ- 
महाकाव्यनौ प्रति खरीदी हती. जुभो क्र० ३५१ 

४. विक्रमना चौदमा रतकमां छखाएङी विंडविङुद्धिप्रकरण सरीकनी प्रतिने (० २०५) 
बि. सं. १३९४ भां सेट नामना श्रेष्ठी मूल्यथी खरीदीने श्र! जिनप्रसूरिजीने समपि करी हती. 

५. समवायांपसूत्र अने समवायांगबृत्तिनी प्रतिने (कर ° ९) राउज्ा नामना श्रष्टीट्‌ वि. सं. 
१४०१ मां मूल्यथी खरीदने श्री जिनचन्द्रसूरिजीने समर्पित करी हती. 

६. विक्रम संवत्‌ १२७४ मां ङखाणएी मगवतीसूत्रनी प्रतिने (ऋ ° १५) इसाऊ नामना 
अष्टेएु वि. सु. १४०५ मां श्री निनपवमसूरिगुरुना उपदेशथी छोडावी. माथी एम नणायकेकेभा 
प्रति गीरो सुकाई हती. 

७. वि. स. १२९५ मां टलाएडो प्रचचनपारोद्धार सरीकनी प्रतिने (क्० २०६) 
खंमतनिवाप्ती बहा नामना श्रष्ीए वि. सं. १४८४ मां मूल्यथो खरीदी हती. 

८. विक्रमना चोदमा शतकमां गोपौ नामनी श्राविकाएु उपदेशमारावृहृ्टत्िनी प्रतिने मू्यथी 
खरीदने श्रौ जिनेखरसूरिनीने षमपिंत करी हतो. जुभो क्र० २३०, प्र० ८३, छो २७. 

९.वि. सं. १३३९ मां ठ्ाणटी आदिनाथचस्तरिनौ प्रतिनै (क्र० २५०) जावड 
नामना श्रष्टीद्‌ खरीदीने श्रौ खरतरगच्छने समपि करी हती. 
, उपर ्णवेदौ प्रतिमो खरीदायानी नोधमां जेनी पारेथी सरीदौ करवामां आवी तेनु नाम 
नथी. आमां खरीद्नार्‌ गृहस्थ अने तेनी प्रेरणा मापनार्‌ वर्मगुरुनी महानुमावता स्पष्ट 
थाय छे. 


1 
१-१ सुद्ित सचीपन्नमा आ वे म्रथोनो उेखनस्त॑वत. अलुकमे १३७८ अने १४०१ आप्यो छे तेभां 
भनवेधान ययुं ठे. खरी रते आ सवतो ते ते भति,खरीदाई वेना छे. 


~. १३ 


५अणहिहुर प॑रणथी ज्ञानमंडासने सतेदीने जेसछ्मेरदुर्गना गुपस्थानमां मूकवामां 
भाग्यो ठे” भावी प्राचीन समयथौ श्रिवद॑ती संमनव्छाय छ, पण अही एटटं तो सुस्पष्ट थाय ज 
ठे के नेसस्मेरनो मा प्राचीनतम ज्ञान्डार भाचाये श्री निनमदरसूरिनीए ज स्थापेढो छे. जे 
मेडार मे किव्देती ठे ते भंडार के बीनो होयभने ते हजु सुधी गुप्ावस्थामां ज होय ते 
स्तु विचारणीय छे. 
२. बेगडगच्छीय ज्ञानभेडार 
सरतरगच्छनी देगडशाखाना विद्वान्‌ आचार्योए धा भंडार स्थापेखो हे. भामां विक्रमना 
१३ मा शतकभी २० मा शतक सुधोमां छ्खये् मन्थो ढे. २० मा रातकमां टखाएढा प्रन्थो 
लाचायै श्री निनक्ृपाचन््रसूरिनीए खावीने मूक्या छे. लामां रला, विक्रमना १५ मा शतकमां 
वारण (गुनरात)मां छखायेा, प्रन्थोनौ पुष्पिकाभो नोतां एम जणाय छे के ते समयना वेगडगच्छीय 
भाचार्योए सेसटमेरना भंडार सटे पाटणना प्राचीन ग्रन्थौनी नको करावी होय. श्री जिनमभद्र- 
सूरिजीए पाटणमां स्थपेहा भंडार मटे रुखाववामां भवेी प्रतिमो पण स मंडारमां छे. 
 पोथीनं. १अी ८ घुषीमां प्र १८१ थौ २९१)भा भंडरना क्रमांक १ थी १३२० 
सुषौना प्रन्थोे. भनेते गधा काग उप! ख्लावेछा छे. ८० मी पोथौ श्योतिषना 
छपू्णं तथा प्रकीर्णक्र पानांना संम्रहख्पे छे, भने ८१ थी ८३ सुधीनी त्रण पोथीभोमां स्तवन 
सञक्ञाय धादिनां प्रकीणैक पानां है. 
मा भंडारा वि. सं. १२४६ (० १३४, प्र २८८), वि. सं. १२७७१२७८ 
(क १३००१३०१; प° २८५मां छखाएका भने वीजा पण ॒विक्रमना १३मा शतकमां 
रख्खाएटा मनेक ग्रन्थो छे. काग उपर छ्लाएडा आरा प्राचीन म्रन्थोभा मंडारमां ज 
सचवाया छे. तेमां य वि. सं. १२७९मां ङ्खयेी न्यायतात्पर्यदृत्ति छने भाष्य) श्रौकण्टनुं रिप्यन 
अने न्यायवार्तिकनी प्रतिभ तो अस्यन्त मद्वनी छे. आ प्रतिओ एवो जीर्णं हाख्तमां हती कफे जने 
स्पशे छरतां पण तूटौ जवानो भय रै, परैतु तेने दिष्टी नेशनल घाकाद्षमां मोकल्ावीने वैज्ञानिक 
पद्तिए तेनो नीद्धारं कराववामां मान्यो छ, जेथी वीनां चार सो पांच सो वषे सुषौ एते भांच न 
भावे अने सेनी मूट्रस्थिति जठवाई रद. 
वि. सं- १५३८ मां उ्खाएी प्रेमराजकृत कपरमञ्चरीनाटिकाकपूरकुसुमभाष्यनी प्रति 
(क्र० २४६, प्र २०६) मने जयदेवकृत गीतगोविन्दनी जगद्धरकरत टीका (क्र ४५९ पृ 


२२७) तेम ज वि.-स. १४०७ां गुणसग्रद्धिमहत्तराए प्राकृतमाषामां रचेखा अजनासंदरीकथा- 
नकनी प्रति पण धा मडारमां छे. 


उपर जणाग्या ्िवायना विवि विषयोना नेक प्राचीन म्रन्थोञा मडामांछे, जे 
प्राचीनं प्रव्यतरादि दष्टिए भति उपयोगी छे. 


॥ 
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सूचीपत्रमां ला भंडारनुं नाम शरी मेसर्मेरस्थित सस्तरगच्छीय युगप्रधान श्री निनमद्र 
सूरिज्ानभंडारस्थित कागढ उपर वे ्न्ोु सूचीपत्रं सावा रिपेक्रमां सां छे, पण वास्तवमा 
भा काठ उपर ख्खयेडो ज्ञानमडार वेगडगच्छीय ज्नानभडार 2. ¶य्यपाद सागमप्रभाकरजीना 
य पे जे कष्ट भा भंडार जोयो तेमणे तेने किष्ठामां श्री लिनमद्रसूरि्ानमंडारवाका मोयरामां 
ज नोयो छे. अर्थात्‌ सनेक वर्षी घा भंडारने किष्ठामां मूङ्तवामां सविषो छे. माथी ज महू 
नणान्यु तेम, आ मडारनुं शीर्षक बपायुंष्ठे. घा स्वधमां पूज्यपाद चागमप्रमाकरनीपए्‌ नौ 
पण करी चे. 


३. ख्रतरगच्छीय बडाउपाश्रयनो अथवा पंचनो क्ञानभडार 


प्रुत सूचीपत्रमां क्रमांक ४०४ थी ४२६ सुषीना भामडारना प्रन्थोने वचनो क्ानमडार- 
शेप्स्मेर सा नाम थी सूचित कर्याछे. जुसो प्र १७४ थी १८० वास्तवमां भा ग्रन्थो 
वडा उपाश्रयना मडारना न ठे. बा ्रन्धोमां स्थविरं श्री भगस्य्ठिहगणिक्ृत दररतैकालिकसू्रनी 
चूरणिनो भति महच्वनी श्राचीन प्रति छे, जे अन्यत्र कोई पण मंडारमां नथी. सा प्रन्धने पूर्यपाद्‌ 
्ागमप्रमाकरजीए्‌ संपादित कर्यो छे भने ते प्राङ़ृत देक सोदरी द्वारा ट्रैक समयमां ज 
प्रसिद्ध थरो भा उपगत नन्दिसूत्रनी तथा अनुयोगद्रारतूत्रनौ प्राचीनतम विरिष्ट प्रति, वि. सं. 
११९२मां रचाएल श्री सुनिसुंदरष्रिकृत सुनिसुत्रतस्वामिवस्त्रिनो वि. सं. ११९८मां च्लारएट्धी 
परति, वागीश्वरं रत्नाकऱविकत हरविजयमहाकाव्यनी वि. घं. १२२८मां छ्खाणएडी प्रति आदि 
तायत्र उपर ठश्वाए़ी कु पंदरं प्रतिमो अने विक्रमना चौदमा शतकथो सोकमाः दतक दधीमां 
कागक उपर खाएरी महच्वनी चीन प्रतिमो सा मडारमां छे. क्रागक उपमं छ्खापएी प्रतिभोमां 
चांदीनी (ख्पेरी) शाहीथी ऊलाएट्धी कल्पसूत्र जने काशक्राचार्य थानी सचित्र प्रति तेमज काटी 
शाहीथी ठलाएी सुदरतम वित्रोवाढौ कल्पसूत्र अने ऊाच्क्राचाे कथानी प्रति भाषण विष्ट 
ठेखनक्क्छ। अने चित्रकव्छाना नोंषपात्र नमूनारूप ठे. 


उपर जणविडा पचना भडार पछी प्रस्तुत सुचीपत्रमां वेगडगच्छीय ज्ञानमडारना ग्रन्थोनी 
सूची मापौरे.भने तेप पोथी. ८४ थौ १३३ सुवीमां भवे क्रमांक १३२१ थौ २२५७ 
यथीना ग्रन्थो चडाखपाश्रयना ज्ञानमेडारना हे. जुभरो परण २९२ थौ ३५५ मां ग्रन्थो विक्रमना 
प॑दरमा रातरकृथी ओगणौपतमा शतक सुवीमां छलाएा छे भने तेमांनो मुख्य साग ज्ञेन आगम, 
प्रकरण, रार तथा स्तोत्रादि अन्योनो छे. जम छतां ग्याक्ररण, कन्य, छु, भायु्ेद अने ज्योतिष 
सादि विषयोना अजैन प्रन्थोनी प्रतिथ्ो पण ना अडारमां छे. 


शेष भडारोनी माहिती भा प्रमणि ठे-- 
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तपागच्छनो ज्ञानर्भडार । । 
आ -अंडारमां ताडपत्र भने कागढ उपर छापा अन्धो ड. तेमांथौ ताडपत्रीय नधा 

म एटटे सात प्रनथोनी सूची अहं मापी छे. भामां छषमदेवचरित्रनी प्रति (क° २, प्र° २५८) 
विदोष महस्वनी छे, कारण के मा चरित्रिश्री जयतिहतूरिप वि. सं. १३३० मां रेदुछेभने 
सकमी नामनी श्रेष्पुत्रीए ते ग समयमां एटडे वि. सं. १३३ ०मां ठलावीनि प्रनथकार श्री नयर्तिह- 
सूरिननि ते मपैण केर. मा सिवाय धर्मस्नपकरणःस्वोप््तिसदितनं प्रति (क ५ # प ३५८) 
पण महस्वनी छे, कारण के तेमां वृत्तिकारना नामनो स्प्ट निदेश छ, तेमञ वि. सं. १११ ५मां 
रुखायेक्‌ पंचाशकप्रकरण सादि नौजा पण विरिष्ट मन्थो ला भडारमां छे. 

भा मडारमां ' रदेटी कागछनी प्रतिभो पैक्ती केवल एक सोनानी साष्टीथी रखी सचित्र 
करयसत्रनी प्रतिनो तैनौ॒विरिष्ट ेखनकˆढा सने चित्रानि लक्षीने परिचेय भाप्योष्े. मा 
स्तक चखावनारनं प्रशस्तिमां संषयात्ना, उनमणुं तेमन परौषयञचाक्रा करान्यानो छे छ, जुभो 
कन ८; पृ० ३५९६०. ` 
कोकागच्छनो क्नानमंडार 

भा भंडारमां ताडपत्र उपर छ्खायेी चार प्रतिभो छ, कागल उपर खाये म्रन्धो 
विपु प्रमाणमां छे. महीं मात्र ताडपत्रीय, म्रन्थोनी सूची भापवामां भावी छि. ताडपत्रीय चार 
प्रतिभोमां कुक नत्र प्रन्थो छे भने ते जेन भागम ने तनी न्यार्याना छे. तेमां भगवतीसूत् 
( क० ४, प्र ३६२ ) भनुभाने विक्रमना वारमा शतकमां टसायें छे, जने केष ग्रन्थो वि, सं. 
१३०७ भां ठखयेगर छे. प्राचीन प्रवय॑तरनी दिए घा ग्रन्थो मह्ना छे. 
थादरूगाहनो ज्ञानभडार 

विक्रमना सत्तरमा रतक्रमां जेसङ्मेरनिवासी मणशादीगोनरीय घनी, दानी सने धर्मनिष्ठ प्रष्टौ 
र आर्श जिनमंदिरनिर्माण आदि भनेक धर्नजनतयो करें नेमां पोतानो शानभंदार पण 
रलवेको. भा भंडार माज पण,तेमना वंशजो पासे खरक्षित छे. पूज्यपाद 
नथी. भरी धाहर्छाहजीना पर्चिय मटे तेमनी ्रशस्तिवाद्टी एक उदाहरण प्रती शंगविनानी 
प्रतिनौ तथा ठेखनकढ्छा अने चित्रककाना शष्ट क्िभती नमूनारूपे छुवर्णाक्षर सचचित्र कल्पसूत्रनौ 
मरतिनी प्रशस्ति महीं भापौ छे. उपरत, चाम्ना बडा उपर परण ल्वी श्रौ थादरूशाहनी 
पुष्पिका पण मही साप छे. चौदक्य महाराजा श्री कुमारपाङदैवना समग्रनी श्रौ जिनदत्तसूरिजीना 
चिन्वाकौ ताडपत्रीय पुस्तकरना उपर राखवामां मावती एके चित्रमय काष्ठपिका पण मा सूचीमां 
नोषी छे, मा काष्ठपष्ठका मूटमां याहरूशाहना मंडारनी नथी पण किष्ाना श्री निनभरीयज्ञानडारनी 


न्न ^ न 


श 


छे. इस्वोषन १९१द६्मां श्री सी. ड. दरे सा ज कष्टपच्िकानी नोव वडा भदारमांनौ एस्टे 
श्री निनभदरसूरिमडारमांनी का्टपचठकाश्पे दीधी छे. जुभो गायकवाइूप्त घोरियेन्टद सरीरा 
प्रक्ठारित नेषलमेरमाण्डागारीयम्रन्थानां स्चिपत्रदना २३१मा पृष्ठां घवो कमांक २४१, भने 
तेने सशछावो प्रस्तुत सूचोपत्रना २६४ पृष्ठा क्रमांक बे साधे. 

वि. सघ. १८०९ मां जेसक्पेरना भंडारोनी रीप-सुची थण) ने खा प्रन्थना चोधा 
परिरिष्टख्ये मापी ठे. आ सूचीमां उव्डानी ओढल्च माटे अपाता क्रमांक एक-वे मादिना बदठे 
स्वरितक्रडाबडो, श्रीवतसडावडो मादि सष्टमगछना नामथी उावडानी सोढ भापवामां सावी क. 
घा डावड! माज पण भा भडारमां विमान ले. 


नैः 


प्रस्तुत सूचीमां भया स॑डारोना संवभमां षणं रषी रकाय तेम छे. मही बाचकोने 
एना महृस्वनो सामान्यरूपे स्यार भवि ते परती टरकमां हकौकतो जणावी ह. 


ओ 

सेसष्टमेरना भडारोनी पाचीन द्ुचीभो 

ञसङमेरना भैडारोना संशोधनादि कायैकाकमां पूज्यपाद जागमप्रभाकरनीने नेसटढमेरना 
सहारोनी वे प्राचीन सूचीभो पण मठी. 

सामांनी एक वि. सं- १८०९ मां थयेीकेजनेते सा ग्रन्थमां यथावत्‌ सुद्रित्त करी छे. 
लुभ पर ४४१ थी ४५०. 

वौनी सूची कपडवेन (गुजरातोना रोढ नीहाङ्चदभाई नव्थूमाईैना तरफथो मोक्रेछा, 
धभाणसूरगच्छाधिपति विजयगुणरः्नसूरि मारत सुरतनिवापी सुनि श्री मोतीचदजीए करेटी ठे. आ 
सुची पण भा ग्रन्थमां यथावत्‌ मुद्रित करी के. जुभो प्र ९५१ थी ४६८. 

घा वे सुचौमो उपरथी जाणी शक्राय छे कै जेसलमेरना डारोना संबेघमां प्राचीन समयथौ 
गवेषणा सने जिज्ञासा रही ज छे. 


नैः 

जेषरमेरमां पूज्यपाद जागमपरभाकरनी कायै 
पूवे जणब्दु तेम श्रो निनमद्रसूरिक्न्मैडर, वेगडगच्छीय ज्ञानमडार्‌ भने बडाउपाश्रयनो 
अथवा पचनो ज्ञानभडार एम किलछामां श्र संमवनाथजीना मदिरना मोयरामां रेखा कुङ्‌ त्रण 


कानमेडारोना समुद्धारं कार्यं तथा म्रनधसंरोषनादि का पूथ्यपाद्‌ भागमप्रमाकरनी सुनिबमे ` 
भी पुण्यविजयज) महाराज द्वारा तथा तेमना मामेदशचैनमां थयुं ते नीये लब ठ. 
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जञानभंडारनो सप्रुदधार । 
उपर जणावेटा त्रणं मडि पेशीना श्रौ जिनमद्रसृरज्ञानमंडार्‌ समग्र॑ना तथा वेगडगच्छीय 
घने वडा उपाश्रयना-पचना ज्ञान्भडार्ना ताडपत्रीय भने ताडपत्रना भाकारवाला काग उपर 
छलाएढा प्रनधोनां पानाने एकत्रित राखवा। मे प्रतयेक पानाने नवी सुतराउ दोसौ परोवौने द्रेक 
मन्थन उपर्‌-नीचे प्रमाणयुक्त नवी काष्टपट्टिकाभो मूकीने तेमने बाधवामां मान्या ठे. मा प्रमाणे 
दोरीथी धाया मरस्य मन्थने नवा वना प्रमाणयुक्त रवंघनथी बाघवामां मान्यो ष्ठे. प्रत्येक 
म्रथना उपरनी कोष्टपष्धिका उपर ग्रन्थन नाम भने क्रमांक ल्लवामां भाग्या ठे, सने प्रत्येक ग्रन्थना 
बश्षवेषन उपर प्रन्थनो क्रमांक भापवामां साध्यो छे. वल्लना बंधनमां वंधाएडा प्रत्येक प्रन्थने ते ते 
अन्थना प्रमाणवाठा एल्युमिनियमना डवामां मूकवामां भाग्यो छे. भा एल्युभिनियमना इवा पण नवा बना- 
ववामां भात्या ठे. भा डवा उपर्‌ पण प्रन्थनो क्रमांक भापवामां आन्यो हे. ने इनामां एकथी वधु 
मर्थ मूकवामां खन्या छे तेना उपर पण तेमां रहे प्रन्थोना क्रमांक खट्या छे. सा प्रमाणे तैयार 
करेढा पएल्युमिनियमना डवाभोने रोसंडना मजबूत कनाटोमां मूकवामां भाव्या छे. अने प्रत्येक कनार 
उपर तेमां भावेछा ऋमांको ठकखवामां मान्या छे. कवाटो बहार तैयार करावीने भोंयराम छ छ 
दकाय तेम न होवाथी भोयरामां न शोखडनी चादरो कगेरे तदुचित सामान छने जोधपुरना कुश 
कारगरो दारा ते तैयार करान्यां छे. मोयरना ने सखंदमां भंडारछेते खंडमां जवान प्रेशर 
माड २।०८२॥ फूटनी सासपास छे. । 
ताडपत्रीय, मने ताद्पत्रीय्‌ आकारना कागक उपर ठखायेा म्रन्थो सिवायना काग उपर 
ख्खायेा म्रन्थोनी कुड १३३ पोथीओ छे. आ पोथीनोमां २२५७ दस्तप्रतो छे. ग्रस्येक पोथीमां 
उनेक हस्तप्रतो मूकवामां भावी ठे, जे प्रस्तुत सुचीपत्र नोवाथी जाणी शकारे. प्रत्येक हस्तग्रतने 
कागद्टनुं रेषरं करी तेना उपर तेनं नाम भने क्रमांक रखवामां मान्यो छे. प्रत्येक पोथीना उपर 


, नीचे प्रमाणयुक्त पारी मूकतीने तेने नवा वज्ञना बेषनथी वांषीने तेना उपर पोथीनो नंबर भने तेमां र्ेढा 


परन्थोना, क्रमांक रुखवामां लान्या छे. मा पोथौभोने पण रोसखडना कवारमां मूकवामां माची छ. 
ने भोँयरामां भडार छेते भोयरानी पण मरामत करवामां भावी छे. 


उपर जणाप्या प्रमाणे मंडारने संपूण सुरक्षित कयां भगाउ प्रत्येक प्रन्थनां समप्र पाननि 

गणीन खूटतां पत्रोनी नो छेवामां भावी छ. आ! काम करती वकते संकडो वरपथ दर्शनादि भान. 

सक्ति निमित्ते मवार~नवार्‌ पुस्तको सोख्वानि कारणे अने ते पाछा संडारमां मूती वस्ते चोकसाईना 

सभावे कगमग सो भन्धोनां पानां सर्ग लग पीने भापसमां भेके थई गयां इतां, ते सर्व॑ 

पानानि प्रत्येक म्रन्धवार तारवीने तेमना मूल्म्रन्थनी साथे नोडीनि भनेक अन्थ पू्णै करवामां मान्या 
छ. मा षायै पूञ्यपाद्‌ लगमुप्रमाकाएजौ सिवाय अन्यने मटे दुष्कर ज नद किन्तु भराग्यं 
ई) ॥ि 


क पतप णतः त सए भानि 4 प न ~ चत नगा "~ ~ ~~ - ~ ~ 9 न+ ^ न 4 4. 
१ अ प अ: 
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हतु. मते बराबर स्मरण छे के भा भेके थयेलां भनेक ग्रन्थीनां पानानि व्यव्रिथित क्वा माटि 
वि० सु० १९९९ पुरातखा चार्यं सुनि श्रौ जिनविजयजीपु सने तमना सृषटायक तरक गैर 
घम चार आ््मोए पण प्रयल करटो, पण ते काय अराक्य टां व्यार प° सुनि शरी दिनविजयजए 
कहु के--“माई ¡ जा काम पुण्यत्रिजयजौ सिवाय कोई न्ट करी शक्रः 


भा सिवाय, पदेशं नणान्यं तेम, मदनी कागद उपर र्वायेद सति जंणै प्रतिभोनो 
दिल्दौमां जीर्णोद्धार करान्यो. 

केरट्टाक ताडपत्रीय भरन्थो उपर सचित्र कद्ामय प्राचीन बहुमूल्य का्टपदरिकाभो दत 
ते वधार धाय नहीं भने सुरक्षित रदे ते मटि मट्ग तारवीने प्रददीनीमदूमा-रों केदसमां 
मूकवामां सावी छे. ला पद्िकामोना पस्विय मे जुभो प° २५७. 
सेशोधनादि काय | 

पूञ्यपाद घागमप्रभाक्ररनौ द्वारा जेस्छमेरन। ड।रोना प्रन्थोनुं संशोधन काये थतं तेना 
मुष्यतया चार्‌ विभाग करी चक्राय. १ सूचीपत्र तैयार कु, २ मह्वना प्रन्थोनी नकल-प्र्कोपौ 
कराववी, २ उपयोगि ्रन्थोने अक्षरसः मेकवौ ठेवा, ४ मह्वना अन्थोनी िन्म-माङृकतोपिल्म 
छेवराववी. आ चार वबतोनी विगतो मा प्रमाणे के. 

१. सूचीपन-प्रवयेक प्रन्थनु नाम, तेनी भाष तेना कर्ता, तेनो रचनासमय तेनो ठेखनसवत्‌- 
छेखनसंवत्‌ न मढयो होय तो सनुमनि विक्रभनो उातकर, तेनी हदाछतत-स्थिति भने ठंनाई-पहोाईैनी 
विगतो सा सूचीपत्रमां सापवामां जवौ छे. महखना म्रन्थोनो यआदि-अतनो माग तेमज प्रत्येक 
पन्था टेखङनो प्ररस्ति-पुषिङामो भशक्षशः घाप ऊ. कोई्वार उषग्रोगी जणातां म्न्थृङ्ारनी 


प्रशस्ति पग अपी ठे. आ! तिवाय विदोष जाणा नेवी हकीकत होयतोतेने तेते म्रन्थना यतर्मां 
नोँघख्पे चणावौ छे. 


उपर प्रमाणेनी सूचीनी पछी छ परिशिष्टो जापवामां भव्यां छे. प्रथम परिशिष्टमां समम 
सूचीपत्रं भवेछा ग्रन्धोनां नाम तेमना स्थढदयेक पृष्ठकं सये, मकारादि कथी भाप्यां ठे. 
दवितीय परिशिष्टं सूचिपत्रमां भवेढा मन्थोना रचयिताभोनां नामोने, तेमना स्थरद्रीक पृष्ठ 
साथे, अक्रारादि क्रमथी माप्यां छे. तृतीय परिरिष्टमां सूचिपत्रमां विला म्रन्धोना आआदि-ज॑त 
मागमां तथा प्ररस्ति-पूषविक्राभोमां मवेढां विरेषनामोने पृषटांक सये, सकरारादि क्रपथी मापवामां 
मान्यं छे, मा नामों रेतिहासिक महत्व षणं छे. चुं अने पचम प्रिरिष्टमां पूर्वे जणाचिटो 
भुत वि" सं. १८०६ जने वि" सं- १९४१ मां छलयेटी जसवमेएना भंडारोनी दीपो-सूचीमो 


सापवामां भावी छे. उने छा प्रिशिष्टमां गल जणवेडा वि. स. २००७ वाटा रिारेखनी 
जाचना भापवामां आवी. 
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२, मदच्यना ग्रन्थोनी नकलो-जे सन्धो प्राचीनतानी दृष्टिषु अने पौठभेदनी दषटिए 
महव क अने जे ग्रन्थो अन्यत्र नथी मठता ते जम्थो पैकी नीचेना ग्रन्धोनी नकट-प्रेसकोपी 
कराववामां सावी 8ि.-- 


क० म्रन्थनाम ० मन्भनाम 
२७ म्रज्ञापनासूत्र २७२  सर्वसिद्धान्तप्रषैशा 
३४ व्योतिष्करण्टकरौका २८७८२) प्रमाणान्तर्भाव 
८५ दवैकाटिक्वृ्िं र भगस्त्य्सिहुगणिक्रत २९३ सांएयसप्ततिका सटीक 
११६ विशेषावश्यकमहामध्य ३९४ त र 
१२२ मोधनि्यकरितिमहामाप्य ०६ सुनिभुत्रतचसति 
२७१ प्रथ्वीचन्धचस्त्ि ४१०८२) नन्दीसूत्रषूर्णिं 
२१७ कविक्रन्पटतापस्छवेरोपविवेक भगवतीसूत्र छोसागनच्छीय 
३६३ सन्मतितकं द्वितीयर्खड भंडारी प्रति 
नीचेना दारीनिक प्रधोमांथी संभवे के कोई प्रन्थनी केपी न यई होय घने एना पाठ- 
भेद ज दीवा होय `- २६४८२) न्यायविन्दुदत्ति 
२७७ तत्वसंप्रह मू २६४८५) न्यायबिन्दुमूछ 
२७८ तच्वसंग्रहपनिका २७५८१) न्यायप्रवेशसूज 
२८३८२) न्यायकन्ददीरीका ३७५८३) न्यायप्रवेदारीका 
३८ १८१) न्यायङ्कन्ददरिप्पनक २६४८२) न्यायप्रवेशपञ्चिका 
३८२८१) प्रशस्तपादभाष्य अपूर्णं ७२-पोथी नं. ७ पंचप्रस्थान 


२६४८१) न्यायावतारदृत्ति १२१२ पोथी न. ७७ किरणावली 
३८१८२) न्यायावताररिष्पनक 


३. उपर लणाम्या प्रमाणे ने म्रन्थो पाठमेदनौ दृष्टिद जने प्राचीनतानी द्टिए महस्वना 
छे ते पेकीना नौचेना प्रन्थोने तेमनी मुद्रि घादृरि साये अक्षरशः मेठवीने तेना पाठभेद नोंधी 
ङीधा छे'.-- 

७९८१) भनुयोगद्रारसूत्र ८० सनुयोगद्रारसूत्रदृचि मश्घारीया 
७९८२) » ठषुदृत्ति हारि० ८१ 
४१० (३) | चूण 


१ अआ भ्न्थोमा जे प्रन्थ सदयावधि सद्रित थयो न दोय ते भन्थनी रेसकोपी प्राये पाठभेद 
डेनापां आस्या छे. 
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२०८ न्यायवार्तिकताघयैकीक्रा, वाचस्पतिमिश्र- २११ जम्बृह्ीपप्रकिसुतरः पत्र ४६ ( १६५१ 


कृता, पत्र २०१ (२०१ थी ४०१). थी १६९६) 
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उपर जणावैछा म्रन्धोनी माड्करोकिल्म खेवानु कायै न्यु दिल्हीमां कराववामां अघ्यं ठे. 
मिनिस््र) फ कोमसे जने ओथोरीरी्च मि एदमिनिस्दयैव इन्टेढीजन्टूस रूम ॒(क्वीन्स वे, न्यु 
दिल ), मा कने मादकरोफिलम टेवाना कामां अनुना यापी हती. मा दिवसोमां नेशन 
्युदधीषम-नयु दिष्दीना विद्वान्‌ मव्य श्री डो. वासुदैवशचरणरी भग्रवाढने मा ग्रन्थे नु महत्वे जने 
ददौनीयता जगातां तेमे ता. २४-२५ पेमा १९५१ ना दिवे नेशन म्युश्च यमम मा 
रनथोत प्रदर्शन येभ्यु हतुं. भा प्रसगे तेमणि प्रकाशित करेखा निरमत्रण पत्रमां जेसद्पेरना जेन 
भडार घने तेना ग्रन्थो मटे घा प्रमाणे नणाध्युं हतु :- 


' ~ शि ए श्ताशाा०ष ऊ गर एन ८.47 10 ऽ(८ाराा5 
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, १ पूज्यपाद आगमप्रमाकरजीना काठवमै पछी तेमनी अंतरेच्छाने अनुखरीने तेमना प्रधान सिष्य 
दीधतपस्वौ पन्यासजी श्रौ द्यः विजयजी महाराज साहेवे पूज्यपाद आगमप्रभाकरजीनो समग्र सग्रह (दस्तलि- 
खित-सुद्रित प्रथो अने अन्य ककछास्ामप्री) श्री लाद विद्यामदिरने समपित र्यो छे आ संग्रहमा अहं 
उपर्‌ अणावेली, माङ्क्ःप्टिम उेत्रायेला ग्रधोनी यादी पण मनी आवी छे, जे पूज्यपाद आगमप्रभाकरमीए 
स्वस्ते ल्वेलो छे. आ यादीने अनुमरीने ज उपर जणावे्ी प्रन्यसूचि आपवामां आवौ छे आम छतां 
आ सूचिपा सचेला रोल न €-ॐ ८ उन्द्‌. विद्यामदिरमा आन्या नथी. आ संबधा विरेप प्पासं 
फरता एम जणायु छे के उक्त तरण रोल प. श्री फतेचदभा$ वेलाणीनौ पासे दे आ संवधमा खाद, 
विद्मना मुख्य निय मक प. शरो `दलदुखभाईै माल्वणियानी समक्ष उबर सुलाकातभा प॒ श्रौ फतेचंदभ 
बेलामोए मौक्तिक जगव्रेड के रोक न .६ ७-८ तोमर मारा माटे अने मारा खर्च ऊरावेला छे, आशी 
उछ अरण रोल लाब्द, विदयामदिरमां आ्या नथी । ६ 


` २९ 


ˆ एशाऽ००९॥ € 6०075 ० चं [भ 0 दए6 16 कक्ाऽलपध5 70 कणा एणी 
लव्षणं०९५ ०० ६2६8108प7९०, ण 2150 ए7656ाएहत 0 ए05लाा अत = णणध््रा€त ग 
500012४5 1} ४१€ 21 ° एालालव्फा7ह, 4660017» 1770018६ 86ा६तद 0205008 
ण एषण-6्बा एला€ णण ६० कल्क एन 2० 02८ 96९ पणालक्ापलते धो०णदा ४6 
87९18] 1267111€5 710ए16ते ४ € छ्णाऽ् ए ग (०णफल्य ९९ 200 176 वणन 65.०7 € 
& 07010158 र< 1०६९17०० 2०07, @पला०5 8४, १९ 16101. 


एिर्धाण€ 5६0470ह 8८ ६16 एथ्णला7६७ 10 चा प्रवता] लए1०तेफ़ 2 [9ऽञोणल 
६० 6 ्ल६ गण 8ए६्लं शार त€नहण्हते फ९प्र अप्णाणाणाण (८0ा्ठाप्लाऽ, 87 0एग्णणा्फ ४85 
एल्ला १०९ ,£0 एण यप ० शएाल््र 10 9 एक 10िप्ता ०60 10 {€ एप ०06 ४8 
216९5 01 € 2840021 णऽहपण ०1 10त72 का) ५16 त०60688 9 ऽप 8{€ा 97 
ए86श्पल्फ, 5200 25-076817156त ६16 पलण०गिषणाण& 820हलपाला15, 


) ५ 
4४8 7870561ए॥5 कला€ 5661811 566४ ए ४१6 प्००,०16 121, १२२] न078 28580 10 
€१{०५९व [६८6 1६६5६ 19 चलः पणःल एा6€ऽलाःए९६10 200 एण्णा८२ प्रप, 


¶9€ (नाद्न््०्०ऽ ० {06 -[धंऽभाणला 8087027 (600818६ 9 402 फद्णधऽल ६७ ०7 
‰217- 1627 &7त 70ा€ {1137 1000 07 एभ्ला ०९८४ छप 2 प्ल ग ए९दपरध्णार 
2817६९0 ००६ 00०1६-60रला5, 076 = 08४6 0660 5६7 {0 ए०7?8$ 07 ८०1०४1९ 
770४८810, (€ 81870 15 6005167९ ६0 ४6 ६€ ०1065 87076६5६ भ] 176 [भा 
7080४5611015 (० ल्{1008 ० पऽ (ठप 50 शि छपा, (नकणेणह 8 एप्णलाः 
पगा ए2णप्ऽल्§ ० ८७6 1100, 19 8० 15 (लापा 16६8 


ए6:1068 (नन्त [217 76111005 धल 15, ॥116 5081087 25 {07106 प्र 8 707 
६ला्ल16 8170 87 प्र दार्दाग€ 11 (0 पभेणऽ 12 7056015 161217६ {0 176 55115 ०1 1706181 
111050ए0़्‌ [€ ऽव्य 8. िोणव्वणा५३, ४2156501142, नि? 898 ३00 ८०६२, 8० 2150 011८5 
0४ 207४, 116६0116, 14 €{765, [07 808, २072066, [व €शा2{ण16, 5101165, [.€ल०ाऽ, 7.8 
प्रा, €(€ 4 ट्फ ८0 फ्ालफवाष 9 400 116 1440 (लप्र ०0 1716 47104254 01 
ए 8४{प्‌2 193 दा. 015८0ए९76त 179 17015 8)20त0व्ा, क0€ ए छल ९01६८, 1६ 15 62६६५६९ 
० ४0 त्फ [ह 00 ४6 (्०णप्रपपाप 0 716 धलटपडा 2० ग ४6 47454574 
17, {161 ^5 15 001, 6 47145572 25 01500660 ४४ {76 18४6 77 3702 
5251 071 270प न्फ १6278 2६0 


॥ 


एणः ९, 075६ € 8 7;8प्प्ऽला70 [क्फ 70 [908 0845 070४६1६ ६0 10४६ एप०त018 
5208ात1६ ६६४७ ०0 011050४, 2 एगणणा7एण§ 1पल्ा१ णा 65 ए€त 17 01161081 77 रल] 
8४ 7 {87512 प्०7§ 10 वदद 890 1 ०2, ण 108६ 17 15 00061870. 4 2211-1681 
प 8छणऽलाए६ ग +~ &८ई4 ० 06 3 पा०पऽ प्तत715द 11050006 1010062 पाला 
-1146 6 7. 85९11 28 (6 7417४45 41167204 ०1 &878126118, 176 भ्‌ ना ए 8127062 
एणएलज्फ सधा 075 एक (०फणलणशार 2160 120 = तलणपाङ ("06 ०01 एप०कण ८०४ 
{€ कग]त)} 270 5०06 जाला फनादऽ 97€ 00 एष्ट प {176 एााप्रिगा 
¶ 0676 ४ 5070€ 1090 ४्5ल7४8 = १156०ए९7€0 07 ४१96 078 ४70९, €, &, ६० € 
6००६२ पऽ ०0 = 5054710४ 270 ४ 5025058 011 1176 0८44-४. 10९ 
घपरप्०ऽ प्ण 2 त्णाापलछ्मङ्, एङ 8०8 "ढकढ 0 पह (शाता जादक्णभ 


-29 


021९7 1214 6, 72, 35 3150 ०0 0०. लाट 976 ०लय प्यदापञल105 श्न 115 001६ल॑700 
17 € द्धन, ॥06 09६65 जा फाला (व्गफरलतल क) € ०8६66 ० पला फि9 ८णप- 
70811307 ,276, {१८६€, एलृगह ४० € लवा] = ए ग "6 19 व्दणणा४. 06 3 प्ऽना 


0 € प54-5र2 ( 120 (कणप 4, 2.) 35 ४6 05008] (0 ० {96 200प्5 


1870 720 ऽप [2 3 ६# ऽप, 


01 लप्र हपट [लाट 276 € ऽल्लाव्‌ 73 काल {5 ० गात कमा००९6 [आहलादपा९, 
€, &. 7704-0 ब0473, 9 00308]0212 ( 10783 4. 79. }, 6779 दकाक- शरव 0 € पाप 
एह 2102 (-& €्दपध्रणि प्रक्र 10८ 7072766 पर 3 &००त ०८६1 ग 6या्णस्‌ वन्पया९प~ 
६६.४०7 ० € 11 (्टण्णार्‌ ), द ४एद1द+द- 1717-7 077 0९ {1त$0{802 50 { 1089 4. 73. }, 


, 25000011 ए 5९०० ( 1150 4. 70. }, 5४८६ ०-र11६ल-इतद = एष [102 (0817072 


ऽत्ता (2 ०6 37 पपात 81० ०००}६ 39 शि र्# एलुव््णहूु 10 10 ए 276 गदछणफलदप्रणण) 


02160 1180 ^, 7. }), (11254247 10 42079752, 5417141 221/5८-2471 द ({ एअ, 
०६६६० 1198 4. 7 } 2० ४7४74 0(कटक ( ५२.६९ 1208 4, 72.) 


¶1€ 7405६ ० ६16 कवद्वष्क्णो प्गपद्छषडाःष 0 ४१06 का57८द1172- 041 28 


तप्य 7 120१9 4 7 , ०णा शह एल9ाऽ लः ३65 60०६1६००. & 60] 0 1;€ 208 0प्ऽल् 


2 615 8०-1€2 १६७ 7९६67४६8 {96 7९16 इवः ० 2. [ला त्पा€ 600515६10द ०1 08 
21250, 8 01 # 15298718, शत्व 8 ०1 50876 ४8]2, 8 3792008 $ ४86102570341, {8४- 
शा ०गा5 "पवतो एए ए09र3०2 वणत्‌ 532 दए 0०३४२ ए इपएव782. 


¶16 €ध्रा6 [लस्पा6 9 € [आप 462 ६८४६8 70 6त25६ध्व0ा छा एग 


६११ 5205161६ €07६01{27168 15 76765६0९ 70 पाश्प्ऽ्लाा015 कपाट 06¶फरल्€ 1064 
270 1174 ^ 7. 


1115 6011९८६. 2150 5008 {16 ०168६ धा 7250६ 50 {37 {पणत 1012 
(०६५९५ 1189 ‰ 0.) ०7 3 कण €९1\6त्‌ 74747410 1४/04 

¶1£ 10६९5. 21016 02 70पश्लाए६ 30 ६06 €) 100 25 0१ 34" ८160 39 €ा{€- 
प्प ए6ल्ाए6त छणाथ्तः 7४६. एमा रऽ 5ट्दु शङ ०६६९0 {7० 1400६512 तणा ६0६ 


77606९2} एधां०त ठते 25 6211६ &प - 112 2८1 1621 085 †ण्णाः छ 6160६ 11165 097 फप्रप्रणष 
16 5671६ 9 ॥€ पारछप्ऽल४७ 15 06०8६ ग ४०6 10-12 न्लण््पाङ्. 


50706€ 5 30625 € ०) र्वा 78167181 26 2180 ०7 570, 


१ 
<~ 


9, 9, ^^ ^. 
90€10{९70€0 ४, 


्रनथोने सुरक्षित रीत जेपैरथी दिल्ही ई जवा मटे माई दक्मणदास भोनक तथा 
चिमनदाङ मोजकने मोकज्वामां जन्या इता. दिष्टी पडोच्या पठी च्क्मणदासनी जेपलनैरमां 
घण मगत्य होव्राथी तेमनी मा रसिककार भोजकने न्यु दिच्टी मोदने ट्मणदासने जेसल्मेर 
बोठावी छवा हता. सा वे सईद (चीमनला तथा रसिङ़लार) दिल्दीमां ग्रन्थोनी कलम छरा 
"भटे प्रत्येक ग्रन्थना पानां गोढववा माविनुं कोयं ोकसईथी कव हतुं अने वधाय श्रनि 


सुरक्षित 
रीति जखवीन जेनक्मे्‌ कन्या हता. मा काये मटेनीज्यवत्था-प, श्रो फएतेचन्द माई वेशाणीए कसी हती | 


३१ 


` अही एक हकौकतनी सास नेष ठेवी जोईएु के लेतलमेरनिवासी रषी श्री ` राजमख्जीना 
पुत्र श्रष्टी श्री फतेतिहनी महेताए, मंडारना अन्य रटःमोनी समक्ष दिष्टी मोकट्वाना 
रन्थोना संवंधमां संपूण जवाबदारो न स्वीकारी होत तो भा प्न्थोनी माई्कोकिल्म चवानुं कार्य न 
ज वनी शकत. 


पूज्यपाद सागमप्रमाकरजीएु जेषटमेरथी ठलेडा पत्रोमां जेसल्मेरना मडारो विषे धणी हकीः' 
कतो नणावी ठे. जामांनी कैरटीक हकौकठो श्री महावर जैन विवाय (संब ) हयार प्रकाशितः 
ज्ञाना जि-पूञ्य सुनि श्री पुण्यविजयजी भविवादन प्रथ थौ नाण) शकाश्च 
२ 


पववपाद्‌ भागमप्रमाकरनीपए प्रस्तुत ज्ञानभंडारसमुद्धारनं कार्य करु ते समयमां ने भेक महानु- 
भावो नेसङमेर आवेखा ते पेकीना केटलाक उछेखनीय महानुमावोनी यादौ मा प्रमाणे हे-- 


1 ड. श्री नितेन्दमाई जटी दारीनिक प्रन्थोनी कोपी जने संशोधन कार्यं मारे चारथी पांच 
महिना रद्य. | | 


( 


प. श्री वेचरदासजौ दोसौ कान्यकल्पठतापहवरेषनुं संशोधन आदि ' कर्यं मरि" य 
दोढ. महिन सया. | + , ( 

जर्मन विदान्‌ डं. सातसडे्फं षणा ्न्ोनी फोटोकेपौ छेवा मादे चार विस रया; : ; 

मारतीय तच्वज्ञानना ठंडा जभ्यासी प. श्री द्घुखमाई माच्वणिया दक्षनसाखना अनपरीनी 


५ 


५414; ^ संज्ञो = च ॥ि वि 
केपीमोना' संज्ञेधन भादि कार्यं मटे चार दिवस र्या 


1 र 


= ८ ^. र ८ 

:'.-, राजस्थान प्राच्यविधाप्रतिष्ठानना सम्मान्य संचाङ्क पुरातच्वाचाय सुनि श्रो जिलविजयज्ती, प्राच्य 

-विधामदिर (बडोदराना सुख्यनियामक श्री डो. भोगौढाठसाई सडिसरा तथा श्री भग चन्दनी नाही 

^ न ४ ष म्‌ ४९ 1 श 4 न [न 

विविष्‌ विषयक अनेक. न्थोना निरक्षणा्थे भाररे चार दिवस रा. । +. 
। > छ र ॥ [1 ४ द छ ॥ ऋ 

7 -- रशेठ श्री कस्तुरमाई काङमाई पोताना , विशा कुन साये चार दिवस रह्मा. _ . 2 

` ' -शेढ श्री कैशवराक कीाचंद, शेढ श्री चीमनछार पोपटलाक, शेढ श्री नेसीगटाक टव्ठमाईः 

शेर) शर केशवलारुेगगच॑द) र मोदनराह दीपच॑द चोकीतथा शी एटचंदलो भात्रक शादि जनेऊ 

धनानुरागी पर्ठीमो पणः चारं पांच दिवपत रह्मा. -शेठ श्री्निकमलाल,मदरायुखढाछ विशाल ननुप्मूहः 

साथे'तंथा .्मदावाद्‌ मौरीप्रोकाअने, नागुजञी -मूदरनी पच्छा भईमौनो- मोटो -समूष, चारप च- 
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५1 दिव सः = न 
दे म~" वक ^ + ~ ६ न~ --* =+, ~ ~ ~> ~~न = 4 
- श ट. 1 कर ५ ६, थ र षि ४ | ~ 1. 2 4 } ्, २ र भन [4 प र 
#। ि | 


भ~ ~. 
(१ 2) ४ 


श ॥) 
# 


क 


1 
४; "ठत वासक पन उ 


६९ 


नरनेना ज्ञानभडारोनां समुद्धारं संशोधन आदिना ,संवषमां पूज्यपाद भागमप्रभाक्षरनी 
सायेना युनिवरो, सङ्ायक विद्वान, जन्य कार्यको तेमन खा मह्ना ज्ञानकायमां थयेक खचना 
दाताओ करेनी विगतो द्शावतो एक शिटेक्ल घुँदरलपिमां कोतरावीने जे भोयरामां भडार छेते 
मोयराना प्रवेशना परेडा खंडमां पत्थरनी दौवाङ कोचीने चोडाव्यो छे जथ भावा ज्ञानकाथमां ते 
ते प्रकरे प्रेरणा यने भनुमोदनानी परंपरा जलछवाई रहे, भा शिकटेल्नो पूरो ए्याङ अवि ते माट 
तेनो ब्डोकक बनावीने तेनी प्रतिकृति घा सुचीपत्रना प्रार॑भमां मूकवामां भावी छे, अने तेतु समग्र 
ट्खाण सुवाच्य बने ते माटे सा ग्रन्थना अतमां द्रा परििष्टरूपे बाघ छे. संसकतमाषामां ख्ख 
येका भा दिछछटेखनो भनुवाद नीचे प्रमाणे छे.-- 


-, , जेस्टमेर ज्ञानभंडर शिखरेख 
श्रमण भगवान वीर वद्धमानजिनने नमस्कार हो. धनुयोगधरोने नमस्कार हो. 


कमटासुरना प्रतापतु मथन करनारा, श्री अश्वसेन तथा श्री वामदेवौना पुत्र प्रामाविकः नाम- 
स्मरण मात्रथी रोगोने द्र करनारा, भर्हन्‌, धरणेन्द्रथी सेवित, पद्रावतीथी सस्तत, एवा श्री पाश्चनिननुं 
हुं पुनः पुनः सरण स्वीकारं दु. 


स्वस्ति श्री विक्रम संवत्‌ २००७ना चैत्र सुदि ११ तिथि भने बुधवार पूर्वाफल्गुनी नक्षतरमां 
स्थिरयोगमां मान महीं श्री जेसट्मेरमहाद्गेमां खरतरगच्छाङंकार युपप्रषानाचायप्रवर श्रोनिनभद्र- 
सुरिज्ञानभंडारनी, जणेद्वारादि काय पूवक, फरीनि स्थापना करवामां मावी छे. | 


[1 


खा क्ञानभेडार युगग्रघानाचायं श्रौ जिनमद्रसूरिप्‌ विनरेमना पंद्रमा शातकना चोथा चरणमां 
स्थापित क्रये! हतो. तेमां तेमणे जेन नेतेतर स्थविरायुपुंगवोए सवेरा मतिबहुमूल्य भलम्य सने दुरुम्य 
प्राचीनतम प्र्थोनो संग्र करयो हतो. तेज तेमणे ताडपत्र अने काग उपर हजाशे भ्रन्थो छखान्या 
हतो. घने ते भदीना-जेसरमेरना जने भणदिष्पुर पाटणं वगेरेना सडारोमां मूका इता. ' 


+ १ १ ५ 
माज पयेन्त घणा सुनिपुंगवोएु बने भ्रष्ठ विद्रानोए जेसलमेरदुभेभां रदे भा अतिमहान्‌ 
सानम डारनुं भवटोकनः प्रन्सुच, पुस्तकटेखन अने जीरगोद्धारादि कार्यं कु. तेमां य गया सकामां 
डा. रोड, डा. बुल्टर, डो. याको, ड. सण्डारकेर, यति श्री मोतीविजयजी, श्री हंसविजयजौ 
महाराज, श्री जेन श्वेताम्बए ` केन्फरनसं -सुबई, ओ सी. डी. दखाछ, श्री जिनक्पाचनदरसूरि श्री 
जिनेहरिसिगेरसुरि, ` मारतीयविदचामवने '( सुई ) ना आय घाचार्यं श्री ` जिनविजयनी, यति श्री छ्ष्मी- 
चन्बजी ' वगर्‌ विदर्रोए जञानंडारनुं निर्ण, पुस्तकञेखन अने अन्थसुचीन पाण्डित्यस्‌ चक काय 


कु ठे. साम छत्तां एकर पण प्रकाण्ड विद्राने आ भण्डारनु जेोद्धार-परन्थन्यवस्थापन-ठेखन-; 
सैशोषनादि कायं समग्नमवि कु नथी. = । | 


~~ 


` , १३ 
श्री संषना पुण्योदयथी भने जेसक्मेरना श्री संधनी सम्मतिथी संधवी रट श्री सांगीदासजौ 


` बाफणाना .युपुतर श्रेष्ठी श्री मायदानजी अने प्रष्टी श्वी राजमटजनी महेताना सुपुत्र श्री फएत्तेतिहजी महेता, 


आ वे सुश्रावङोनी विनेत्तिथी, तपगच्छदिवाकर न्यायांभोनिधि संविभ्रश्ाखाना माथ घाचायं प॑नाव- 
देशोद्धारक भाचायं श्री विजयानन्दसूरि (भात्मारामजी महाराज ना रिष्य सणदिपुर पारण भादिमां 
रेट जेन ज्ञानभण्डारोना उद्धारक प्रवर्तक श्री कान्तिविजयजौना शिष्य ठंडी वगेरे नगरोना प्राचीन 
्ञानडारोना उद्धारक श्री आत्मानन्द जेन प्रन्थमाछाना संपादक मुनिवर श्रौ चुरविजयजी महा- 
राजना रिष्याणुरन ने समग्र जिनागमना सवां ग संशोधननी दच्छावान्डा सुनि पुण्यविजयजीए, 
राजनगर (अमदावाद ) गुजरातथी भद्युप्र विहार करी जसच्मेर आवीने घर्हीना किष्ामां रदेख प्राची 
नतम्‌ नेन ज्ञनभण्डारनो, म्रन्थेखन-संशोषन-प्रथकरण-रीप वगेरे करीने सर्वागीण समुद्धारं करयो 


पूज्यपरवर चास्त्रिघूडामणि श्री हंसैविजयनी महारोनना शिष्य विनीतस्वभावी पैन्यस श्री 
संपद्विजयजीना रिष्याणु भनेक ग्रन्थो संशोधन अने नक कृरवामां प्रवीण मुनि श्री रमणिक्‌ 
विजयजी मने पोताना शिष्य श्री जयभद्रमि जयजीथी सहित मुनिवर्यं श्री पुण्यबिजयजीए्‌ पोताना 
मोटा गुरुभाई पूज्यपाद श्र मेधविजयजी महूराजनी छतरछायामां रहने उपर नणवेदं जीर्गेद्धारादि 
कायं कयु हे 


।५ वेलाणी न [८ 
भनेककायङ्कुराटं न्यायतीथे बेलाणौ श्री फततेहचन्, भोनककुलभूषण पंडित श्री भग्रतरार, 


 सततसंसोधनादिदीन प॑ंडिन श्री नगीनदास् मने ठेखनकटाप्रवीण मोजक चीमनलाट, भा चरेय विद्रानाए 


घा, भण्डारना जीरणेद्धारादि समस्त कायेमिां सतत सदाय करौ ठे. तथा राजनगरनी श्रौ गुजरात- 
विधासभाए पोताना खंरचे मोकटेटा श्र जितेन्द्रभाई जेटी एम. ए. न्यायाचार्यं पण अहीना क्नान- 
मण्डारोमां रेखा दासैनिक ग्रन्थोनां संरोधनादिमां सहायकं थया छे. तथा अहीना भडारना जीर्णो 
द्वारादिने उपयोगी अन्यान्य कार्येन निरन्तर श्रम उशावनार भोजककुछनंदन ठक््षणदास भने 
रसिकाङ (वे माईबो ) पण सहायक थया ठे. रसोई करनार वीरच॑द छने माघवस्तिह कोर 
पण उत्साह पूर्वक बधाने आनंद भापता इता 


श्री जेन केन्फरन्स-सुंबई, घा संस्थाए नीर्णोद्धारादिमां थणएढा समस्त दरव्यनी भ्यचस्था करी 
छे. तेमां उपर जणावेह्ा विदद्रे मादिना निमित्तनी बधी ज व्यवस्थानो खरच जअणदिष्पुर पारणना 
निवासी श्रेष्ठी श्रौ कौटाचन्द्रात्मञ् श्री केरावकारमाईनी सस्पररणाथी प्रराईैने पारणना ज वतनी उदर्‌ 
प्ेदेतिबात्छा निन्रवचनना सनुरागी श्रेष्ठौ श्री पोपटखाछना सुपुत्र श्री चीमनढाठमाद्रैर पोताना 
ज्ञानावरणादि किच््ट कर्मनी निजेंरा निमित्ते कर्यो ठे. ग्रन्थोनी काष्टपष्िकासो, दोरीभो, वसनां बन्धनो. 
प्ल्युमिनियमन इवा मने छोखैडनां कवाढ वुगेरे मटिनी तेम. मारईैकोकिल्म संबंवौ समम द्रव्य. 


[६ 


ग्यवस्था,: श्री जेन स्वेताम्बर फोन्फरन्सना कायेकरोनी विनेतिथीजेने श्री सष त्था महानुभावो 
कृस तेमनी नामावटी मा प्रमाणे छे-- रु. १००००) श्री गोडीजी जन श्री संघ-सुबई, ₹. २०००) 
कोर श्री सथ-सुब, ₹. २०००) श्री संव-पूना, ₹. २०००) श्री संव-कटकत्ता, र. २५००) 
, शे देमचदमाई-मपन्दनधरमै- सुई, उ. ७५१) जानीरेरी श्रीप॑व-बडोदरा; ₹. ७५१) श्री मासा 
रामजी जैन ज्ञानम॑दिर-वडोदरा, र, ५००) नसकोर बेन शषवेरी ह° इ समुखबहेन श्रवेरी-वडोदरा, 
रु. ५०१) शषा. छगनङार ठस्षमीचद-वड्‌ 


र 


उपर जणे बाय सदहायको रतां पण अति उपयोगी सहाय करनार तो जेसल्मेर 
घ्रीसंघना ग्यवस्थापको छने श्रीसंघरना आगेवान सुश्रावको ठे. तमनां नाम ये प्रमाणे दे-१. प्रष्टी 
श्री सतनङार्जो मदेताना पुत्र रेष्ठ श्री रामरषिहनी; २. श्रेष्ठी श्री फतेर्विहनौ महेता (श्रेष्टो श्री 
राजमृजी महेताना सुपुत्र ); ३. ष्रष्ठी श्री भायदानजी ्वाफणा छने ४ श्रेष्ट श्री केसरीमचर्जी 
निदाणीना सुपुत्र शरष्टी श्री प्यरिरारजी. क्ञानक्तिथी कोभायमान भा चार्‌ ्रेष्ठीभोए स्यवस्थादि 
मटि समस्त ज्ञानभण्डार सोप्यो जेथो ज्ञानमण्डारनी म्यवस्था भादिमां सुविधा ई ; 


महीं पंदर मंहिनाथी कंक 'वधारे समय रहने जीणेद्धारादि सर्वं काय पूण कु छे. शी 
संघ भद्रारकनुं कव्याण हो. 


भा प्रशस्ति चीमनङटे छ्खी छने मेडती, सङाट ईस्मो$छे रिला उपर उत्कं करी. वीर- 
संवत्‌ २४७७. शुम थाभो. 


तपागच्छाघीश श्रौ विजयानन्दसूरिपद्प्रभाकर श्री विज्रयवहमतूर्ति घर्मसाग्राञ्यमां घने स्व- 


तत्रभारतमहासाम्राग्यगणर्तत्रनी छायामां रडेदा महारावढजौ श्री रघुनाथसिहजी सादैव बहादुरना 
विजय राभ्यमां. 


नैः 


प्रस्तुत क्ञानभडारोना, संपूर्णं सुरक्षा आदि कार्यनी समाप्ति पी सनुक्रमे ई. स. १९५४ 
छने १९५५ भारतगणतंत्रना प्रथम वडा प्रवान भने प्रथम राष्ट्रपति पं जवाहरछटजी नेहरु 


छने ड. श्री राजेनद्रभरसादनी जेप्तङमे गया. भा वने विमूतिभोए ज्ञानभंडासे जोहने जे अभिप्राय 
साध्यो छे ते तेमना पोताना हस्ताक्षरोमांज ग्रन्थना प्राममां मुद्रित कये! ऊ ४ 


गत ता. ६-११-१९७१ना रोन श्रीपव- 


नेपटमेरेना भग्रणी टिया धमदावं 
ेणाय्यं द्‌ अवि 
तेमणे जंणा्युं ठे के-तुपागन्छये न्चानसेडार, द्‌ मदै, 


याहरू साहनो ज्ञानभेडर सने इगरजी यदिन 


३९५ 


ज्ञानमेडार, एम जेसख्मेरना तरण ज्ञानम॑डारो सिवायना रोष बधाय ंडारो हवे किंामां श्रीजिनभरसुरि 
ज्ञानभंडारनी साये ज सुक्वामां मान्या छे. 

अही माइनतोफिल्म छषिढा मरथोनी याद भापीछे तेमां कोक कोई ग्रथ जेक्तमेरभंडार सिवायनो 
पण ठे. पूज्यपाद आगमध्रमाकरजी छवा समय सुधी नेषल्मेरमां रद्या ते समयमां सिद्धिविनिश्वय) 
दाद्ारनयचक्र जेवा कोईक ग्रन्थो तेमणे अन्य स्थानोना अडारोमांथी मंगावेखा. तेनी उपयोगिताना 
टी फिल्म पण साये साये ठेवरावी छीषी छे. 

श्री महावीर लैन विचाख्य संचारित सागमप्रकारन विमागना संचाख्क महानुभावोए 
सागमप्रकाशनकायैना समयमां सा प्रस्तावना ठवानी घनुमति वापने मने अनुगृहीत र्या छे. 


श्री छा- द्‌. ारतीयसंस्कतिविधारमेदिर 
युनिवरसौरी विस्तार, नवरंगपुरा विदवजनविनेय- 

भमदावाद ९ अमृतटाक मोहनरार भोनक 
ता, ८-११-१९५७१ 
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॥ ॥ जयन्तु वीतरागाः ॥ 
1 णमो च्यु ण समणरसस भगव मटाघीरस्स ॥ 


भ्रीजेसलमेरुदुगस्थ खरतरगच्छीय युगपरधान आचायं श्रीजिनमद्रूरिसस्थापित 
ताडपत्नीय नेन ग्रन्थभ॑डारवं इचिपतन. 
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क्रमाङ्क १ 

(१) आष्चांगसञच पत्र १-७१ भा. प्रा ! भ्रं २९५४ 

(२) आचारांगसरूत निर्युक्ति पत्र ७२-८७। भा. प्रा! क मद्रवाहुस्वामी । गा ३६६ । 

(३) आ्चप्यंगसुत बत्ति पत्र १-४२१) भो. स । क शीटाकाचार्य । भ्रं, १२००० । 

ठे. सं. १४८५ । संह प्रष्ठ।द्‌ श्रेष्ठ दं प ३१।।८२ 

पतर २५६ मध्ये 

तदात्मकस्य ब्रह्मचर्याख्यश्रुतस्कन्धस्य निर्वृतकुलीनश्रीश्ीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना वादरिसाधुसदायेन 
कृता टीका परिसमाप्तेति ॥छ॥ 

सत्त सहस्सा पच य, सयाद अदहियाड णेय णृणाई्‌ । गथस्स य रया, विरिणा कम्मक्खयद्राए ॥ 
अक्सर मत्ता विदू, वयण पय तह य गाह वित्तच।ज इत्थ न मे चिदहिय, त समयविऊर्हिं खमभियव्व ॥छा 
धृति ब्रीक्ीलाचार्य॑स्येति एछ॥ ॐ नम. ॥ 
जयत्यनादिपर्न्तमनेकगुभरत्नभृत्‌ 1 न्यकछताशेषतीर्येरा तीर्थ॑तीर्थायिषैंतम्‌ ॥ इत्यादि 
अन्त-- 
आचा्य्॑चीलाङ्विरचितायामाचारटीकाया द्वितीय श्रृतस्कन्ध ॥छ।॥ समाप्त चाचाराज्गमिति ॥छ॥ 
आचारटीकाकरणे यदाप्त, पुण्य मया मोक्षगमैकदेतु । 
तेनापनीयाञ्यभरारिसुच्ैराचारमार्भप्रणोऽस्तु जोक ॥छ॥ 

्न्थाग्र सख द्वाददा अङ्कतोऽपि ॥@॥१२०००॥ शुभ मद्गल्म्‌ ॥ श्री ॥ च्री 

यावन्मही यावदिमे समुद्रा , तिष्टन्ति यावच्च कुलद्रयोऽमी ।! 
तावच्िविर पुस्तकमस्तदोष नन्यात्‌. खुधीभिभुवि वाच्यमानम्‌ ॥ श्री ॥छ।॥ 

॥ स्वस्ति म॒ १४८५ वर्षे ज्येष्ठ खदि द्धितीयाया गुरौ श्रीखश्तरगच्छे भद्ारकभीजिनभद्रसूरिविजयराज्ये 
परी्रगुजरखतघधरणकेन श्री चाराङ्ग्र-नि्ुक्कि-फत्तिपुस्तक टेखया्के ॥ ठ॒ सासन । प सोमकुजञरगणिना 
सोधितम्‌ ॥ 

श्रीज्ञयसागरमहोपाध्यायपादाना समीपे पर्ता प॒ सोमकुजरसुनिना यथायोग शोधित पुन श्रीगीतार्थ. 
शोधनीयम्‌ । श्री पस १४९२ वर्षे शोधितम्‌ । श्री 7 


क्रमाङ्क २ 
(९) आत्चारांगसत्न पतर १-७६ । भा प्रा । पत्र ७०्सु नथी। 
(२) आचारांगस्र् नियुक्ति अपूणे पत्र १-१३।भा प्रा । क. भव्रवाहुस्वामी । गा, ३५४ पयैत । 
(३) आचारांगसत्र चत्ति अपण पत्र २-२३०२ भां स 1 कं शौलकाचायं 1 
ङे. खं अजु १०मी शताब्दीनु- उत्तराध। संह० मध्यम । द्‌ मध्यम! छं प ३०।०८२॥. 
पन्न ५, ९, २१, २५, ५७, ८०, ८४, ८५, २८८ नथी. 


२ भ्रीजेसलमेरुदु्स्थ जेन | 3- 
क्रमाङ्क 


आचारांगखृन्र चूर्णी पत्र २६० 1 भा. पा-क सै. १४८९ संद चष्ट! द्‌ ध्र । 
लं प ३१५१४८२. 
पन्न ६, ७, ९, १०, १२, ¶१४-१७, १९, २०, २७, २८) ३१; ४०, ४१, ८५, ४८, ८,८-€ ०, 
९४, ६७, ६९, ७५, ७६, ८३, ८४, ८९, २२३, २२५, २२६ नी 
अन्त- 
इति आचारुण्णी परिसम्मत्ता सवत्‌ १८८९ वरे भाद्रपद सद्वि १३ यके खरतरगच्छे श्रीजिनभदरसरि 
विजयराज्ये परीक्षिगूर्रखतपरीक्षिधरणकरिन श्रीभात्वाराङ्गचूर्णिच्खापिता ॥षछ॥ ञचम॒ भवतु श्रीसघस्य 1॥ 
क्रमा 2 
सूचररृतांगसखुघ्र वत्ति अपूर्णं पत्र ४१४ भा. स । क॒ सीलकाचार्य । छे. सं. अनु- १२ मी 
गताव्दीनु उत्तराथ । संह श्रषठ1द्‌ श्रेष्ठ प रमाफ८१ा । पत्र ३े५स्मु नी. 
आ प्रतिना ताख्पत्र अत्यत सुकुमार, पतव अने सरस छे 
क्रमाः ५ 
(१) सूत्रङूतागसूच्च पत्र १५३ भा प्रा 1 
(२) सूचरृतांगसूत्र नियुक्ति पत्र ५४-५८! भा प्रा \ क मद्रवाहुस्वामी! गा २०८1 
(२) सत्रकूतांगसत्र वृत्ति किचिदपूणे पत्र ५९३५६ भा से. । क. शीसंकाचार्यं । 
ले सं अनु १५ मी राताब्दीलु उत्तरां [ परीक्ी धरणाक ठेखित £ ]। संह श्रेष्ठ !द्‌ श्रेष्ठ 
टे. प ३४९२ 
पुत्र १, १०, १३, १८५ १९ २३, १९) २१, 3८, ३८; ५८, २९ ९२ २४२ ४६, ३४९; 
३५२, २५५३ नथीं 
डा प्रतिना ताडपत्र स्थ छ घणा पनाना ठृकडाओ थइ गयेखा छे । 
क्रमाङ्क £ 
स्थानांगसर वृत्ति पत्र ३४९1 भा. स । क अमयदेवाचार्म । घ्र, १४२५० 1 र. सं. ११२०1 
ले. सं. यन्तु १३ मी दताव्दीु पूर्वां । खंड श्रेष्ठ \ द्‌ चठ 1 ङ प्‌ ३५९२. 
प्र €, ८, ३९, ४०, ३३४ नथी 
क्रमाङ्क ७ 
(९) स्थानांगसूञ पत्र १-८५ । भा प्रा 1 भरे ३५५० । 
(२) स्थानांगसूज चृत्ति पत्र १३४९ भा. स । क उमयवाचार्य । ग्रं १५४२५०२ सं ११२० 
ठे सं १४८६ \ संह श्रेष्ट !द्‌ घ्र! ङ प ३२।२५२॥ 
अन्त--अत्र ददामान्ययने शछोका १७१४1 
भ्रन्य निस्प्य 2 [3 
क 4 विनिध्ितम्‌ 1 अचु्डुभा सपादानि सहच्ाणि चतुदश 1छ॥ 
ध ह \,० । शिवमस्तु । ४ १८४८६ वृषं माघ वदि पचम्या सोमे अदय श्रीस्तम्भवीर्थे 
त्चलन्निरालज्ञाऽऽनापालनपदृतरे विजयिनि खरतरणच्छे श्रीजिनराजसरिषट 
पररयनास्चरित्रचन्दनतसमरयधीमद्गच्छेनमदाक र रुच्धिलीलानिख्यङृतपापपूर- 
¢ वा वनयनतसमजयीगद्नडेनमडरकीजिनमहदी्ररमसुेन प॒गुजरखतेन रेपामापखश्रावक 
परीक्तघरणाकेन पुत्रसाछयासदितेन स्थानाङखग्रतिपुस्त २ 
घर्णान पुच्रसाऽयासहितेन श्रीसिद्धान्तकोरो द्सुत्रत्तिपुस्तक लिखापितम्‌ ॥ 


क्र. ११ 1 ताडपन्नीय प्र॑थभैडारखूुचीपन्न द 


क्रमाड ८ 
(१) समवायांगसूच्र पतर १-५५।भा प्रा । त्र १६९७ 1 पत्र १५ स्‌ नथी । 
(२) खमवायांगसूत्र चृतति प्ल ४६१३४) भा स । क अमयदेवाचायं। श्रं ३५५५ । 
र स. ११२० । 
ले. सं १४८७ ! सह्‌ ्रेष्ट ! द्‌ प्रेष्ठ! टं प. ३३। २२ 
अन्त 
सखमवायागढ़त्ति. सपूर्णा ॥ सवत्‌. १४८० वर्प पोस दि १० खौ [धरणाक रेखिता £] 


क्रमा ९ 


(९) समचार्यागस्‌ञ पत्र १-६४\ भा प्रा \ ग्रं १६०० ¦ पत्र र्सु नथी, 
(२) समवायांगसूत्र वृत्ति पत्र ६५२१५ \ भा. स.। क अभयदेवाचायं ! ग्रं ३५५५ । 
र, स. ११२० । 
ठे सं. १४०१ सह प्रष्ठ! द्‌ श्रेष्ठ । रं प २७>८२॥। प्रति शुद्ध छे। 
अन्त-- 
1 सवत्‌ १४०१ वपे माघ जु्ध॒ एकादरया श्रीसमवायागच्रद्त्तिपुस्तक सा रउटायुश्राकरेण 
मूल्येन गृहीत्वा श्रीखसरतरगच्छे श्रीजिनपद्च्णिद्रलकारश्रीजिनचद्रसूरिखयसे प्रादाभि 1 आचद्वाकं नदतातत्‌ ॥ छ ॥ 


क्रमाङ्क १० 
भगवतीसू प्र ३४८ । भा. प्रा, ले. सं १२३१ | संह ध्रष्ठ द न्ट) ङ. प 
२९।।०९२॥. 1 अतिम पत्रा श्योपन छे ! प्रति जुद्ध छे \ 
अन्त-- 


1 भगव समत्ता 11 ॐ छा सवत्‌ १२३१ वैश्चाख वदि एकादर्या गुरौ अपराहे जेखकधंणचंडेनं 
स्खितमिति 1 


प्र्माङ्क ११ 
भगवतीखुञ प्र २५२३ । भा. प्रा) रे सं १४८८ सह प्रेष्ठ द्‌ प्रष्टा परं ३९२८९, 
पनं २८५ टूकडो तथा पत्रं २८८ नथी । 
अस्त-- 
वियस्ियरविदकरा नासियतिमिरा खया्िया देवी । मञ्च पि देउ मेद बुहनिवहनमंसिया निच्च ॥ 
सुयुयदेवया पणभिमो जाए पसाएण सिक्खिय नाण । अन पवयणदेवी सतिकरी त नमसामि ॥ 
स्ुयदेवय य जक्खो कुडधरो यैभसति बेरोद्धा 1 विजा य अवहुडी देड अगिरध टिहितस्स ॥8॥ 
0 सवत्त्‌ १४८८ वपे मागे सदिं ५ पचम्या गुखुदिने श्रीमति श्रीस्तमतीर्थे अविचलन्िकार्तता्ञापाल्न- 
पदुतरे विजयिनि श्रीमतखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपटे रुच्धिटीखानिख्यवधुरवहुवुद्धिवोधितमूक्ट्यकृृतपापपूरप्रस्य- 
चारुचारित्रचदनतरसमल्ययुगपवरोपमभिथ्यात्वतिभिरनिकरदिनकरपसरसमश्री म दुगच्छेशभद्ारकधीजिनभद्रसुरीश्वराणासुषटे- 


शेन प० गुजरसुतेन रेषाप्रा्तसुश्रावकेन परीक्षधरणकेन पु्रसाहयासहितेन श्रीसिद्धातकोगे श्रीभगवतीसत्रपुस्तक 
स्िखापित छा! 


४ श्रीज्ञेससर्मैरुदुमैस्थ जेन [ क्र. १२- 


क्रमाङ्क १२ । 

भगवतीसुत्रचृत्ति प्रथम खड अष्टमशतक पयन्त पन २५९ । भा स 1 क, अभयंदेवाचाय। 

र ९४३८ 1 र. स ३१२८ 1 जि सं ११९५] । संह श्रेष्ठ! द्‌ श्रेष्ट) छ. प २९०२).1 

आं प्रतिना केरलक पाना गूम थाथी ते पना पुन अनुमान १३मी दताव्दीमा नवा ख्लावेल देखाय ठे । 
पदिका उपर-श्रे मांडव्यपुरीय लक्ष्मीधरेण प्रदत्त ॥ भगवती प्रथमखड पु 


क्रमाङ््‌ १३ 
भगयतीसू्र घरत्ति दवितीयखैड. नवमा इातकथी संपूण पत्र २५५ । भा. स, । क. 
अमयटनाचा्यं । भ्रं ९१७८ । सर्वत्र १८६१६ । र स ११२८ छे सं. ११९५ । सह श्रष्ठ । द्‌ शष्ठ । 
छ पर. २५८२ \ ओ प्रोधी उधेहए खरी छे । 
अन्त 
॥ सवत्‌ ११९५ श्रावण सुदि £ युके ॥ लिखित च टेखेकर्वैदिराजेन ॥छ॥ ॥छ। 


माङ १४ 
# 8 पथन्त पत्र ४३७ भा. स । क अभयदेवाचा्यं! छे. सं 
भगवतासूत्र चत्त २द दरतक पयन्तं पत्र ८३ * 


अनु १२ दानाव्दीतु उत्तराध। संह श्रेष्टादं श्रष्ठ!लं प २७८२1 । प्रति ुद्ध छे! प्र २९५५, ३३५, 
३३६५ ४३३ नधी । 


क्रपाङ्क १ 


भगवतीखूज वृत्ति प्र ४३५ । भा स 1 क उमयदेवाचाय। भ्र. १८६१६ र स ११२८ 
ले. सं १२०४1 सह प्रेष्ठ 1 द्‌ प्रष्ठ 1 छ प रमान््या । ॐ प्रतिना ताडपत्र पटा अने 
उतिखुकृमार छे 1 


अन्त-- 
अद सहखणि षट्‌ जतान्वय पोडगं । इत्येव मानमेतस्या शछटोकमानेन निशितम्‌ ॥१६॥ 
उद्धनोऽपि १८६१६ ॥ मन्नड महान्री 1 
पराघ्तप्रतिष्टो भूत्स खुपवंसमच्छन । चाख'च्ितो घटाना वोऽस्ति भुवि विश्रुत ॥१॥ 
तत्र सुक्तामणिप्राय सजने चैसट पुमान्‌ 1 सद्टृत्त कान्तिर्‌ तस्य प्रेयसी वीरवत्यभूत्‌ ॥२॥ 
जिन्देव सनस्तस्य जिन्देव्या प्रियोऽमवत्‌ 1 वेवोऽद्गजस्तस्य वङरश्रीश् तत्मिया ५३॥ 
स्छघ्रणस्तयोरायो नागेद्धश्च तत ॒यस॒त । खाठाकः साल्दणथेव वोधिस्थो नाम पश्चमः ॥४॥ 
प्रिया सलसणा सीता ततत खीभाग्यदेन्यथ 1 खहजगतिस्तेपा त॒ वहुश्रीर यथाक्रमम्‌ ॥५॥ 
सहक्षणस्य पुत्रोऽमूत्‌ वैर यास्ते तथाऽऽजढ । शिपरदे्वीति सोभीति तथाऽभूत्‌ युत्रिकाद्वयम्‌ ॥९॥ 
नाणेन्स्याद्रन ख्यातो जिनचन्छ सता प्रिथ । चनद्रोज्ज्वखऽपि यत्कीर्तिं सराग कुरुते जनम्‌ ॥५॥ 
नस्य त्राता कनिष्टोऽस्ति यदोनागो यनोनिधि । द्विंतीयाचन्दरेखेव वन्यया यस्य गुणावटी ॥८॥ 
भिनी पाटिनीत्याद्याऽभयश्रीरपय तयो 1 सरस्तीव प्रन्यक्षा तृतीया तु सस्घछती ॥९॥ 
यनन्पराश्च सीताया पिता खछ्टजगोऽजनि । बि्द्धशीलख्ङारा माता तु श्रीमती पुन ॥१०॥ 
यद्धनां नखेयोऽभन्‌ सापरस्व्िकान्नज 1 य्मोभरनुतकुक्षिगयुक्ती मौक्तिकसनिम ॥११॥ 
जिनचन्द्वघुदयिते जिनमति-क गेःरेषने स्व । कन्वूतोञज्यञ्रीडे आद्याया. सोगला पुरी ॥१२॥ 
यमिनी यनद्िती यरोनायस् क्टमा 1 पुत्रिका सय त्वण्यण।खिनी पञ्मतरऽभिवा ॥१३॥ 


क. १८ ] ताडपञीय यरेथमेडार सुचीपत्र ४५ 


सादकयुत्री चाऽऽस्ते पुनी साल्दणखतो विमल्चन्द्ः । श्रीाश्चवीरनामा तथाऽपरो गुणमति पुत्री १४) 
वोधिष्थस्याऽऽत्मजो जात्त शुद्धवद्धिभदीकण । रत्नीति पुत्निकारत्न पिये गुणसुन्दरम्‌ ५१५ 
अन्यदा चितयामास सखीयस्ान्ते सरस्वती । दाने चलुर्विधेऽपि स्याद्‌ ज्ञानदान महाफलम्‌ ॥१६॥ 
यत -- 
पाय पायमपायवज्समखिलमन्धार्थपाथ पतिक्षीर भूरि घनाधना इव परप्रीत्यै बिधायोननतिम्‌ 1 
धन्यानां मुख प्रवोधक्व्चोधाराभिरासारिणी, वृष्टे सष्िमरहनिन श्रतिपथक्ेत्रेषु उवंन्त्यमी ॥१७॥ 
गुरवोऽपि पुस्तकाभावात्‌ कय कुर्वन्ति देशनाम्‌ 1 सर्व्ञोपजशाच्लाणामतो ञेखनसुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
इत्थ विचिन्त्य मनसा केखयित्वा सरस्ती 1 भगवत्यङ्गसत्रस्य सद्रण्णं चुत्तिपुस्तकम्‌ ॥१९॥ 
श्रीदेवचन्द्रसूरे. शिष्याणा देवमद्रसूरीणाम्‌ 1 वेद्-मुनि-मायुवर्षे [१२७४] भक्त्या विधिनाऽपरयामास ॥२०]] 
सू्॑द्भ्राञ्चताडका नम्‌ श्री कीडति स्वयम्‌ । ताराकपर्यावत्तावन्नन्दतु पुस्तक ॥२१॥ छ ॥ 
सवत्‌ १२७४ वषे प्रथम ज्येष्ठ वदिं ७ दके प्रल्दादनपुरे भगवतीदृत्तिपुस्तकमङेखीति ॥ छ । मङ्गल 
महाश्री । शुभ भवतु श्रीश्रमणसघस्य ॥ छ ॥ 
पश्चादिखित- 
श्रीद्ययुज्ञयोजयन्तमदातीरथयात्रविधान-प्रतिदिनपचखतसाधमिकभोजनदान-निजध्मनेष्ठिकताप्रकरिताऽऽनेन्दका- 
सदेवादिश्रावकतरज-नित्यगुरुचरणसमाराधनसमर्जितस॒कृत-नानानिजावदातव्रातसजातकीत्तिकमलिनीपसिमिकपरिमदि तन्नि- 
भुवनवख्य-ग्रमुखगुणश्रेणीधवटरीक्रतगिजकुल सधुश्रीअमयचन्दरश्न्द्रावदात समजनि । तत्पुत्र सा० तेजा श्रावको 
वभूव । तस्य पुत्रौ सा० कर्मरसिह सा° पाल्दणर्सिदावभूता । सा० कमर्सिहपुतेम सा इसाऊयुश्रावकेण निजपितृन्य 
सा पाद्डण्सिदपुण्याथं श्रीज्िनवश्चयसिखियरप्देशेन श्रीभगवतीघरत्तिसिद्धान्तपुस्तक सवत्‌ १४०५ व 
मोचापित्त आचन्द्राक नन्दतात्‌. \॥छ॥ 


क्रमाङ्क १६ 

भगवतीसजवरत्ति पत्रं ३९७ । भा स. । फ. अभयदेवाचार्य । ग्र॑ १८६१६ । ₹. सं. ११२८ 

छे. स, १४८८1 संह. प्रष्ठ ! द्‌ प्रष्टं । छं प ३४८२॥. 
भन्त- 

।! सवत्‌ १४८८ वषे मागं सदि २ गुरंदिने श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थं अविचलन्रिकालन्ताक्ञापालनपठुतरे 
विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिषष्टे रच्धिलीलागिल्यवधुरहुवुद्धिवोधितभूवलयक्तपापपूरप्रखयचास- 
चारितरिंचदनतस्मल्ययुगपवरोपमतिमिरनिकरदिनकसपरसरसमश्रीमद्रच्छेशभद्यरक श्रीजिनभद्रसूरीश्वराणासुप्देद्येन परीभिः 
गूजरघुतेन रेषाप्राप्तखश्रावकेन प॒ धरणाकेन सुत सा. सारयासहितेन श्रीसिद्धातकोशे श्रीभगवतीकत्तिपुस्तक 
चिखापित ॥छ\) सभं भवतु ॥ 

क्रमाङ्क १७ 

(९) क्षाताधमेकथांगसुच् पत्र १-१४८ ¦ भा. प्रा । 

(२) क्षाताघमेकथांगसूतचत्ति किचिदपूगे पत्र १४९२६९४ । भा. स॒! क. यभयडेवाचार्य ¦ 

छे. स. श्नु १३ शताव्दी उत्तराध 1 सह. श्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ) ठ प. ३रा८२॥. 1 पत्र २६० 
देवी चित्र छे) प्र २, ३, २०, २१, १६८ नथी! 

क्रमाङ्क १८ 
(९) क्षाताधमकथांगंसूख पतर १-११४ ! भा. प्रा. \ भ्र, ५४६४ । 


दै श्रीजेसलतैरुटुगीस्थ जैन [ क्र. १२ 


(२) ज्ञाताघमकथांगसूजदृत्ति पत्र ११४-१९७। भा. स. । क. अममेवाचायं । अ, ३८०० 1 
र. स. ११२० 


ले, स. अज्ञ १५ शताब्दी उत्तराथं [धरणाक च्ेखित ?] ) सह. श्रष्ट द्‌" शट) ८ प. ३ २।> 
२। । पत्र १, १२ नथी । 


रपा १९ । 
(९) जाताघर्मकर्थांगसूत्र त्ति प्च १-१४५) भा. स । क. अभयदेवाचाय । प्रं, ३५०० । 
र. स. ११२०1 
(२) उपासकदशांगसूत्र वत्ति पचर १८५-१७८। भा. स 1 क, असयदेवाचाय । भ्र ९०० । 
(२) अतछृद्यांगस्‌ञ वृत्ति प १७८-१८९ 1 भा. स । क. उमयदेवाचाय । 
(४) अनुत्तयैपपतिकदशगंगसुज्न वृत्ति प्न १८९-१९२ । क. अमयेवाचायं । उपा. अत. 
अयु. तरणे सृत्रनी वृत्तिना भ्र, १३०० । 


(५) प्र्मव्याकरणसूञ्र बृत्ति पत्र १९२३३५०! भा. स । क. अभयंेवाचायं 1 
पन्न 2५० मा- 


॥ सवत्‌ १२०१ वैशाख वदि १२ भडदटा्ामि चांउहरि॒तेन टेषककपर्दन नायाधम्मकथायगदत्ति- 
सखितेति ॥ मगर मदहालकंमी 1छ1॥ 


(६) विपाकसू्न वृत्ति पत्र ३५१-३५५। भा. स । क. उभयदेवाचा्यं । ध्र. ९०० । संह. 
रष द्‌. श्रेष्ट! ठै. प,ˆ२७०८२. 
अन्त-- 
1 क्षाताधमेक्रथादिषडगविवरगं समाप्तमिति ॥छ॥ मग महाश्रीः ॥छ॥ 
श्ीमानूकेगवशेऽप्यजनि समकरः श्रावको भावदेवः 
स्स्थात्मा योगवीरः प्रचुरतरमदासत्वधामा समुदः 
तस्मात्‌ प्राुवंभूव्र प्रछृनजनमनोलोचनामन्दमोदः 
सलुगोरागयटिरविदितवु चुतिश्चदरवद्‌ देवचद्रः ॥१॥ 
तस्याऽऽसीच्चासुचर्याजितमिगदयश्चःपुजचुभ्रीकृतागो 
निःसगे सद्यरौ च प्रविरचितनति्विल्दकाख्योऽङ्गजन्मा ! 
तस्याऽऽमन्‌ जात्यवाहा इव छचिविनया देवडो ज्ञे सरोऽन्ये 
. प्राच्यानुचीेश्रुतविधिरतयो .. देवश्च पुत्रा ॥२॥ 
भार्याऽऽस्ते देवडस्य श्रुतखगुरुगिरो देवभद्रस्य पौत्री 
चित्तानडटीति नाम्ना विनययुणनिधिः सोमदेवस्य पुज । 
शी दुर्वासनाना जिनगुणमधुसेद्रानविक्षिप्ततत्री 
पुण्यायाटीटिखत. सा खविवरणमदः श्रीषडगश्र॑तस्य ॥३॥ 
इदतम्च-~ 
यस्योयदवक्तचद्रययुत्तिभिरिह सुखेष्विदुकातेष्विवोच्ये 
स्त्सषटषु श्ववत्सु धमजट्मिषतोऽखर्गर्वप्रवाहम्‌ । † 
वादीद्राणां विवादेष्ववनिपतिगृप्रारणानासयत्नात्‌ 
सिष्यत्याक्षालनश्रीजिनपतियतिपः कस्य न स्यान्मुदेऽसौ ॥*४॥ 


छर, २९ 1 ताडपन्ीय ्रंथभंडारस्‌चीपयं ७ 


तसम स्वस्मै हिताय व्यतरदवनता पुस्तक तत्‌ षडग- 
व्याल्याया स्यातकीत्तंगति जिनवचोदुगंसेठभियः सा । 
सत्यकारालुकारि त्वरितखरक्षिनामदभदसुषगे 
नदत्वेतच्च तावच्चतुरुद्धितरश्रुम््यते यावदुर्व्या ॥५।॥छ॥ 
क्रमाङ्क २० 
(९) उपासकदश्यांगसूज पत्र १-१९ 1 भा. भ्रा. ! भ, ८१२। 
(२) अंवरृदद्णंगखुच प १९-३७ ! भा. प्र । अर. ८९०। 
(३) अनुत्तरौपपातिकददांगसूच् पतर ३७-४१। भा. प्र. ! र॑. १९२ । 
(४) प्रश्चव्याकरणद्शागसुञ पतर ४१-६७ । भा. प्रा. । 
(५) विपाकसरज पत्र ६५-९५ भा. प्रा. ! 
ले. स, ्नु. १५ शताब्दी उत्तरां [ धरणाक टेखित ? ] सह. श्रेष्ट । द. श्रेष्ट । ठ. प. २३।१९२।. 
क्रमाङ २१ 
(१) उपासकदशछांग वृत्ति पत्र १-१९। भा, स.1 क. अभयंदेवाचायं । 
(२) अतरृदशंग चत्ति पत्र १९-२६। भा. स । क. भभयदेवाचारयं । 
(३) अबुत्तरौपपातिकदशांग वृत्ति पत्र २६-२८। भा. स ! क. अभयदेवाचा्ं । 
(४) प्र्षव्याकरणनचरुत्ति पत्र २८-१२६ । क. अभयदेवाचायं । श्रं. ४६३० । 
(४) विपाक चक्ति पत्र १२६-१४४। भा. स । क, अमयदेवसूरि । 
खे. सं. १४९०1 संह. श्रेष्ठ ! द्‌. रेष्ठ । ठं. प. २३३।४९२ 
अन्त-- 
सवत्‌ १४९० वपे वैशाख खुद १३ दुध श्रीमति श्रीस्तंमतीथं यवित्वत्रिकाटन्ञाज्ञापाटनपटत „ . ,“* 


दः भ्ीशुजरछतेन रेषाप्राप्तय॒श्रावकेन परीक्ष्य धरणकिन पुत्र सा. सखादयासहितेन श्रीसिद्धान्तकोशे 
ज्नाताधमकथा... ,.... ,, ०५५५. ६ ट १ 


क्रमाङ्क २२ 
(१) उपासकदश्यांगसूत चृत्ति पचर १-२३ \ भा. स ! क. अभयदेवाचाय । 
(२) अतरृदश्षांगसज वृत्ति पत्र २२-३१। भा. स । क. अभयदेवाचायं । 
(३) अय॒त्तरौपपातिकदद्ांगसूज्र उत्ति प्र ३१-३४। भा. स । क. अभयदेवाचायं । च्रे, १३०० 
[ उपा. अंत. अलु. चणेनी एत्तिना ]। 
(४) प्रञ्चन्याकरणदश्यांगसूच्र चृतति प्न २५१५९ । भा. स. । क. असयदेवाचा्यं । श्र. ४६००। 
(५) विपाक चुत्ति पतर १५९-१८१ । भा. सं । क. अमभयदेवाचायं । भ्र. ९०० । 
1 सवत्‌ ११८५ ज्येष्ठ सुदि १२ डुकदिने श्रीमदणदिल्पारके रे सोढटेन लिखितमिति ॥ 
(द) उपासकदशांगसूज्न पत्र १८२-२०२ । भा. प्रा । ध्र. ८१२ । 
(७) अतकृदश्षागखत पच २०३-२२२ । भा. प्रा । अ. ५९० । 
८) अञचुत्तरोपपाततिकदद्णंगखच पन्न २२२-२२८ \ भा. श्र । 
(९) म्रश्चव्याकरणद्लागसज् पचर २२८-२५९ 1 भा. प्र । अ, १२५० । 


(१०) विपाक पत्र २५०-२८५। भा. भा. । अ. १२१६ । छे. सै, ११८६ । संह. श्रेष्ट । 
द्‌. भरष्ट । ठ. प्‌, २९।१०८२1, 


५ म. क 
८ श्रीजेखखमैरुदगेस्थ जेन [ क, ९३ 
अन्त- । । 
॥ एक्तारम अग सम्मत ॥छ॥ % ¶ अधम्रम्‌ १२१६ ॥छ॥ 5 {छा समगं मदश्रीः ॥2\ # लौ सवत्‌ 
११८६ अश्विनस॒दि ३ भौमे, अयद श्रीमर्णदिछपत्तने 
७०९ ०७ 5७ च ००० कनक ०००००५५० ००१७९९५ ०७१०००००७०००१ ११४ { 
ध्रीमाट्वश इद्‌ मेरुसमोऽस्ति किन्तु नाष्टापदामिकचितो न च कृटधारी ॥१४ 
तस्मिन्नभून्मद्दणनामधेयणछायामिरामः खमनोमनोन' । 
वणिग्ये नि्जरदाखितुल्य पर सदा पतव्जितोऽयौ ॥२॥ 
त 1 न 
तयोरभूतां तनयौ युणाट्यौ सदधर्ममार्गाचट्चेतसादुभौ ! 
यायस्तयो्यैच्छक इत्यभिख्या स्यात परोऽच्टः छुमना उदारधी ॥४॥ 
न्यायात्त वित्तमरहन्निगदितविधिना जायते पुण्यहेतु 


सप्त ०» 8 ## 9० ५०७०९१९ ००००७० ९००५५०२५ 993 


@ @ ०१९७०००० 


„गृहीत्वा परमसुखक्ृते युस्तके कमेसुक्त्ये ॥५॥ 
यत्तिपतिज्िनपतिषूरे शिष्येभ्यो भक्तितो ददौ चेदम्‌ । श्रीचिघ्रकूटसस्थो वाच्छख्य. श्राचको धीमान्‌ ॥६॥ 

नैवास्या तेषु दुःख क्षणमपि 4 

142 ... तेभ्य इद्धोऽपि दष्ट 
निस्तीभेस्तेर्भेवाच्धिः स्वयमपि मजते मोक्षल््ष्मी दैत तान्‌ 

श्रीयन्ते ते श्रिया ये विदधति भुवने पुस्तकनानदानम्‌ ॥५॥ 
आदद फं खट्क्ष्या सुरपथसरसी राजहसोऽथ्वा ङि 

इ 1 


स्तावन्नययात््‌ सभाया ञ्युभयुरुभिरिद पुस्तके पल्य मानम्‌ ॥1८1छ 


क्रमाङ्क २३ 

(१) उपाखकदश्षांगस्‌ञ चत्ति प्र ६१-६८ 1 भा. स 1 क. अभयदेवाचायं । 

(२) अतरूदश्णंगस्‌तर बृत्ति पत्र ६९-९५ ! भा. स ! क. अभयदेवाचर्यं 1 

(३) प्रश्चन्याकरणदश्ांगसत्र चृतति अपूणे पत्र ९५-२५२ ¦ भा. स । क. अमयदेवाचाय॑ । 

ले. से. अनु १३ इताव्दी उत्तराद्धं ) सह. श्रेष्ट द्‌. च्रष्ट) ठ. प. २५०२. 1 पत्र १ थी ६०, 
१५९ थी १७९. १८१ शी १८५ नथी । 

क्रमाङ्क २४ 

(१) ओपपातिकोपांगसू् प्र १-४३ । भा. प्रा. । 

(२) ओयपपातिकोपांगसूज चत्ति पत्रे ४४-१५८ ! भा. स. । क. अमयदेवाचा्यं ! अ. ११३५ 

(३) राजप्रश्चीयोपांगसखत्र पत्र १५९-२२९ ! भा. भरा । अ. २०७९ । 

(४) रजम्र्नीयसज चत्ति पत्र २३०-३४५ ) भा. स ) क. आचार्य मलयगिरि 

टे, स. १४८९ । स्ट. प्रेष्ठ ! द्‌. प्रेष्ठ! ङ, प. ३३१२), 


छ, २८ 1 ताडपन्नीय भ्रंथभंडर. सचीप 2, 


अन्त-- 
-इति"मल्यगिरिविरविता राजम्रश्षीयोपाद्ववृन्तिका समथिता गोका) श्री ॥ स. १४८९ वर्षे भार्गं छदि 
५ शुरुदिने श्रीमति श्रीस्तम्भतीे अखिलब्रिकालक्ञाऽऽक्ञापालनपटतरे विजयिनि श्रीमतखरतरगच्छे श्रीजिनराज- 
सरि कब्धिीलञानिख्यवधुरवहुबुद्धिवोधितमूवल्यकृतपापपूरप्रल्यचाखचारिनेचन्दनतस्मल्यदुगपवरोपममिथ्यात्वतिमि- 
रनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमत्‌गच्छेरभद्यरकश्रीजिनमद्रसूरीश्वराणासुपदेशेन परीक्षगुजरघतेन रेषाम्राप्तसुश्रावकेन 
सा. धरणकेन पयुच्रसा्ष्यासदितेन श्रीसिद्धान्तकोरो उवाईयसूप्र-चुत्ति राजप्रश्रीस्ु्न-चृत्ति सिखापितम्‌ ॥ 
ए पुरोहित हरियाकेन लिखितम्‌ ॥ श्री ॥ छ ॥ 
क्रमाङ्क २५ 
(१) जीवाभिगसमसुज्र पत्र १-१०२ भा. प्रा । 
(२) जीवाभिगमसञ खघुचृत्ति पत्र १०३१३५1 भा. स. ।- क. हरिभद्राचायं । 
(३) जवृद्धीपप्रश्तिसत्र पत्र १६३६-२६५1 भा. प्रा. \ भ्रं. ३८५०1 
(७) जवृद्धीपप्रक्षपिच्र्णीं पत्र २६६-३२९। भा. प्रा । 
ठे, स. १४८९! सह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ ! ङं. प. ३१।०५२।. 
अत्त 
जवुदीवपण्णत्तीकरणाणं चुण्णी. सम्मत्ता \छ॥ जंवुदीवपण्णत्ती सम्मत्ता ॥छ।। सवत्‌ १४८९ वर्षे भारभ 
खदि ५ गुरौ श्रीस्तम्भतीयं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपटटे श्रीजिनमद्रसूरीश्वराणसुपदेशत प्‌. गूजरख॒त 
प. धरणाकेन सुतसादयासदितेन सिद्धान्तकोशे श्रीजीषामिगमसरूब-लुङत्ति जम्बृद्रीपयत्र-जम्बू्रीपचूला पुस्तक 
लिखापितम्‌ 
क्रमाङ्क २६ 
जीवाभिगमसत्र वृत्ति पत्र ३६६1 भा. स । क. आचायं मलयगिरि । श्रै. १४००० । 
ङे. स. १४८९ । संर. श्रेष्ठ 1 द्‌. श्रेष्ट । छै. प. ३२९२] 
अन्त--- 
॥ इति श्रीमव्यगिरिविरचिताया जीवामिगमरीका समाप्ता !छ॥ ग्रन्थाग्र चतुर्दश सहसा, छाश्रीषीछ।। 
श्री॥' सवत्‌ १४८९ वषँ वैशाख सुदि द्वितीयायां श्रीखरतरगच्छे येह श्रीस्तम्भती्ये श्रीजिनभग्रसूरीणा उप- 
देशात्‌ 'परीक्षगुजेरखतसादधरणाकेन जीवाभिगमयुस्तक छिषापितमस्ति ॥' चिर नदत ॥ 


क्रमा २७ 
प्रक्ञापनासूत्र पत्र १७०! भा. -प्रा । -क. उयामाचाये । अ, ७८८५७ । 
ठे. स. १३८९ । सह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । छ. प. ३३।०९२॥ 
अतन्त- 
एडो छन्तीसदम पद्‌ समत्त ¶छ।। ३६ पण्णवणा समत्ता ॥छ॥ अयुष्टुपछदसा मन्था ७८८७छ॥ 
मगरु महदाश्री एड स १३८९..वर्षे ॥ 
- क्रमाङ्क २८ 
श्रक्षापनास्‌ञ चत्ति पत्र २२९ भा. स 1 क. आचार्य-मलयगिरि । 


ले. सं. अनु १४ शताब्दी उत्तराथे 1 -सह. भ्रष्ठ! द्‌. प्रष्ठ । छ. प्‌. ३३५५२॥ 
२ 


१० श्रीजञेसखमैरुदुगेस्य { ९९ 
ससल 


इति श्रीमलयसिरिविरचितायां भ्रज्ञापनाटीकायां पटू्िद्तमपद समर्थितम्‌ ॥छा। सरमया प्रज्ञापना यसा 
छ्युभ भवच ॥छ\ 
यस्मिन्‌ जाम्रतयुपुरुषखमस्तोमसौरभ्यमङ्गीमोगृष्यरदुधमधुकरैस्तन्यते कीिगीतिः । 
रथ्वीकान्ताकमनकरणन्राणशृज्गारकोऽसौ पुप्पापीडो जगति जयति श्रीमदुकेशवकः (१) 

तस्मिन्‌ सिद्धिवधूवशीक्ृतिविधौ गाढाचुबन्धान्न्यधाद्‌ यः स्वस्वान्तवसुन्धरान्तरुल सम्यक्त्वसत्कामेणम्‌ 1 
स्वद्गीणविभूषण त्वचकलच्छीरु रारीरेऽसकौ पुन्नागोऽभवदासनाग उदयी नादघ्वदेद्धवः ॥२॥ 

मरार इति प्रथमोऽद्रभूरभवदस्य विभास्वरमाग्यभूः । 

तदयुजोऽजनि दुरुभनामकः कलकराकटनाङ्दालात्मकः ॥२३॥ 
देवार्चागु्पययपास्तिगुणवदानादिषट्कर्म्मणा कर्ता विभ्र इवान्वद कुमरपालः श्राद्धरत्नं जयी । 
श्रीश्ाुज्लयदेवदेवकलिका श्रीमानवुङ्गामिधग्रासादाभरण विधाय छजने योऽलातर्‌ फर निस्तुलम्‌ ॥* 
समजनि जनी मान्या चन्याभिधाऽऽस्यधारसप्रसरमधुरन्यादारोदूधा खनीटरमानघा 1 
यत्तिजनसदासेवदिवाकताकठिता हि याऽजनयत निज नामान्वर्थं विचेक्वती सती ५५॥ 
स्वःचाखेव सुखावहान्‌ करुफलान्‌ प्राच सा सत्स॒तान्‌, स्यातानीश्वर-रौदयौ करुमरर्सिह चेति सत्पुनिके । 
गोगीं नाम सरस्वतीं च दिदितैरेतैरपत्योत्तमेर्यां काचित्‌ कलया चकार परमां रामाद शोभां भुवि १1६॥ 
उदयश्रीति नाम्नाऽमूदरीश्वरस्य सधर्मिणी ! समुद्रतनया स्याता लदमीरु्षमीपतेखि ॥७॥ 

तयो सतोऽभूत्‌ थिरदेवनामा वभौ द्वितीयो जिनदेवसन्तः 1 

ततस्तृतीयोऽजनि चवीर्देवच्योऽपि मूर्ता इव पूरुपार्था- ॥८॥ 

इतश्च-- 

पृध्वीराजनराजराजसमितौ श्रौढप्रमाणायुधे., श्रीपदप्रभस्रिवीरसुदयदप्यं विजित्वा ( त्य  ) क्षणात्‌ ! 
वीरा्टेषषुखोन्सुखी जयरमा येनोपयेमेतमा, सेषोऽशेषजिगीपुराद जिनपतिर्जक्ते यतीन्द्रः पुरा ॥९॥ 
तदीयपदसम्पदां स समपादि यात्र प्र, जिनेश्वस्यतीन्वरः खछृतवारिवाद्धिर्यकः ! 
निसाकरकयोत्कसखवरसौवकीततिच्छरासिताश्रदलम्निमि््यधित पत्रभदीर्दिशाम्‌ ॥१०॥ 
रेजे श्रीजिनचन्द्रसुरिख॒यसस्तद्रच्छलक्ष्मीपतिमुक्तादारवुषारतारखयशःमाग्भारविश्वमरिः । 
यार यत्र वितन्वति क्ितितटे भिध्यात्वदस्युच्छिदे, तद्गृह्या इव ते दिगतगतय- पाषण्डिनो जश्जिरे ॥११॥ 
दधे यद्वक्वसौधे कलिमलविल्यक्टप्तसवै्तंकान्ते कान्ते श्रीवाणिदिव्या खखमसखमुषि प्त्यह सवसन्त्याः । 
रीलादोलाुकार कलयति युगटीकल्पयो कण्णेपाल्योस्तत्पटस्वण्णेरोरे जिनाय स्वस्तर सोऽस््युदीतः ११२॥ 
भा्र्ञानचरित्रदशेनमय श्रीमुक्तिमागं जिना, वित्ञानेन विना क्षमे न भवितु चारित्र-सदृने ! 
प्यानज्ञाननिवन्धन च समयन्तानैकतानात्मनां, साधूनां वहुशाचरपुस्तकततेर्विश्राणन गीयते ॥१३॥ 

तन्मोक्षरुषिमपरिरम्भमदोत्सवोतके, श्रादर्विदहवयेर्विकसद्धिवेकै 1 

जेनागमावगमसङ्गतसयतेभ्य सिद्धान्तपुस्तकतप्ति सतत प्रदेया ॥१४॥ 

इति हितसुपदेश सन्मरदावभास जिनङ्शय्यतीन्दोर्वक्नपद्मान्निरीतम्‌ । 

मधुकर इव वर्यानन्दसन्दोहसिन्धुः स्म पिवति वत वेगादीश्वर. श्राद्धरत्नम्‌ ॥१५॥ 
श्रीमतर्प्त्ुपाङ्गागमविद्रतिमिमां पुस्तयुगमे खुवरण्भज्यायोन्यायात्तविततर्मिजस॒ङृतङते उेखयित्वा प्रधानाम्‌ । 
प्यानज्ञानभमामे विधिपयपथिकः पुण्यभूरीश्वराख्यः, श्राद्धोत्तस प्रसुश्रीजिनङ्शव्यरुभ्यो ददौ. .......1१६ ~ 
व्रह्मारार्यमरप्तिङृतिर््योमाङ्षणे तीर्थृत्कीक्तिः कीर्यनरीस्फुीकृतगति॑त्य पर पुष्णती । 


।॥ 


ष. ३१ ) जनन ताडपनीय अथभेडार सूचीपत्न ११ 


यावत्‌ खेचरचक्रवालपरिषतप्रीतिप्रदा जायते तावत्‌ कीडठु अद्गवत्‌ $तिकराम्भोजेष्वदः पुस्तकम्‌. ॥१७॥ 
श्रीलिनङुशल्यतीरा निकटे कपूरपूरगडष" । विदधट्टुव्धिनिधानोऽभिषेक आधात्‌ प्ररस्तिमिमाम्‌ ॥१८॥ 
इति साहुैश्वरटेखितपुस्तक्रशस्तिः ॥ 


क्रमह्क २९ 


(९) प्रक्षापनास्च प्न २३३! भा. प्रा. 1 क, इयामाचा्यं ! श्रै ८०२० \ 
अन्त 

॥ इति पन्नवणीए भगवतीए समुर्घायपद्‌ छन्तीसदम सम्मत्त (ह 

प्रत्यक्षर निरूप्यास्या प्रन्थमान स्फुटाक्षरम्‌ । अष्टौ श्टोकसदसराणि विंशत्यधिकानि निशितम्‌ ॥ 

(२) भरज्ञापनासूत रघुवचि पत्र २३४२३५० 1 भा. स, । क. आचाय हरिभद्र } भ्रं, ३९३८। 

टे. सं, १४८९ । संदह. श्रेष्ट । द्‌ श्रेष्ठ टं. प. ३२।०५२।. । पत्र ७, ११, १५. १९, ५६, २४७ 
२४९, २५३, २५४, २६१-२९३, २९१ नथी 1 
अन्त-- 

1छ1 इति प्रज्ञापनाप्देशव्याख्यायां षटूतरिरत्तम व्याख्या समाप्तेति ॥छ!॥। समाप्ता चेय ॒प्रजञापनाग्रदेश- 
व्याख्या । कतिरिय श्रीहरिमद्रसुरे. 1छ॥ भ्रन्ाग्र ३९३८ ॥ सवत्‌. १४८९ वपे मागं सदि १० सोमे 
प्रत्तापनासूत्रप्रदेशव्यास्या स्खापिता सा. वकिराजेन ॥'छ॥ श्रीमतखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसुरीश्वराणां भाडागारे । 

क्रमाङ् २० 

प्र्षापनासूजं बृत्ति पत्रे ३९५५! भा. स. 1 क. आचार्यं मख्यगिरि । 

ले, स. १४८९ 1 संह. श्रेष्ठ! द्‌, प्रष्ठ । ठं, प. २३१०८२1, 
अन्त 

11 इति श्रीमख्यगिरिविरविताया प्रज्ञापनारीकायां धटुचिरत्तम पद समर्थित ॥ छ ।॥ समाप्ता प्रनापनारीकां 


1 सवत्‌ १४८९ वषं श्रावण सुदि १० गुरावयेह श्रीस्तंभतीर्ये खरतरगच्छे श्रीजिनमभद्रसुरीश्वराणासुपदेशात्‌ 
परीक्षिधरणाकेन प्रत्तापनाबृद्ढत्तिर्खिपिता ॥ सम भवतु ॥ श्रीभूयात्‌ ॥ 


क्रमाडः ३१ 


(९) जंबुद्धीपप्रकषसिउपांगसत पत्र १-१९४ ! भा. भा. । श्र. ४१४६ । 
(२) जैबृद्धीपप्रकप्तिडपरांगखञ्च चूर्णी पत्र १६९५२२३! भा. प्रा । च्रं. १८६० 
र ले. सं. अयु, १४ शतान्दी उत्तरार्थं । संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । टं, प, २७९२।, 
आद्‌- 
णमिऊणं विणयविरतियकरकमर्कयजटो पयतो । सुरवरमणिरयणुक्डफुरतपरिषद्रपानीढ ॥१। 
घरवसंहमत्तगयवरसख्चियविक्षतकंतगत्तिगमणं । वरदेमतवितचपयदिणकरकरसप्पट उसद ॥२॥ 
अंवसेसे य जिद णमि चर्दिदधणयपणिपतिते । करणविभावण बोच्छ जबुदीवस्सऽह णमो ॥२॥ 
विकषखभ्‌ वर्ग दसगुण करणी वट्रस्स परिरओ दौड ! चिक्खभ पायगुणिओ परिर्ो तस्स गणितपद्‌ ॥४॥ 
जवुदीवस्स विक्लम पावेखण द्रम ठ्क् १००५०००, एयस्स वग्गो दसगुणं च जात दम, एयस्स मूरगद्धिय इम । 
अस्त 
जेवुदीवपण्णत्तीकरणाणं चुण्णी समत्ता ॥ जवुरीवपप्णत्ती समाप्ता ¶ भर. १८६० ॥ 


ए श्रीजेखल्येखटगेसथ [ २९- 


श्रीश्रीमाव्कुरे खधां्ुधवले युरत्नचकाङरे, येयो दार्यविनिजितामरगिरस्व.पादपाटीचटे । 
्रीमदूमूपतिमन्िु्यविविधव्यापारचिन्ताङटे, वाहीसिन्धुखताविलाससदने पक्षारितान्तमंरे ५१४ 
रेजत. परदितौ सहोदरौ सखिवर्यलिनभक्त्चादडौ । भ्रा्तसाघु-ृहधमेसेनधी योगिनाथजिनदत्तचूरितः ॥२।युमेम्‌ ॥ 
जज्ञे वादडदेहजो जिनरतः साधारणः श्रीपतिर्यदानान्‌ समजायतात्र भवने दानेश्वरोऽ्थि्रज । 
तत्यु्रोऽजनि उजलो गतमल` सत्साधुसेवाकुखो, यत्का कायख्ता सदा समुदिता रेजे परार्थोद्यता ॥३॥ 
छन्वोत्सर्यनदीपिका निजकरे सद्वाक्यवर्स्यन्वितां, मावस्नेदससुज्ज्वख विधिषथ या दरयोयत्यद्धिनाम्‌ ! 
सा श्वीरीख्पसुज्ज्वलम्बरधरा स्वाध्यायनित्याशना, तस्याजायत धरमेकभेनिरता जीवददी श्राविका ॥\४॥ 
आचस्तस्यास्तनूज' परहितनिरतो जसो विवेकी, सपक्ेज्या स्वकीय वपति निनयुजोपारजित योऽथैजातम्‌ । 
तस्मैवामाति वीरवचनविविधोत्सर्पणावद्धकक्षो, धर्न्ञो भोषदेवो विधिपथजल्थि सेवते विष्णुवद्‌ यः ॥५॥ 
रयवति गुरुसपे सधपाश्चात्यभारौ निजविभवचयेनाद्गीकतो दुद॑सेऽपि । 
विमर्विमरेठे कारिता च प्रततष्ठा जिनङ्शद्युतणा पाणिपद्ेन याभ्याम्‌ .॥६1) 
भवस्याऽऽद्या वितरणरता प्रेमिका भाति कान्ता धर्मिण्याख्या नतयुरुजिना सत्यसना द्वितीया । 
जाता पुत्रास्तदुदरमवा- पाण्डवाभा प्रवीणा पुत्यश्वान्या कुमतविरता- श्राविकाधरमेभाज ॥७॥ 
तत्राय" पूगेसिंहाख्यो द्वितीयो धणसिहक ! अन्ये च दहेमसिदायाः सुता मान्ति महीतले ॥८१ 
ऽतश्व-- 


जके चान्दकृरे जिनेन्द्र रूपरास्तमीनध्वजस्तच्छिष्यः प्रवादिजिल्िनपतिस्तत्पदकष्मीपति 1 
श्रीमत्सूरिजिनेश्वरो युगवरो भाग्यावर्टीमेदुरस्तत्पटे च जिनग्रवोधयतिपो वियाम्बुपायोनिधि ॥९॥ 
येषा ध्यानतपोवलेन सतत जाता खरा किङ्करा, व्याख्यानाखतमग्नजन्तुनिकरा वाज्छन्ति नो श्र्कय । 
कीर्तिन्यापतदिगम्बरा स्मरहरा सौभाग्यल्क्ष्मीभरा, रेजस्ते जिनचन्दरसूरि्॒सस्तत्पटररक्ष्मीवराः ॥१०॥ 
जज्ञ. पट्टे तदीये विदुधपत्तिनता. भ्रीणितप्राणिजाता, ज्ञानघ्यानेकवित्ता जिनङुचल्खुधाधीश्वराः शान्तचित्ताः। 
्वुरयेपा मिषेण धवमवनितटे सघभास्यादिदानीं, श्रीजम्बूस्वामिञुख्या युगवरनिचया- स्वोदय सर्वरच्ध्या ॥११॥ 
स्ज्े शिवपत्तन गतवति श्रीद्ाद्हा्गीख्वा, गीतार्थं करुणास्पदै. परते न्यस्ताः पुरा पुस्तके । 
तेषा छेखनुच्कै. मरतिदिन य॒कारयत्यादरात्‌ तस्यागण्यसुदेति पुण्यमधिक आणान्नदानोद्धवव्‌ ५१२) 
धुत्वा व्याख्यां तदीयां गुसुवचनरतो साजरसिोऽत्र साधु- 
जेम्बृप्रतप्तिसन्नस्य वहुखंखकृते तातमात्रोरिदानीम्‌ । 
पुस्त श्रीसत्रदाला रिवसुखजनिका व्यन्जनाठया विशाखा, 
सौन्दयश्नित्थयुक्तो व्यरचयत सुदा सेखयन्नन्ययुस्तान्‌ ॥१३॥ 
गाद ट्यन्नेष ग्गाद्धो गगनाङ्गणे । यावदाहादते विश्च तावन्नन्दतु पुस्तकम्‌ ५१४॥ 
पुस्तकम्ररस्ति समाप्तेति ।॥छ 
यारग पुस्तके दष्टं ताग च्खित मया । यदि जुद्धमचुद्धः वा मम दोषी न दीयते ११ 


कमा २२ 
(१) जंदढटीपप्रक्प्तिडपांगसुचं प्र ५७१ भा. प्रा. । चरै, ४१४६ 1 
छ. सं १३५७८ । 


॥ जबुदीवपन्नत्ति सम्मत्ता ॥छा। भरन्थसख्या ४१४६ ॥ सवत्‌ १२७८ पोष वदि ५, दिने समर्थिता 
छ दभ भवतु सवस्य ॥ 


छ, ३७ 1 जन ताडपन्नीय.ग्रेथभडार सूचीपत्रं ९६ 


(२) जंवृद्रीपम्रक्षप्तिडपांगसतर- चूर्णी प्र १-४० । भा. श्रा. 1 भ्र, १८६० 1 

(२) सिद्धपाभ्रतसूज- पत्र ४१-४४। भा. प्रा. 1 सा १२१। 

(४) सिद्धपाभरतसू् वत्ति पत्र ४४६१ । भा. आ । 

(५) निर्याचकिकादिपंचोपांगखञ प्च १-२५ 1 भाः, प्रा. } भ्रं. ११०० । सह्‌. प्रेष्ठ 1 दू. शरेष्ठ । 
ख. प. ३द१न्सा 


माड २३ 
(१) जैद्मीपम्रक्षप्तिडपांगसञ पत्र '१-१०१ ! भा, अआ, । भ, ४१४६ । 
(२) जवृद्रीपप्रह्प्तिडपांगसूञ चूर्णी पत्र १०२१४०1 भा" प्रा \ च्रं, १८६० । 
(र) सिद्धपराभ्रतसूञ्. पत्र १४१-१४४ 1 भा. भ्रा. ! गा. १२१। 
(७) सिद्धमाभ्रतसुतर चन्ति "पत्र १४४-१९०। भा. प्रा. 
छे, सं. अनु १४ शतान्दी उत्तरां "1 संह. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ 1 ठ. प. ३३।८२॥ 


क्रमाट्क ३४ 

(१) सयं प्रल्षम्तिस्‌ज्ञ पचर. १-१०१। भा. प्रा. 1 

(२) ज्योतिष्करडकसूञच घुत्तिखदह पतर. १०२-१६५ । भा. प्रा । 

क. पादलिप्ताचार्यं } प्र १५८० 1 

आदि- 

1 ५० ॥ णमो अरदताण ॥ 
कातूण णमौक्तार जिणवरवसभस्स वद्धमाणस्स । जोतिसकरडगमिण रीरावद्यीवं ोगस्स ॥ 
कारुण्णाणाभिगम सुणह संमासेण पायडमदत्य । णक्खत्तचदसूरा जगम्मि जोग जध उवेति ॥ 
केचि वायग बारन्भ॑खतसागरपारग दटचरित्त। अप्पस्छतो खविदिय वदिय सिरसा भणति सिस्सो ॥ 
संज्ायद्वाणजोगस्स धीर! जदि वो'णको पि उवरोधो। इच्छामि ताव सोतु कारुण्णाण समासेण ॥ 
अह मणति एवभणितो उवमाविण्णाणणाणसपण्मो । सो समणगधहत्थी पंडिदत्थी अण्णवादीण ॥ 
दिवसिय रातिय पक्खिय चउमासिय तह य वासियाण च! णिअयपडिष्षमणाण सज्ज्ञायस्साषि य तदत्थे ॥ 
सुण ताव सूरपण्णत्तिवण्णण वित्थरेण न णिउण \ थोगुएण एत्तो वोच्छ उषछछठोगमेत्ताग ॥ 


1 


अत- 


कारण्णाणसमासो पुव्वायरिएण नीणिभौो एसो 1 दिणकरपण्णत्तीतो सिस्सजणददिउपियो [., ..*., ] 11 
पुव्वायरियकयीय नीति समससमएण(४) ! पालित्तएण इणमो रया गादादिं परिवाडी 1 नमो अरहताण । 
फारण्णाणस्स इणमो चित्ती णामेण चद्‌ त्ति। सिवनदिवायगेरदि ह रोयिगा जिणदेवगतिहेतूण ॥छ॥ [भे.]१५८० ॥ 
(३) ज्योतिष्करेडकसज पत्र १६९-१५९। भा, भरा । 
(४). चंद्रमरकप्तिखत्र पत्र १८०-२५६ ! भौ. प्रा. । चर, १८३१। 
ले, सं. १४८९ 1 सह्‌, प्रेष्ठ \ द्‌. श्रेष्ठ ! दं. प, २३८२। 
आदि-- 
॥ नमो अरिदताण ॥ 
जयति नवनट्िणिक्रुबस्यवियस्ियसयवत्तपत्तर्दल्च्छो ! घीरो गददमयगरुसर्खियगयविक्षमो भयव ॥ 


९४ श्रीज्नेसस्मेरुडुमैस्थ [ ५ 


नमिऊग असुरखरगरुल्हुयगपरिवदिए गयकिठेसे 1 अरिहे सिद्धायरिओवज्छाए सव्वसाद््‌ य ॥ 

फुडवियडपाथडत्थ इणमो पुव्वखयसारनीसद । सुहुमगणिओवद्ध जोत्तिसगणसायसंवरध ॥ 

नामेण दंदभूर त्ति गोतमो वदिऊण तिविहेण । पुच्छद जिणवरवसभ जोइसरायस्स पण्णत्ति 11 
अन्त-- 

तत्य ख इमे अद्धासीरति महागहा पण्णत्ता । त जहा-इगारएु वरियालए लोददियक्वे सणिच्चरे आहुणीए 

पाहुणीए्‌ कणए कणगसताणए सोमे सिए आसासणे भए कजोयए कव्वडएं आगरएु रडभए सखे सखवण्णे 
सखवण्णामे कसे कसवण्णे कसवण्णामे रुप्पा रप्पी रप्पोभासे णीटे णीर्मासे दगे तववण्णे तिडे तिरयुप्फवण्णे 
काए काकेवे इदग्गी धूमकेतू. री र्पिगकरए वुहे सके वहस्सती रारू अगत्थी माणवए कालव्वासे धुरे पुदे वियडे 
विसधी णियष्टोयत्टे जटिले आतिरूए अरुणे अग्गिरुए काटे महाकाटे सत्थीए सोवत्थिए वद्धमाणए पूसमाणणए 
अकुसे पल्लके निच्चाटोए निच्चुज्जोये सयपमे ओभासे उयकरे खेमकरे अपराजिए अरए असोगे विगतसोगे 
विमरे विसु विते विवत्ये विसे सकठे सुव्वए अणियद्रौ एकजदी दुजदी करे करिए रायग्गले पुण्फकेतु 
मावकेत्‌. 1 


इति एस पागडअभन्वजणहिययदुकभा इणमो । उक्रित्तिभा भगवती जौतिसरासि(ति)स्स पण्णत्ती ॥ 
एस यद्या वि सती शद्धे गारवियमाणिपडणीए । अवहुस्छ॒ए न देया तच्विवरीए भवे देया ॥ 
जम्हा यिद्रउद्धाणच्छाहकम्मवख्वीसियपुरिसकारेहिं । जो सिकिखओ दि सतो अभायणे पथिखवेज्जासि ॥ 
सो पवयणयत्तयुणो सधवाष्िरो णाणविणयपरिदीणो । अरहत येर प्वयण गणहर किर होति वोडीणौ ॥४॥ 
तम्दा धितिउद्राणुच्छादवख्वीरियसिक्खिय नाण । धारेयव्व नियय न य अचिणीएसु दायव्व †छ॥ 

इति अदपण्णत्ती सम्मत्ता 1छ।। अन्धाम १८३१ ("छ।छ।।छ।। 


सम्वत्‌ १४८९ वपे मार्गजीषे शुदि प्म्यो तिथौ गुरुदिने श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थे अविचलत्रिकालन्ञाऽ७- 
जञापालनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रोजिनराजसूरिषट्े र्ब्धिलीलानि्यबन्धुरवहुचुद्धिवोधितभूवल्यज्ृत- 
पापपूरग्रल्यचास्चारििचन्दनतरुमख्ययुगपवरोपममिध्यात्वतिमिरनिकरदिनकरपरसरसमश्रीमतरच्छेरभटारकश्रीजिनभद्रसु- 
रश्वराणासुपदेशेन परी्न सा गुजरखतेन रेषाप्राप्तयुश्रावकेन परीकष्यधरणाकेन पुत्र सा. साईयासदितेन श्रीसिद्धा 
न्तकोरो शुयैपन्नत्तीसूत्र-टिपनक चन्तरभज्ञप्तघ्ं छिखापितम्‌ ! पु हरीयाकेन लिखितम्‌ ॥छ 


क्रमा ३५ 


सयेग्रकषम्तिखत्र चृतति पूण पत्र २५६ । भा. स. ! क. आचाय मङ्यगिरि ! ग्रै. ९१९५ । 
ले. स. अचु. १४ शताब्दी उत्तराथं 1 संह. भ्रष्ठ ! द्‌. प्रष्ठ! छं, पं. ३०।०८२।,! पतन १६ ३, 
१६४ नथी । 


क्रमा ३६ 
सथधक्षम्तिसूत्र चृतति पत्रं ३१० \ भा. स 1 क. आचार्य मल्यभिरि । श्रं. ९१६५ । 


, स, १४८९ 1 संह. भ्रष्ठ 1 द्‌ त्रेष्ठ। छं. प. २३१०८२।, 
अस्द-- 


\ सवव्‌. १४८९ वपं भाद्रपद खदि पष्ठी शके श्रीषरतरगच्छे श्रौजिनमद्रसूरिविजयराज्ये प्रीक्िगूजरखुत 
परनि ्वरणकेन सू्मरहिकत्तिएस्तक छिखापित ॥छ्री ५ 


क, ३९ ] खेन ताडपथीय श्रथभडार खुचीपत्न १५ 
करयाङ्कः २७ 


चंद्रपकप्तिसूत चृचि पत्र ३३५! भा. स.1 क. आचार्यं मलयगिरि } ग्र. ९५०० । 
छे, सं, १४८९ । सष, श्रेष्ठ द्‌, प्रेष्ठ । ठ, प्‌. २३।८२।. 
आदि- 
॥ ॐ नम श्नीवद्धमानाय ॥ 
सुक्ताफलभिवं करतल्करित विश्च समस्तमपि सततम्‌ । यो वेत्ति विगतकर्मां स जयति नायो जिनो वीरः\\१। 
सर्व्॑रुतपारगता परतिहतनिःरेषकुपथसन्तानाः । जगदेकतिलकभूता जयन्ति गणधारिण सवं ॥२॥ 
विलसतु मनसि सदा मे जिनवाणी परमकल्पलतिकेव 1 कलिपितसकलनरामरदिवखखसन्तानुरंलिता 1३॥ 
खन्दरघरतपिमह गुरूपदेशासुसारतः किश्चत्‌ \ विदृेणोमि यथाशक्ति स्पष्ट स्वपरोपकाराय ॥४॥ 
तत्नाविष्नेनेष्टरसिद्धयथमादाविष्टदेवतास्तवमाद 11छ।} 
जयद नवनलिणङ्ुवस्यवियसियसतपतपत्तलदल्च्छो ! वीरो गददमयगलसललियगयविक्षमो भगव ॥ 
अन्त- 
वन्दे यथास्थितारेषपदारथप्रविभासकम्‌ । नित्योदित तमोऽस्पष्ट जेन सिद्धान्तभास्करम्‌ ॥१॥ 
विजयन्ता युणयुरो युरो जिनवचनमासनेकपरा- 1 यद्वचनवशादहमपि जातो रख्शेन पटुबुद्धिः ॥२॥ 
खन्द्रपरतभिमिमामतिगम्मीरां विन्रण्वता करालम्‌ । यदवापि मल्यगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु कती ।\३॥ 
इति श्रीमल्यगिरिविरचिताया विंदातितम प्राथत समाप्तम्‌ ! समापा चच्पन्तपिरीका ! भरन्था्र ९५०० ॥ 
सम्वत्‌. १४८९ वषे मार्गशीपं खदि २ गुरौ श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्े अविर्यर्निकालन्ञा्ञापाखनपटतरे श्रीमतखर- 
तरगच्छे श्रीजिनराजसूरिष्े रच्धिटीलानिलयवन्धुरवडुुद्धिवोधितूवलयङ्ृतपापपूरप्रययचासुचारित्रचन्दनतर्मल्ययुग- 


पवरोपममिध्यात्वतिमिरनिकरदिनकरम्रसरसम्रीमद्च्छेशमद्यरकभ्रीजिनमद्रसुरीश्वराणासुपटेशेन रेषाप्राप्तयुश्रावकेन सा, 
उदयराज सा, वलिराजेन श्रीचन्द्रपरजञप्तिरीका जिखापिता ॥ 


क्रमाङ ३८ 
(१) जम्वृद्धीपप्रकषप्तिडपांगसज् चरणी पत्र ७५। भा. आरा । भर. १८६० । 


पत्र ३४, ४०, ४२, ४८, ५३, ५९, ६२, ६९, ७१ नथी 1 अक विनाना चार पत्र छे। 
(२) सि्धपाभरतसूञ पत्र १-८ ! भा. प्रा । गा. १२१। 
(३) चिद्धघारतखञ चृतति पत्र ८-४४ भा. प्रा. 1 


ले. सै. अनु १५ शतान्दी उत्तरार्धं [ चरणाके अथवा घलिराज-उद्यराजे ललायेलो £ ] संह शरेष्ठ । 
द्‌. श्रेष्ठ) ठ. प १७पषाप । पतर २६, २९ नथी 1 


क्रमाडू २९ 
(१) निर्यावलिकादिउपांगसुज्रपंचक संपूण पतर २९-८२ ! भा. प्रा. \ प्रं. ११०९ । 
(२) निर्याचलिकादिउपांगसखूज्पंचक चत्ति अपूणे पत्र ८३११४ भ. स) क. 
श्रीचद्रसुरि । 


ले. ख. अनु १५ शताब्दी उत्तराधं ( धरणाके खावेली 2) सह. श्रेष्ठ । द्‌. शरेष्ठ ! ऊँ, प्‌, १५०८२. 
पत्र ४, ४५, ५३, ५५, ५६, ५८, ५९, ६२, ६३, ६८, ७०-७२ नथी । 


६६ श्रीजेसख्मेरुदुमस्थ [ ४०~ 


क्रमा ४० 
(९) कल्पसूज (पयषणाकर्प-वद्याश्च तस्कंधसूज अष्टमाध्ययन) -पत्र॒ १-७४\ भा. त्रा. । 
फ, भूद्रवाहुस्वामी 1 
(२) कालिकाचायैकथा पद्य पत्र ७५-८०। भा प्रा.1 गा. ८४। 


अत्थि धरावासपुरे नरनादो बयरसिदनामो त्ति 

(३) पयुषणाकल्पनियुक्ति पत्र ८१-८६ । भा. प्रा 1 क. भद्रवाहुस्वामी । गा. ६७ । 

(४) पयषणाकल्पच्ूर्णी पत्र ८६-१३३ ! भा. प्रा । प्रं. ७००1 छे. सं. १४०४ । 

॥ पज्जोसमणाकष्पो अद्धमज्छ्यण परिसमाप्त ।ख। स. १४०४ वपे पोष वदि ३ भीमे लिखित ।1'छ॥1 
मरन्थाम्र ७०० कल्पुत्रचणी ॥छ\। 

(५) पयषणाकस्पटिप्पनकः पत्र १-२५.भा. स. 1 क. प्रथ्वीचन्द्रसूरि । भ्रं. ६७० । 

(६) कालिकाचाथैकथा गद्य अपूणे प्र १०३-१२९ । भा. प्र । 

सद. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ ! ङ.प. १४१५२ 


अत्थि इहेव जबुदहीवे दीवे भारहे वासे धरावास नाम नयर्‌ । 


क्रमा ४१ 

(१) दश्चाश्चुतस्कंघसचच्ूणीं पत्र १-५० 1 भा. प्रा । भरं. २२५०1 

(२) दच्याश्चुतस्कंघसूत्र पै ५०-९२ । भा. भर 1 क. मद्रवाहुस्वामो 1 भ्रं, २००० । 

(३) दद्याश्चुतस्कंधनियुक्ति पत्र ९२-९६ । भा. प्रा 1 क. मद्रवाहुस्वामी । 

(४) महत्पंचकल्प भाष्य पत्र ९७-१७४ । भा. प्रा! क, सघठास गणि क्षमाश्रमण । गा. २५७४ 1 
अत्त- 

1छ।1 महत्पचकत्पभाष्य । संघदासक्षमाश्रमणविरचित समाप्त 1111 गादग्गेण पचवीस सयाइई चडउदत्त- 
राई \\ २५७४ \ सिलोयर्गेण वत्तीस सयाणि पचत्तीसाणि ३२३५ \दछ\ 

(५) पचकल्पचूर्णी पत्र १७५-२४९ ! भा. प्रा । य. ३२३५ । 

ले. सं. अचु. १३ शताब्दी -उत्तरधं \ संह. श्रेष्ठ चद्‌, श्रेष्ठ । ठ. प. २२०५२॥ 1 

पत्र १६१, १६२, १६५-१७२, १७५ नथी 1 

क्रमा .४२ 

(१) कल्पसूत्र (पयुषणाकल्प~-दद्याश्चुतस्कंघखज अष्टमाध्ययन) पत्र १-१३५७ भा. प्रा. 1 
क. भद्रवाहुस्वामी ! भ्र. १२१६ 1 

पम्नन्याग्र १२१६ 1@ा शुम भवतु सकलसघस्य. साहु हेमाखत वोहडिना आत्मीय मातृभ्न 

(२) कालिक्चायेकथा गद्य अपूण पत्र १३७-१७५ ! भा. भा. 1 

के. सं. अनु १४ शताब्दी । संह. श्रेष्ठ 1 द्‌. -श्रष्ठ 1 ढे. प. १३१८२. 
सआदि- 

अत्थि इदेव जवुदीवे दीवे भारे वासे धरावास नाम नयर 1 

पत्र ११, १२, ¶४, रद, ३२, ३४, ३५, ४१, ४६, ७०, ७१; र, ८४, ९१९४, ९६, ९८, 
१००० १०४ १२८ वेध, १५६०१५९, १६४, १६६, १६७ नथी । 


क, ४७ 1 जेन ताडय भरंथभंडार सुचीपत्र ७ 


क्रमाङः ७३ 

~ (१) कल्पसूच (पयुंषणाकल्प-दश्चाध्तस्कैधखंञ्न अश्माध्ययन.) पतर. १-८५।अा प्रा. । 
कं भद्रवाहुस्वामी ) भ्र. १२१६1 

(२) कालिकाचा्यकथा गद्य पत्र. ८६-१११) भा. प्रा.) च्रे. ३६० । 
आदि- 

अत्थि इहेव जबुदीवे दीवे भारदै वासे धरावासं नाम नयरं । 
अन्त- 

संखेहग ॒विहेड अणसणविदिणा दिव पेत्तो ॥ 

कालिकाचार्यकथानक समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ प्रथाप्र कथा ३६० ॥ एव म्रथ १५७६ ॥ छ ॥ 

(३) पथुषणाकल्पूर्णी. पत्र ११२-१५७ । भा. प्रा. । छे सं. अनु. १४ रातान्दी । सं्ट० 
शष्ठ! द्‌. श्रष्ठ\ दं प १२ 


~ 


क्रमाङ्क ४५ 
(१) फल्पसूजच्रत्ति (संदेहविपौपधि) पत्र १-१४६ 1 भा. स॒! क. जिनप्रभस्रि । भ्रं, २१६८1 
(२) कल्पनियुँक्तिवृत्ति. पच॒ १४६-२०१ । भा. प्रा. ! क. जिनम्रभसूरि ! 
ले. सं. अनु १५ मी शताब्दी उत्तराधं [धरणाक लेखित] । संह श्रेष्ठ । द्‌ श्रेष्ठ ! छं प. १३।२९१।).) 
अतिम पतन नथी । 


क्रमाद्भ ४५ 
पर्युपणाकल्पनूर्णी. पत्र. १-२७ 1 भा. भ्रा । भ्रं, ७००1 छे सं. अल्ल १५ शताव्ी उत्तरा । 
संह शष्टद्‌ श्रेष्ठ! ल प १४९२।.। क्रागद्ध उपर ल्खेटी पोथी छे । 


क्रमाङ्क ४६ 
कल्पघुभाष्य (बरृहत्कटपर्घुभाष्य) अपुणे पत्र १७९। भा प्रा । क. सघदासगणि क्षमाश्रमण । 
ग्र ६५६८ } ले. सं. अनु १३ शताब्दी पूर्वार्धं) संह. रेष्ठ 1 द्‌. श्रेष्ठ 1 छै. प २५।९२॥ 
पन्न १६९, १७१, १७८, १८०-१८३ नथी । पत्र १६७ थी १८२ काक उपर नवां रुखावेलां छे । 


क्रमाङ्क ५७ 


(१) बहत्फट्पसूज पन्न १-१२ 1 भा. प्रा 1 क भद्रवाहुस्वामी । 

(२) कल्पखघुभाण्य. पत्र १३-२३८ । भा. पै । क. सघदासगणि क्षमाध्रमण 1 गा. ६६०० । 
के. सं १४८८ 1 संह. ष्ठ । द्‌ श्रेष्ठ । छ. प. ३२०९२ 
अस्त 

11 इति खघ कल्पमाष्य समाप्तम्‌ 1 सवंसख्या गाथा ६६०० ॥ छ्ुभ भवतु श्रीभ्रमणसघस्य 1॥छ॥ 
सवत. १४८८ वे श्रीमत्खेरतरगच्छनायकभ्रीजिनराजसूरिपष्मयोतसदस्लकरकिरणार्चुकाराणा श्रीजिनमद्रसुरीश्वरा- 
णासुपदेसेन परमदेवगुर्वाज्ञापाक परोपेकारकारक प. धरणादश्रककेण पु. सा सखार्दया सा. अंटीरज सा 
जिणदासादिसारपरिवारककितेन श्रीक्ञानकोशे सौवविभवन्ययेनैतत्युस्तकं य्खेयोचके । वाच्यमान चिरं जयतु ॥ 
३ 


१८ भीसेसख्तेरटुगस्थ ` [ क, ४८- 


क्रमाद्ू ४८ 
क ल्पद्रदद्धाष्य परथमसेड पत्र ३११ । भा. प्र. । छे. सं. अनु. १५ शतान्य उत्तरार्धं घरणाक 
ठेखित ! सं. श्रेष्ठ ! द्‌, श्रेष्ठ ! ॐ, प. २३०८२. पत्त. १, २४, २७, २९, २९५ थी २९७, ३०० 
३०९, ३११ नो इुकडो नथी 1 
सन्त-- 
, ,...... -मदीराज प जिणदासादिपरिारयुतेन श्रीफत्पवृहद्धाष्यपुस्तकमरेखि ! वाच्यमान चिर नन्दतु । 
क्रमाङ्क ४९ 
कल्पब्रदद्वाप्य भ्रथमखंड प्न २०२ 1 भा. भा. छे. सं. १४९० । सं, कष्ट । द्‌. कष । 
ख प. २३२।०८२। 
अन्त- 
सामी अणुग्णविज्जति दुममस्व जस्सोरगहो व असधीणे । कूरखरपरिरगदिते इणमो गमयो सुणेतव्वो ॥ 


गेच्छते वा अण्णो सा खल सरेण ज परिरगदिय । तत्थ वि सो चेव गमो सगार्पिडम्मि म गणतो ॥ 
जक्खो चिय होति तरो परिः गा) 


सवत्‌ १४९५० वप मार्गक्षीषं सुदि पशम्यां तिथौ गुरुवासरे श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थे अविचलत्रिकालन्ञा- 
ऽऽन्ञापालनपटुतरे विजयिनि श्रीमतखरतरगच्छे श्रीजिनराजसरिषटे लच्धिलीलानिंख्यवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूवल्य- 
कृतपापपूरपरल्यचाख्चारित्रचन्दनतरुमल्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरपरसरसमश्रीमदवच्छेशमद्यरकश्रीजि नम्र 
सरीश्वराणसुपदेशेन परीक्षमूजरख॒तेन रेषाप्रास्श्रावकेन सा. धरणाकेन पुत्र सादयाइतसदित श्रीसिद्धान्तकोर 
चृहत्कत्यचर्णिपुस्तक (बृदत्कत्पवृदद्धा्यपुस्तकर) लिखापितम्‌ ¶छ॥ 

क्रमाङ्क ५० 

करपन्ूर्णी. प्व ३३५1 भा. प्रा रं, १४०८४ । छे. सं, १३८९ ॥ संह. प्रष्ठ । द्‌ प्रष्ठ । 
ङ पं ३२।०२॥ । पत्र १५६, १६३ नथी। 
अत्त 

1 कत्पचूरण्णी 1छ॥ विक्रम स १३८९ भाद्रवा खदि चदुर्थीदिने लिचितमिदम्‌। म॒ १४७८४ ॥ 

उदकानल्चरेभ्यो मूषकेभ्यस्तयैव च ! रक्षणीय प्रयत्नेन यस्माद्‌ दु"खेन लिख्यते ॥ 

छ्यभमस्तु सद्चस्य ॥ श्रीजिनचन्दरसूरिषद्ररद्भारीजिनङ्शलसूरियुगपवरागमोपदेरोन ना॒कुमरपारश्नावकेण 
श्रीफत्पचूणिपुस्तकमिदमर्ेखि ॥ 

यस्मिन्‌ जाप्रत्ुपुरुपमस्तोमसौरभ्यभङ्गीभोगाङ्ष्युधमधुकरेस्तन्यते कीत्तिगीति । 

पुथ्वीकान्ताकमनकरणत्राणशृ्गारकोऽसौ, पुष्पापीडो जगति जयति श्रीमदकेदवशः ॥१॥ 

तस्मिन्‌ सिद्धिवधूवकीक्ृतिविधौ गाढानुवन्धान्न्यधाद्‌, य स्वस्वान्तवसुन्धरातरतुख सम्यक्तवसत्कामेणम्‌ । 

सरवाह्ीणविभूपण त्व्चककच्छील दरीरेऽसकौ, घुन्नागोऽभवद्‌ासनाग उद्यी नारघ्वरोद्धव ॥२॥ 

छृमरपार इति प्रथमोऽश्रभूरभवर्दस्य विभास्वरभाग्यभू. । 
तदनुजोऽअजनि दुरुभनामक कलकखाकलनाकुदालात्मक ॥३॥ 
देवार्चायुपयरुपास्तिगुणवदानादिषदट्कर्मेणा, कर्ता विप्र इवान्वह कुमरपार श्राद्धरत्न जयी । 
भ्रश्यतु ्यदेवचेवकुचिका श्रीमानवुश्नामिषपासादाभरण विधाप्य वृजने योऽलात्‌ फल निस्वुलम्‌ ॥*॥ 


प्र. ५१ ] जन ताडपननीय भ्रेथभेडार चीप १९ 


समजनि जनी मान्या धन्याभिधाऽऽस्ययुधारसप्सरमधुरव्याहारोद्घा सुशीलरमाऽनघा 1 

यत्तिजनसदासेवाहेवाकताकरिता हि याऽजनयत निज नामान्वर्थं विवेकवती सती ॥५॥ 

स्व सावेव सुखावहान्‌ करुफलान्‌ प्रासूत सा सत्सुतान्‌ , ख्यातानीश्वरखोदरौ कुमररसिंद चेति सत्पुतरिके । 

गोगीं नाम सरस्वतीं च विदितैरेतेरपत्योत्तमेरयां काित्‌ कल्याश्कार परमां रामाद ॒श्लोभा भुवि ॥६॥ 
[ उदयश्रीति नाम्नाऽभूदीश्चरस्य सधर्मिणी । समुद्रतनया ख्याता रक्ष्मीरुक््मीपतेखि ॥] 


तयोर्वभूव स्थिरदेव-वरदधापनादयो नप्तृबरा उदारा. । 
अवद्धिषातामिति तौ धरायां न्यग्रोधभूमीरुदवन्निकामम्‌ ॥७॥ 


इतश्च- 
पुथ्वीराजच्राजराजसमितौ ्रौदप्रमाणायुधे , श्रीपद्प्रमस्रिवीरमुदयदष॒विजित्य क्षणत्‌ । 
वीराण्टेषदखोन्मुखी जयरमा येनोपयेमेतमा, सेषोऽशेषजिगीषुराड जिनपति्न्ने यतीन्र पुरा ॥ ८॥ 
तदीयपदसम्पदा स समपादि पात्र पर जिनेश्वरयतीश्वर स॒कृतवारिादिर्यक । 
निशाकरकरोत्करपवरसौवकीतिच्छटासिताभ्रदल्भङ्गिमिन्यैधित पत्रभङ्गीर्दिराम्‌ ॥९॥ 
तत्पद्पदरदिपङुम्भकोटिमध्यास्त चक्रीव जनिनम्रबोध. । 
सुरीश्वरी येन सखाखचकम्रयोगतो जाच्यरिपुव्यमेदि ॥ १० ॥ 

रेजे श्रीजिनचन्दरसूरिखगुरस्तद्रच्छलक्ष्मीपतिसक्तादारतुधारतारसयद्च प्राग्भारविश्वभरि. । 
यात्रा यन्न वितन्वति क्षितितले मिथ्यात्वदस्युन्छिदे, तदुगरह्या इव ते दिगन्तगतय पाखण्डिनो जङ्घिरे ॥ ११॥ 
दधे यद्वक््रसौधे कलिमर्पिल्यक्लपतसवेतकाते, कान्ते श्रीवाण्दिव्याः सुखमसखसुषि प्रत्य सवसन्त्या । 
ीखादोखानुकार कल्यति युगटी कल्पयो कण्मेपाल्योस्तत्पट्स्व्िशेे जिनकुशय्युर स्वस्तरु सोऽस्ट्युदीतः ॥१२॥ 
भ्ाुक्ञानचरित्रददोनमथ श्रीमुक्तिमागं जिना, विज्ञानेन पिना क्षमे न भवितुं चारित्रसदृने । 
प्यानज्ञानमिवन्धनं च समयन्ञानैकतानात्मना साधूना बहुशाखपुस्तकततेर्विश्राणन गीयते १ १३ ॥ 

तन्मोक्षलकषिमपरिरम्भमदोत्सवोत्कै श्रद्धर्िशद्धददयेरविकसदधिवेकैः 1 

जेनागमावगमसङ्गतसयतेभ्य सिद्धान्तपुस्तकतति सतत प्रदेया ॥ १४॥ 

इति हि तदुपदेश सान्दरचनद्रतपाभ विशदवदनचन्द्रात्‌ साद्रं पुश्वकोरः । 

किंमपि करुमरपाल' पुण्यलक्षम्या विशाल स्म पिवति वत त्ृष्णगू सद्धिवेकप्रवेकः ॥ १५ ॥ 
छेदमरम्यपुरावतारसरणे श्रीकलत्पचर्े कठ, सङेख्याक्षस्चन्ुखेवकवरात्‌ पुरत प्रशस्ताक्षरम्‌ ! 
पुण्यात्मा च कुमारपाल उदयद्धमङिय श्रेयसे ज्ञानाक्षीणनिधानवत्‌ स॒युरवे विश्राणयामासिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्याण्डाल्यमण्डपप्रतक्कति व्योमाद्गणे तीथ्ृत्कीत्ति की्यनरीस्पुटीकृतगति्त्य पर पुष्णती । 
यावत्‌ खेचसचक्वालपरिषत्‌ प्रीतिप्रदा पदयते, तावत्‌. कीडतु शन्नवत्‌ छतिकराम्भोजेष्वदः पुस्तकम्‌ ॥ १७ ॥। 
भरीजिनङ्शल्यतीरा निकटे कपूरपूरगण्डषान.। विदधलन्विनिधानोऽभिषेक भाधात्‌ प्र्स्तिमिमाम्‌ । १८ ॥ 

॥ इति श्रीकलत्यचूरणिपुस्तकप्रशस्ति ! छ ।! 


कमाङ्क ५१ 


कील्पंदणीं अपुण पत ९४-२५६ 1 भ(. भरा! 

ल. सं अनु १५ शताब्दी उत्तरार्ध संह प्रष्ठ द्‌. प्रेष्ठे) देषान्रो दै, चै. ३१०९२) 
पत्र ३-रद्‌, २६ २८० २९, कठ, ठ, ४८, ३२१, ३२६ ३२९ ३३१, ३३४-३३५, ३३८, ३४०; 
३६२, ३४४, ३४८, ३५०-३५३ नथी , 


४ श्रीजेखरमरुडुेस्थं [क पर 


क्रमाट्ः ५२ 

करपृत्ति प्रथमखंड मासक्रल्पप्रकृतपयेन्त पत्र ३३१ । भा. प्र, स.। चु. क. बचा 
भल्यगिरिं तथा तपा ्ेमकौि। ठे, सं १४८८ । संह. क्र्ट । द्‌. श्रेष्ठ ! ठं, प. रद्रा. 
सस्त 

¶ इति सासकल्यप्रकृत समाप्तम्‌ ॥छ\ 

चूनिश्रीवृद्धभा्प्रतिवहुतिथम्रन्थसार्थाभिरामा- 
रामादर्थप्रसूनेस्त्वरितसवचिते- सूक्तिसौरभ्यसारे । 
वेत पे निधाय स्वगुसंश्चिवचस्तन्तुभियम्फितेय, 
श्रीकल्पे भासकरपप्रकृतविवरणखग्‌ सया भव्ययोम्या ॥लछ\\१ 

इति श्रीकल्यप्रथमखण्डयुस्तक ॥ छ ॥ श्री ॥ सम्वत्‌. १४८८ वपे मार्गशीर्षं दि प्म्यां तिथौ गुरुवासरे 
श्रीसति श्रीस्तम्मतीर्ये अविचलन्निकालन्ञाऽऽज्ञापालनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजसुरिषटे रुन्धि- 
लीलानिख्यवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूवल्यक्रतपापपूरप्रख्यचारुचारस्िचन्दनतरुमख्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकर- 
प्रसरसमश्रीसदूरच्छेराभट्रारकश्रीजिनमभद्रमूरीश्वराणासुपदेरोन परीक्षगूजरखतेन रेषप्राप्तसुश्रावकेन परीक्षघरणाकेन 
पुत्र सा. सायासरितेन श्रीसिद्धान्तकोशे श्रीकल्पठत्तिप्रथमखण्डपुस्तकं च्खिापितम्‌ । मप्चलमस्तु ॥ ।} छ 1श्री। 

क्रमाङ्क ५३ 

कर्पचरृत्ति द्वितीयखंड पतर ३०८! भा. प्रा स । चु. क. तपा. क्षेमकीर्तिं । प्रं. १४१६९०। 

ङे. सं. १४९० । सह्‌, श्ट! द्‌ प्रष्ठ 1 ठं, प्‌. २३३।४८२॥ 
अस्त 

एवमस्माकमपि प्राघुण्णेका प्रधानयुरुषकल्पास्ततस्तेषां यथायोस्यमवका शान्‌ दत्तवा उषसा" सस्तारकभूमौः 
सक्षिप्य प्रयच्छन्तः पूर्वानपि साधून्‌ मापयन्ति ॥ छ ॥ 

समाप्त चुहत्कत्पदृत्तिद्धितीयखण्डम्‌ 1 छ ॥ ग्र १४१६० ॥ सवत्‌ १४९० वपं वैशाख खदि पन्चम्यां 
तिथौ गुरुवासरे श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थे अविचल्िकालन्ञज्ञापालनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीज्ञिनराज- 
सूरिपटे रन्धिलीलानिलयवन्धुरबहुबुद्धिवोधितमभूवर्य्ृतपापपूरप्रल्यचारुचारिचन्दनतसमल्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिर- 
निकरदिनकरम्रसरसमश्रीमद्गच्छे्मद्यरक्रीजिनमद्रसूरीश्वराणासपदेशेन परीक्षमूजरघतेन रेषाप्रापतश्रावकेन परीक्ष. 
घछरणाकेन पुत्र सा, साद्यासदहितेन श्रीसिद्धान्तकोशे- बुदत्कल्पदत्तिद्धितीयखण्डयुरूतकम्‌ । 


माड 4४. 
फल्पचृत्तिं पतीयखंड. पत्र २९९ । भार पा स! चु. क. आचार्यं क्ेमकीरचि। र सै १३३९। 
ले सं. १४८९ 1 सद्‌ ष्ठ 1 द्‌.) ङं पं ३४] 
भत्त-- 
घते वा भाप्ये वा यन्मतिमोहाद्‌ मयाऽन्यथा किमपि \ लिखितत,वा विद्र वा तन्मिधयरादुष्छरत भूयात्‌ ॥२६॥ 
ध्न्य ९५५१ सर्वाय १२६५१ श्री (पक्र ॥ 


सम्वत्‌ १४८९ वे मागं खदि ५ गुरु दिने श्रीमति श्रीस्तम्भतीथे अविचरधिकालन्ञाज्ञापालनपटुतर 
विजयिनि श्रीमत्ख॑सतरगच्छे श्रीज्िनराजसुिट्े लन्विलीलानिलयवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूवलयक्ृतपापूरख्यचार्‌- 
वारितचन्द्रनतस्मयुगपवरोपमभिष्यात्वतिमिरनिकादिनकरघसरसम्रीमत्‌गच्छेदाभदारकभी जि नमदरसर्वराणासुपदेशेन 


परीश्चगूजरूचत्रेन रेषाभाप्तसुभ्ावकेन परीक्षधरणकेन पुचखायासदितेन श्रीसिदध 
व न्तकोशे वुदत्कस्पतृतीय- 
ड लिखापितम्‌ ! पुरोहित हरीथाकेन लिखितम्‌ 1 छ्यभ भवतु कल्याणमस्तु १७।। +. 


छ. ५९ †ः जेन ताडपनीय प्रंध्थडार सुचीपन्न २१ 


क्रमाङ्क ५५ 
कल्पवृत्ति पीटिकासदहित श्रथमखंड, माखसकल्पग्ररकृत पयेन्त प्रथम उदेश्य. पत्र २०७ । 
भा. प्रा स. चु. क. आचार्यं मख्यगिरिं तथा तपा क्षेमकीर्ति । भं १५००० ले सं. १३५७८ । संह 
रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ रं. प ३२।०८२॥ 
पतन ष्देमा- 
म्र ४६०० ॥ ऋल्पपीर्किा श्रीमल्यभिरिविरचिता ॥छ॥ स १३७८ वँ मार्गम शुदि ८ दिने 
समर्थिता ।छ॥। 


क्रमाङ्क ५६ 
कल्पचृत्ति पीठिका अनंतरवतीं विभाग अपृणै. पत्र ३१५! भा. प्रा स । वृ. क 
आचाय क्षेमकीर्तिं ! 


खे खं. अनु १५ शताब्दी उततराधे । संह. श्रेष्ठ) द्‌. मध्यम 1 ठ प. ३७१९२] । पत्र. १४३, 
१४४, १४६-१५१, २०९, २१०, २८१-२८४, ३०२-३१०, ३१२ नथी । 
क्रमाङ्क ५७ 
करपचत्ति तृतीयखंड, प्न २८२! भा प्रा स। ब्रु. क. आचार्यं क्षेमकीतिं । 
ले, सं. अनु १५ कताच्दी उत्तराधे, संह. च्ष्ट\ द्‌. मध्यम छँ. प्‌. ३८।४८२। । 
पत्र १, २७४, २७६; २७७, २८१ नथी । अतनी प्रशस्तिनो भाग अपण छे 


क्रमाङ्क ५८ 
(१) कल्पचृत्ति द्वितीयखेड पत्र २८९-३९६ । भा. प्रा स 1 
(२) 1] ११ पन्न २७६-४२२ \ भए प्रा स वचमा घणां पाना चथी, मार २५ 


ञेटखां पाना के! 
॥ स. १४०३ वषं भाद्रवा दि ६ सोमदिने खरतरगच्छायिपतिश्रीतरुणप्रमसूरीणा उपदेशात्‌ ॥ छ ॥ कल्प, . 
(2) कल्पविरोषचूर्णी. पत्र २९। भा. भ्रा. । 
(७) % पत्र. २४९३०५१ भा. भ्रा 
¶छ\ विरोषकल्पचूणौ सम्मत्ता ¶छा) म्रथाग्र ११०००} शुभ भूयात्‌ ॥ 
(५) कल्पचूर्णी त्रुट अपण, 
(दै) कल्परघुभाष्य. चरूटक, अपूर्ण. 
धट अपूणे भरयोनी आ पोथी छे , 


क्रमाङ्क ५९ 
(१) व्यवरार्खुच, पत्रं १-१५ । भा. प्रा \ क. मद्रवाहुख्वामी । प्रं, ६८८ । ले, सं, १२३६ । 
अन्त-- 
॥ छ 1 ववदारे दसमो उदैसभो समत्तो ॥ समत्तो घवदहारो 1। छ 1 सवत्‌. १२३६ ॥ श्रावण वदि १० 
शुक्रे अयद श्रीमदणदिलपारकस्थितेन साधुज्िनवधुरेण क्षयार्थं ॒चलिखितमिति छ 1 ्रथाम्र छोकमानेन 
६८८ 1 छ \\ 


(२) व्यवदास्सूज भ्यं, पत्रं. १६-१३६\ भा. भ्रा. । भ्रं. ६००० । 


^ 


९ श्रीज्ेसर्येरदुगेस्थ [ क. ६० 
अस्त 
11 जयतति जिणो बीखरो सररुहतवणिज्जपुजर्पिजरदेहो ! सव्वसुरासुरणरवरमउडतडालीटपावीढतडो ॥ 
नमो स॒त्देवयाए भगवतीए छा व्यवहारभाष्य समाप्तमिदं ॥ मगर माश्रीः 1 छ 1 
परनयक्ष्रगणनायां खभाष्यागरतनीरधेः ! द्ादशाद्धेसदखाणि मन्थमान विनिश्चितम्‌ ॥१॥ म्र ६००० ॥छ॥ 
येन श्रीजिनधर्ममच जगहे भित्वा स॒दुर्गाप्रह सरे. श्रीजिनरक्षितस्य विधिना सम्यम्युरोरतिके । 
तेनेद निनवधुरेण गरवे स्वस्मै स्फ़ट साधुना मोक्षार्थं व्यवदारभाष्यममर सलिख्य दत्त स्वयम्‌ ॥छ।।ब।।छ॥व्‌॥ 
(२) व्यवदारचूर्णीं पत्र १-२३१। भा. प्रा. । 
ले. सं १२३६1 संह श्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ट ठे, प. २९।०८२1, । पत्र १३०-१४९ नथी । 
अन्त-- 
व्यवहारस्य भगवत अर्थविवशाग्रवत्तने दक्षम्‌ \ विवरणमिद समाप्त श्रमणगणानामण्तभूतम्‌ \\ छ ॥ 


क्रमाङ्क ६० 

(९) व्यवदारघु् पत्र १-१९ । भा. प्रा! क. भद्रवाहुस्वामी । पच २, ४ नथी ! 

(२) व्यवहारसृज्र चूर्णी पत्र १-३०१ 1 भा. भा. ! 

ठे, स. १४९० । त्र. १२००० । संह. प्रष्ठ । द्‌, श्रेष्ठ। छं, प. ३२८२ 
अन्त-- 

1।छ॥) मम्थाग्र १२००० ॥ सवत्‌ १४९० वर्षे माघवदि ५ छक श्रीमति श्रीस्तभतीर्यं अविचलच्रिकाल- 
ज्ा्ञापालनपटुतरे \ विजयिनि श्रीमत्खस्तरगच्छे श्रीजिनराजघुरिपटरे रुब्धिलीखानिख्यवधुरवहुवुद्धिबोधितभूवल्य- 
छृतपापपूरम्रस्यचारूचासििचद्नतस्मल्ययुगपवरोपममिध्यात्वतिभिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमदरच्छेशमट्रारकश्री जि नमद्रसूरी- 
श्वराणामुपदेशेन परीक्षिमूजरखतेन रेषाप्राप्तखश्नावकेन प. धरणकिन पुत्र सा. सादयासदहितेन खभ्रेयसे व्यवदार- 
चूर्णिपुस्तक चिखापित ।छ।। 


क्रमाङ्क &१ 


(९) व्यवहास्भाप्यं पत्रं १-१५५ । भा. प्रा 1 क. जिनदासगणि क्षमाश्रमण 1 
अन्त- 


\\ सवत्‌. १४९० वर्धं फा वदिं ९ गुरौ लिखित श्रीस्तंमतीर्ये खैरतरगच्छे लिनमद्घुरीश्वराणा ॥ 
(२) दश्षाश्चतस्कंधनियुक्ति पत्र १५६-१६१ । भा. प्र. 1 क. मद्रवाहुस्ामी । 


(३) चूर्णी पत्र १६१-२२५ । भा. प्रा. । 

(४) । सू पत्र २२५-२८० । भा. आरा. 1 क. भद्रवाहुसखामी । 

ले, सं, १४९० [धंरणाक स्ेखित ] 1 संदह. प्रष्ठ 1 द्‌. घ्र 1 लँ. प. ३२ 
ऋमाङ्क ६२ 


ध्यवदार॑खञ॑दृत्ति प्रथमखड. प्रथम उदेश्य पर्यन्त पचर २५० । भा भ्रा स.। 
आर्चाय मच्यगिरि! ले. सखे. १४८९ 1 संह. अष्ट । द्‌ ्ष्ठ। लप ३२।।५२] । 
३४६३४०७ नथी. 
अन्त- 


५४८\\ ग्रन्ाध्र १०८७८ ॥ सवत्‌ १४०९ वपं श्रीख॑रतरगच्छे श्रीजिनराजघुरिषटि श्रीजिनमद्रघूसिविञ्ये 


मस्तु ॥डा 


छ. क॑, 


प॑ ३४२-३४४, 


क्र, दद ] जैन ताडपनीय अंथभंडार सूसखीपञ | 


क्रमा ६३ 


व्यषहारखुघ् त्ति द्ितीयखंड २-६ उदेश्च पयन्त प्र ३५५। भा. प्रा. स। घु. क. 
आचार्य मल्यगिरि। भरे. १३७१९ । ठे. सं. १४९०! संह. श्रेष्ट । द्‌. श्रेष्ठ । छं. प॒ ३२।०२। 

॥ स्वस्ति सवत्‌ १४९० वपे मार्गरीर्ष॑खदि पश्चम्यां तिथौ गुरुवारे । श्रीमति श्रीस्तम्भतीरथे अविचर- 
निकारन्ञाजापाख्नपटुतरे विजयिनि श्रीमत्‌खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्े रन्धिटीलानिल्यवन्धुरबहुबुद्धिवोधित- 
भूवस्यद्रतपायपूर्‌प्रख्यचासुचारित्रचन्दनतसमख्ययुरापवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरपरसरसमश्रीमद्गव्छेशम्ररकध्री- 
जिनभद्रस्रीश्वराणासुपदेशेन परीक्ष सा. गूजरखतेन रेषाभ्रा्तयुश्रावकेन सा, परीक्ष्यघरणाकेन पुत्र सा. साडया- 
सितेन श्रीसिद्धान्तकेशो टेखित स्वक्रेयसे । 

यावन्मेरं पवित्रो जिनवरजननस्नाच्रसम्भूततोयेर्याबदिग्या विमानस्थितिरतिखखदा सिद्धिसस्थाश्च सिद्धाः । 

यावह्टोकप्रकार सकल्जनहितं जेनसिद्धान्ततत्तव विदद्धिर्वाच्यमान चिरमवनितङे पुस्तके तावदास्ताम्‌ 1छा। 

॥ श्रीसद्धस्य छम भवतु ॥छ।। श्रीम 


क्रमाङ्क ६५ 

घ्यवहारसूदत्ति ठतीय खंड ७-१०उदे द पथन्त संपूण पत्र ३०७1 भा. प्रा-स. । चू, क, 
आचार्य मलयगिरि. । छे, सं १४९०! संह. श्रेष्ट ! द्‌. श्रेष्ट । ऊ प. ३२०८२. 
अत्त-- 

॥ इति श्रीव्यवद्यारवृत्ति; सपूर्णाः ॥ छ ॥ शभ भवतु ॥ छ ॥ 

सवत्‌. १४९० वपे मागेशीषं खदि पञ्चम्या तिथौ गुरुवारे । श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थे अविचलत्रिकालज्ञाऽऽ- 
ज्ञापालनपटुतरे विजयिनि ! श्रीमत्‌खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपटरे रच्धिटीखानिल्यवन्धुरवहुबुद्धिवोधितभूवल्यक्ृत- 
पापपूरप्रल्यचारुचारित्रचन्दनतरुमलययुगपवरमिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमद्गन्छेदाभद्यरकश्रीजिनमद्रसुरीश्व- 
राणासुपदेशेन परी्साहमूजरघुतेन रेषाप्राप्श्रावकेन सा॒परीक्ष्यधरणाकेन पुत्र सा सादायुतेन श्रीसिद्धान्तकोशो 
रेखित स्वेश्रेयसे । 

यावन्मेरुः पवित्रो जिनवरजननस्ना्रसम्भूततोयेर्यावदिव्या विमानस्थितिरतिसुखदा सिद्धिसस्थाश्च सिद्धाः 


याव्टोकप्रकास सकलजनदित जेनसिद्धान्ततत््व, विद्रद्धिर्वाच्यमान चिरमवनितले पुस्तक तावदास्ताम्‌ ॥छ॥ 
॥ श्रीसधस्य ञ्भ भवतु ॥ छ 1 श्रीः ॥ 


क्रमादधः ६५ 


(१) निद्ीथसुत्र पत्र १-१५। भा. प्रा । क भद्रवाहुस्वामी । 

(२) निश्चीथसूज भाण्य पत्र १-१७८ ! भा भरा) गा. ६४३९1 स्रं ७४००) 

ले. सं अनु १२ मी शताब्दीचु उत्तराद्धं । सद. भ्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । द. प. २६।।१८२। 
पटिका उपर-- 


५, निसीहभास्यपुस्तक श्रीजयर्सिदाचार्याणाम्‌ ॥ 


क्रमाड्ः ६६ 


निकीथसञ्च भाष्य पत्र २१४ भा. भा! ले सं अजु. १५ मी शताब्दील उत्तरा [धरणाक 
खेखितः] सेषु प्रेष्ठ । द्‌. भ्रष्ठ । द, प रनान्दर्‌ 


२४ शीजेसख्मेरुदुगेस्थ [ क, £~ 


क्रभाड &७ 
निश्चीथसुचचर्णी ६ देश पयेन्त किचिदपूणं पत्र ४६४ या प्रा । 
निश्लीथसचचर्ण प्रथमखड १९ मा उद्य पथयन्त द्‌ 
ले. सं यनु १२ मीः शताब्दी पारम । संह. प्रेष्ठ द्‌ श्रष्ठ! ठं पं र्गाः). 1 प १८-३२ 
१, ४३, ४६, ४७, १८४, २७१ नथी । 
प्रथम पचनी पेली एडी" उपर- 


॥ श्रीज्जिनदत्ताचार्याणा निनीथसूचरचूर्पिप्रथमखेडपुस्तक ॥ 


क्रमाड ६८ 

(१) नि्चीथसघ पत्र १८1 भा भ्रा. ! क. मब्रवाहुसामी । च्रे ८१२ । पत्र ८, १०, ७४, ७७, 
२१५, २१९-२२३, २२५-२२८, २४१ नथी 

(२) निद्ीथसच्च्णीं प्रथमखंड अपणं पत्र १-३२४ । भा. प्रा. 1 

छे सं ग्नु. १५ दाताब्दी उत्तरार्धं [धंरणाक ल्खित?] संह घ्रे! द्‌ घ्रे) ङ प. ३२२९२) 
पटिका उपरि- 

॥ स. १५४९ वपं श्रीज्ञिनसमुद्रसूरिविजयराज्ये महोपाध्यायश्रीकमलसयमरिष्यश्ीमुनिमेरपाध्यायेग्रेयोऽयम- 
वाच्यत ॥ 

॥ स १६३४ वष श्रीजिनचद्रसूरिरांजाना जनिष्ये प० कृल्याणकमलर प० महिमराजसुनि प१० समयराज 
प० श्म्मेनिधान प° रत्ननिधानसुनिमि पचसि प्रन्यतरे लेखिखितो मथोऽयमवाचि च ॥ अथ वाच्येमोनशिर 
नदताद्रिति श्रीजलिनङ्गटसरिभ्रसत्त्यासत्त्या ॥ श्री 


क्रमाङ्क ६९ 
नि्ीथधस्‌चचूर्णी हितीयखंड पत्र २९४ 1 भा. प्रा 1 ले सं. अनु १५ शताब्दी उत्तरार्थ [धरणाक 
टेमित ]। सह. ध्रष्र1 द, श्र छं. प ३१।०९२। 


क्रमाड्ू ७० 
निशीथस्रचूर्णी प्रथमखड दशम उदेश्च पर्यत. पत्र. ३३८1 भा प्रा । भ्रं, १७८८४ । 
स. १३ मी श्तान्दी पूर्वाधि। सह. श्रेष्ट द्‌. श्रेष्ठ । छे. प. ३३।०८२॥ 
कऋमाङ्क ७१ 
निरीधसूज्रचर्णी हितीयसंड. पत्र. ४१९। भा. प्रा. 1 
ठे. सं. अनु १३ शताव्यीनु पू्वद्धि । सह. श्र! द्‌. धरष्ठ \ छं. प. २८१।५८२। 
करमाड् ७२ 
महानिश्चीधसूत्र पत्र ८७ भा. प्रा । च्रे. ४५४४ । 


ले. सं अनु १५ मी शताव्यीतु उत्तरा [धरणाक खेखित |]! संह. श्रेष्ट । द्‌. श्रेष्ठ छं. प. 
२ ११०६०} 


्रमाट् ७३ 
| निद्धीथखज खछुभाग्य पचर ४८-१००) अ. पा.) ले सं अचु १२ 
म्ब सनिजीणे) द, च्रष द, पं. ११२ पतरम दमु नथी! 


प्च ७९ मां--णिगीवमाप्ये प्रथम उदेलक ॥ छ ॥ 


मी शताव्दीनु उत्तराद्‌ । 


क्र, ७७ ज्ञेन तापनीय भ्रंथभंडार सूचीपतर २५ 


क्रमा ७४ 
(१) दशवेकालिकसूत पत्र. १-९६ ! भा. मा । क. शब्यसवसूरि । र, ७०० 
(२) पाध्चिकसूज पत्र ९७-१४२ ! भा. प्रा 1 भ्र. ३००1 पत्र ८४ नथी 1 
ले. सं. यनु १४ मी शताब्दी उत्तरां । सह्‌. शष्ट, द्‌ श्रेष्ठ छं. प. ११८२ 


क्रमाङ्क ७५ 
निरीथचर्णीं चिद्लोदेश्चक व्याख्या अपूणे पत्र १५२! भा. स । क. श्रीचद्रसूरि ! 


ले. ख. अनु. १४ शताब्दी. पूर्वाधं । संह. भ्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ! ङं. प. <॥>८११ 
प्न १-५, ५५-५८, ६०, ६१ नथी । 


क्रमाङ्क ७६ 
नंदी दुरीपदवत्ति पतर ३-२२१। भा स! क श्रीचद्रसूरि! भ्रं, ३३००। 
ले. स. १२२६ 1 संह श्रेष्ठ ! द्‌. श्रेष्ठ ! छं. प. १२५८२। 
अस्त 
~ इति समाप्ता श्रीशीलमद्रमभुश्रीधनेश्वरसरिरिष्यश्चीचन्द्रसूरिषिरचिता नन्दिदीकाया दुगंपदन्याख्या ॥छ॥ 
स्व कणष्टेऽतिनिधाय कष्टमधिक मा मेऽन्यदा जायता, 
व्याख्यानेऽस्य तथाविधे कुमनसामल्पश्रुतानामसुम्‌ । 
इत्यालोचयता तथापि किमपि प्रोक्त मया तत्र च, 
दर्व्याख्यानविदोधन विदधतु प्राज्ञा परार्थोद्यताः ॥१ 
दुःसम्प्रदायादसदृहनाद्वा प्रकारित यद्‌ वितथ मयेह । 
तद्‌ धीधनैर्मामदुकंपयद्धि शोध्य मतारथक्षतिरस्तु मेवम्‌ ॥२।८॥ 
ग्रथा्र ३३०० 1छ॥। मञ्नलमस्तु ॥छ॥ सवत्‌ १२२६ वक्षं॑द्वितीय श्रावण द्युदिं ३ सोमेभ्येह मंडली- 


वास्तव्यश्रीजाल्योधरगच्छे मोढधसे श्रावकश्रीसदेवखतेन ठे पल्दणेन लिखिता । छिखापिता च श्रीगुणमद्रसूरिभि 
॥ छ) मद्गल्मस्तु ॥छ॥ 


सकल्भुबनप्रकारानसानुश्रीहेमचन्द्रखयुरूणाम्‌ । स्थापयिताऽऽसीद्‌ भाण्डागारिकिसोमाकरसुश्रादध ॥१\ 
भर्देवागभेजया तत्युतया खीभिकाद्वया कीत्वा ! नन्यध्ययनसुभिवरणरिपितयुस्तकमिदसुदार्म्‌ ॥२॥ 
सुनिवाख्चन्द्रदिष्यश्रीमद्‌ गुणभद्रसूरि॒गुरुभ्य । दत्तसुपरुभ्य वय फटममल ज्ञानदानस्य ॥३।६॥ 

स॒ १३९३ श्रीजिनप्मसरि॒युरूपदेरेन सा केलीपुत्रत्न सा किरताखश्नावकेण सत्पुत्र सा विजमर सा 


कमेसिह पौत्रकीका सकरपरिारेण सचृ्रा नन्दीरीका गृहीता । भगिनीनायकसुश्राविकाश्रेयोऽ्थम्‌ । आचन्द्रार् 
नन्दतात्‌ पश्री 1 


क्रमाङ्क ७७ 
(९) नंदी पतर २६ भा. प्रा 1 क देववाचक । भर॑, ७०० । 
(२) नंदीसजचृत्ति पत्र १-२९५७ 1 भा. स । क. आचार्य मख्यगिरि । श्रं ५७३२ । 
ले. स, १४८८! संह श्रेष्ट \ द्‌. श्रेष्ठ । ठं प. ३३५।८२॥ 1 शुद्ध प्रति 1 
अन्त 


स्वस्ति सवत्‌. १४८८ वरे श्रीखत्यपुरे पौषवदि १० दिने श्रीपाश्चदेवजन्मकल्याणके श्रीखरतरगणाधिपैः 


९६ श्रीजेसलमेरूदगेस्थ [ क, ७८ 


श्रीजिनराजसुरिषद्यख्कारसारे प्भुश्रीमच्जिनमद्रघरिसर्यावतारे श्रीनंदिसिद्धान्तपुस्तकं स्वदस्तेन शोधित पाठिति च । 
तच्च श्रीश्नमणसक्येन वाच्यमान चिर नदत ॥ 
क्रभाङ् ७८ 
अनुयोगद्मपरूर्णी प्न ६९1 भा प्रा. ! क. जिनदासगणि महत्तर । श्रं. २२६८ । 
ले. ख॒ अनु. १५ मी शताब्दी उत्तराद्धे । संह. र्ट द्‌. शष्ट छ. प. 
क्रमाङ्क ७९ 
(९) अचुयोगछारसूजर पत्र १-६६। भा. प्रा । 
(२) अचुयोगष्ारखूजरघुचृत्ति प्र ६७-१६३। भा स । क. आचाय हरिभद्र। 
ले. सं. अनु १५ शताब्दी । संह. श्रष्ठ। द्‌. प्रष्ठ । छे. प. ३०१५२ 


क्रमाङ्क ८० 

अनुयोगद्धारसूजचृत्ति पत्र १८१ भा. स । क ॒मरुधारी हेमचद्रसूरि । 

के सं. अनु १४ शताब्दी पूर्वार्धं! संह. श्रेष्ट! द्‌ शष्ठ) ठ. प॒ ३०।१९२।1 सशोधिता प्रति! 
क्रमाड ८१ 

अयुयोगद्वारखुत्रचृत्ति किचिदपूणे पत्र १९४१ भा. स । क. मल्धारौ हेमचद्रघरि । 


ले. सं. अनु १५ मी दाताब्दी उत्तरे [धरणाद्‌ र्ेखित ] सह. रेष्ठ! द्‌. ष्ठ) ठ. प. 
२२।।।८२।.) सरोधिता प्रति । 


२२।><२ 


क्रमाङ्क ८२ 


(९) दशचैकाचिकस्ूज् सटीक पत्र १-१८६ । भा. प्रा. स । भू. क. शय्यमवयूरि । टी. क. 
तिलक्राचार्ये । श्रे. ५०००1 चु. र. स १३०४) 


---¬ २) संग्रहणीप्रकरण सटीक पत्र १८७-२०५ । मू. क. श्रीचद्रसूरि ! टी. क. देवभद्रसूरि । 
श्र. ३५०० 1 


(३) कल्पसत्र ( पयुषणाकर्प ) पत्र २७६-३०५ । भा. प्रा. । क. सद्रवाहुस्वामी । 
(४) कल्पसूत्रच्णीं पत्र ३०५-३२१ ! भा. अआ । 


(५) कर्पसूज्नियक्ति पत्र ३२१-३२३ 1 भा. भ्रा 1 क. मद्रवाहुस्वामी । गा. ६८ 1 
३-५ ना भ्र. १९००॥। 


(4 


(६) कल्पसूञ्र टिप्पनक पत्र ३२३-३३८ । भा. सं । क. प्रध्वीचद्रसूरि । ले, सं. अनु १४ 
दाताव्दी उत्तराध । संह. प्रेष्ठ । द्‌. श्रष्ठ ! छं. प. ३३१९२] 

ठग प्रतिमां भगवान्‌ श्रीपाश्वचनाथना जीवनग्रसगने लगतां चित्रो छे! चिन्नोनी यादी-- 

चिचरक्रमांक पाक चिज 


१ १ चामा माता अतना पाच स्वप्न जुए छे 

२ ४ चामा माताए जोएल्य प्रारभनां गज-वरृषभादि नव स्वप्न 
६ २ स्वप्नपास्कनो फलादेन. 

ह. 


„ मगवान्‌ श्रीपाश्वनाथनो जन्म 
दरिणेगमेपि देक पाश्वनाथ भगवानने मेरु उपर खद जाय छे. 
१ मेस्पवेत उपर श्रीपा्वनाथनो जन्मामिपेक, 


| न्‌ 
ह ५ 
1१; 
र. 


क्र, ८४ जेन ताडपन्नीय भ्रथभडार सूचीपन्न | 


७ १८६ भगवान्‌ पाश्वनाथ घोडा उपर बेसी फरवा नीकल्या छे. 


८ „ श्रीपाष्वनाथनु दस 

९ २७६ श्रीपाश्वस्वामी अने राणी प्रभावती रंगभवनमा 
१० „ वामा माता अने भगवान्‌-दीक्षानी अनुज्ञा. 
११ „ भगवान्‌ पाश्वैनाथ कमठ तापस पासे जाय छे 
१२ २७७ कमठ तापसनु पचाभ्नितप अने नागदहन 

१३ „ वाषिकदान. 

१४ „ भगवान्‌ दिविकामा चेसी दीक्षा माटे जाय छै, 
१५ ३३७ भगवाननु केराख्चन अने दीना 

१६ ,, = कमठ-मैघमारिदिवक्ृत जरोपसगं 

१७ „ आचार्यं मदाराज शिष्योने वाचना अपे छे. 
१८ ३३८ समवसरण 

१९ „ पा्नथ भगवाननु निर्वाण 

२० , = अषटमगल 

क्रमा ८३ 


(१) दशवेकालिकसूत्र वृत्ति पत्र १-२०२। भा. स.1 क. हरिभद्रसूरि । भ्र, ७००० 1 कै, 
~ स, १२८९ । 


पज २०२ मा-- 


॥ सवत्‌ १२८९ फाल्युन सुदि ४ सोमे स्तंभतीथैनगरनिवासिना । श्रीश्रीमाव्वंलोद्धवेन उ साढाडतेन । 


ठ कमर्िेन द्शवेकालिकश्वतस्कथन्रुत्ति १ निर्युक्ति २ सूत्र ३ पुस्तक स्खयाचके ¶छ॥ सभ भवतु ।छ॥ 
मगलमस्तु ॥छ॥ ` 


(२) दशवैकाछिकसत्रनियुक्ति पत्र २०३-२२१ 1 क. भ्वाहुस्वामी । गा. ४४० 
॥ सवत्त्‌ १२८९ इत्यादि पुष्पिका उपर प्रमाणे 


(३) दशवैकालिकसूत्र प्र २२२२४८० । भा. प्रा । क. शय्यभवसूरि । श्र, ७०००1 छे, सं, 
१२८९ । सह्‌, प्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ ! ऊ. प. ३१५०९२१. 


अन्त 
॥ सवत्‌ १२८९ फालुन सुदि सोमे स्तंभतीर्थनगरनिवासिना । श्रीश्रीमा्वशोद्धवेन ठ साटा्तेन 
2. कुमरसिहेन दशवेकालिकशरुतस्कधचृत्ति १ निर्युक्ति २ सूत्र ३ पुस्तकं रेखयाचकरे श्रीजिनराजसूरीणा ॥8॥ 


क्रमाङ्क ८४ 
(९) ओधनियुक्ति त्ति पत्र १-१०५) भा. प्रा स. 1 क. द्रोणाचार्य । छे, सं, १११७ 1 प्र 
१०, ४६ नथी । पत्र १०५ मा हाथी अने कमना श्लोभनो छे । 
अस्त-- 
॥ धनियकतिदीकां समाप्ता \छ॥ 
दोषारचि चन्र भ्रजनितवहुलक्षपापहरणं च 1 यचचरिते संदा सान्त तजयति सदहातपोदित सकलम्‌ ॥१॥ 


२८ श्रीजेखलमेरदुभस्थे [ कर. ८५- 


तस्मिन्‌ वभूव भुवनव्रयगीतकीति श्रीमान्‌ कृती खुकृतवान. सुनिचन्द्रसूरि" 1 
यस्यादुभुतैकचरिताम्बुनिधेरणाना शक्या न जातु परिमा गुरुणाऽपि कतुम्‌ ॥२॥ 
सूरि श्रीमानाग्रदेवासिधानस्तच्छिष्योऽभूद्‌ भूपण भूरमण्या 1 
वद्धस्पर्था यद्गुणा कीर्चिवध्वा साध भ्रसु्विश्वरकोतुकेन ॥६॥ 
रिष्यस्तस्याऽजनि वहुमत श्रीयरोदेवसूरियंस्यात्यथं शुूगुणगणा प्रत्यहं दृद्धिभाजः 1 
ब्रह्माण्डान्त्विजनिवसनस्थानसम्बाधभीत्या शङ्के भरसुखिभुवनमदो वीभितु स्वैदेव ॥४॥ 
नागपालखत श्रीमान्‌ श्रीधराख्योऽभवद्‌ वणिक्‌ । जगदानन्दनस्तस्याभूदानन्दाभिधः सुत ॥५॥ 
स इढ टेखयामास ओघनिर्यक्तियुस्तकम्‌ । तस्मे श्रीसूरये भक्तया त्ञानदानधिया सुधी. ॥६॥ 
यावच्वन्दिवाकरौ भ्कुरुतो निर््वान्तमद्नैमो यावतुङ्गतरङ्गभङ्नगहना यत्नापगा गीयते । 
याक्ध्वोन्नतिमान्‌ महानिह गिर््मसरनगग्रामणीस्तावत्‌ पुस्तकरत्नमेतदमर कुर्वन्तु कण्ठेऽशठा जा 
सम्वत्‌ १११७ मङ्गरु महाश्री ।'छ।॥। पाद्िटेन चिखितम्‌। मङ्ग महाश्री ॥छाछादछा 
(२) ददावैकालिकसूज् चत्ति पत्र १०६-२१२ । भा. स । क. आचार्य हरिमद्र । पत्र २१२मा 
हाथी, कलश, श्रीदेवी आदि चित्ररूप श्रोमनो छे । 
अन्त-- 
दोषारचि चन्द्र प्रजनितवहुलक्षपापटरण च । यक्चरिते सदा सात तज्जयति महातपोहित सकलम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ वभूव भुवनत्रयगीतकीतति श्रीमान्‌ कृती स॒ङृतवान्‌. सुनिचन्द्रसूरि । 
यस्यादूमुतेकचरिताम्बुनिधेगणाना श्रक्या न जातु परिमा गुरुणाऽपि कर्तुम्‌ ॥ 
सूरिः श्रीमानाम्रदेवाभिधानस्तच्छिष्योऽभूद्‌ भूषण भूरमण्या, । 
वद्धस्पर्था यदृगुणा कीत्तिवध्वा साध॑ भ्रसुर्विश्वक्छोतुकेन ॥ 
निप्यस्तस्याऽजनि वहुमतः श्रीयनोदेवसूरिथस्यात्य्थं गुुयुणगणा अरत्यह बरद्धिमाज 1 
ब्रह्माण्डान्तर्मिजनिवसनस्यानसम्बाधसमीत्या शङ्के प्रेसुन्िभुवनमदो वीक्षितु स्वदेव ॥ 
नागपालस॒त श्रीमान्‌ श्री यराख्योऽभवद्णिक्‌ । जगदानन्दनस्तस्याभूदानन्दाभिध सुतः ॥ 
स इद्‌ सेखयामासं दृशवेकालिकाभिषम्‌ । पुस्तकं सूरये तसमै श्रीमते शद्धमानस ॥ 
यावचन्दरदिवाकरौ कुरुतो निर््वान्तमसखेर्नमो यावतुज्जतर्नभङ्गगहना गद्भापगा गीयते । 
यावव्योन्नतिमान्‌ महानिह गिरिमेरुनंगग्रामणीस्तावत. युस्तकरत्नमेतदमरु कुर्वन्तु कण्ठेऽ 1 छाछ 
मद्गरं महाश्री 181 ` पादिडेन छिखितम्‌ । मङ्गर सहाश्री. ॥ 
„ ॐ द्शयेैकालिकनियुक्ति अदुणे पत्र १० भा. प्रा) क. भद्रवाहुस्वामी। गां. ३७९ 
पयन्त। सह्‌. च 1 द्‌. शट! क प. रेचन. । प्र ८ सु नथी 1 


क्रमा ८५ 
(१) दशवेकालिकसूञं घृत्ति पत्र १-१७३1 भा. स 1 क. आचार्य हरिम ! घ्र, ७००४ । 
पत्र, १७३ मा श्योभन छे । 
(२) द्शवैकाकिकच्ूर्णी प्र॒ १७८-३४१ 1 भा. परा ! क. स्थविर गल्त्यसिद । छे. स. 
१२९ मी शतान्दी पूर्वाधे । संह. प्रष्ठ ! द्‌. श्रेष्ठ ! ऊं. प. २९।१८२। 1 पत्र ३३४ मा शोभन छे! 
पटिका उपर-- 
पड श्रीमल्जिनदत्तसूरीणा दंशवेकाछ्किदततिश्च्णिश्व ॥ छ ॥ प्रानाक्षरा ॥ 


असु. 


त॑, ८५ ¶ जेन ताडपनीय श्रंथमंडार सूचीपन्न २९ 
अन्त- 

छदि मासेदि अधीत गाधा 1 छदि इति परिमाणसहो । मास इति कार्परिसखाण, तेहि छदि अधीत । 
एत्तिएण काटेण पठित । अज्छयणसदौ सन्वम्मि दंसकालिये वटति । अधवा अज्स्यणमिण तु ज इम पच्छिम 
चूखियज््यण, एतम्मि आणुपुव्वीए अदहीते सगल सत्थमधीत भवति । अज्जमणएण ति अज्जसदी सामिपजाय- 
वयणो, मणयो पुव्व भणितो । तेण तस्स एत्तियो चेव छम्मासो परियाओ । अह॒ कारुगतो अधसदो अणतरत्थे 
अज्ज्यणपरियायाणेतर । अह तदणु कारूगतो समाधीए जीवणकाखो जस्स गतो सो कारुगतो, समाधीए त्ति 
जधा तेण एत्तिएण चेव सुतनाणेण आराधित एवमण्णे वि एत्तिएणेव आराधगा भवतीति ! द्वितीया निज्यकत्ति- 
गाधा ॥ 


आणदञसु "गाधा । ओणदणमाणदो तेण असुपातो । जधा इद्रुसमादौ ग्णराधितसिमेण त्ति) एतेण अत्थेण 
कासी इति अकार्षीत्‌ अतिक्तकार्वयण 1 सेज्जमवयेरा इति जे पढम परूषिता । तदि ति तस्मि काले। 
सेज्जभवसामिपधाणसीसाण जसमदाण पृच्छा असुपात म्रति। किं समासमणो ! इमम्मि खुडूए काटगते असपातो 
अकतपुन्वो कतो । कधणा य॒ अज्जसेज्जभवाण जधा हरिसो ससारसवधो त्ति! एस मम छतो । अज्जजसमदहि य 
एस गुरूग खतो एव कधावियारुणा सघे ! सन्वेहि य ओणदञदुपातो भिच्छदुक्डाणि य कताणि पडिचोदणादिख 
गुरुतो आसादतो त्ति । सेज्जमवसामिणा चि मा गोरवेण ण पडिचोदेज्ज त्ति अतो पठम न कथिय्‌। एवमणुगमे 
परिसमत्ते णया। तत्थ णायम्मि गेण्हितव्वे° गाधा । गाधापिवरण जधा आवस्सए। धितिया सव्वेसिं पि 
णयाण० गाधा । अक्खरत्थविचारो से तथेव । एवमेत धम्मसमुदधित्तणादि चरणकएणाणेगपरूवणागन्भ नेव्वाणगमण- 
फरावसाण भवियजणाणदिकिर । चुण्णिसमासवयणेण द्‌सकाखियि परिसमत्त ॥ ॥ नमः ॥ 


वीरवरस्स भगवतो तित्थे कोडीगणे इविपुरम्मि 1 गुणगणवद्राभस्सा वैरसामिस्स साहाए ॥ 
महरिसिसरििसभावा भावाभावाण सुणितपरमत्था । रिसिगुततखमासमणो खमासमाण निधी असि ॥ 
तेसि सीसेण इमा कलसभवमददणामधेज्जेण । दसकाख्यस्स च्ुण्णी पयाण रयणातो उवण्णत्था ॥ 
सयिरपदसधिणियता छड़ियपुणरत्तवित्थरपसगा । वक्खाणमतरेणापिं सिस्समतिवोधणसमत्था ॥ 
ससमयपरसमयणयाण ज थ ण समायित पमादेण । त लमह पसाहेद य इध विंण्णत्ती पवयणीण ॥ 


1 दसकालियच्चुष्णी परिसमत्ता ! 


आसीदरोषनगरीगरिमापहारिभ्रीपटिकावरपुरीविदहिताधिवास । 

श्रीधकटान्वयसमुत्थजनामरगामी सच्छरावकः उविदितो भुवि श्ार्िभिद्र ॥१॥ 
गाम्भीर्यधेर्यविनयाज्जवसत्ययुख्यससख्यान्यतीतयुणसम्पदुपेतमूततिम्‌ 1 

य नास्पृशत्‌ क्षयभयादिव दु्मोऽपि नून करि कट्पिताखिख्सत्तमोऽपि ॥२॥ 

तस्य देवगुरूपास्तिनिरस्तारोषटु कृता । शीतेव शीरसम्पन्ना वहुदेवी' गदिण्यभूत्‌ ।३। 
तयोससमसादसो मतिमता मन.स्वात्मवत्‌. परोपकृतितत्पर परमवन्धुभूत सताम्‌ 1 

न केवलमसिसख्ययाऽजनि तथाऽथेतोऽप्यङ्गज प्रसिद्धिमधिका गतो जगति साधुसाधारणः ॥*॥ 
खरणस्रऊुखीनो ग्राहभाग्‌ वारिरादि खररुचिरदिमाञ्च प्रास्तदोषो गगा 1 

गिरिकुरुमपि दूर ककंशत्वप्रपन्न तदयमतिराणाढय केन तुल्य समस्तु ॥५1] 

सिन्धौ हरौ धनपतौ च चिर स्थिता श्री ते रक्षिताऽऽदरपरेव्धैयिताऽमुनैव । 

वद्धाऽस्य पुण्यनिगडेने च नष्टुमीष्टे कस्यास्तु विस्मयकरी न सता प्रवर्ति: ।६॥ 
धवल्यणदेविपुत्री पनिनचारिनपात्रता प्राप्ना । मार्या जिनमुनिभक्ता छान्तिमतिर्नाम तस्यास्ति ५11 


३० शरीज्ेसख्मेरुदुगैस्थ [ ऋ. ८&- 


तस्याममास्यमभजत्‌ 2) प्रचुरेऽपि कोपे काकंरयवन्न च वच क्वचिदुदखाप 1 
स्वप्नेऽपि न न्यधित कर्म॒विगर्हणीय कृच्छेऽपि द्धितवत्ती न च या स्वमेराम्‌ 1८) 
पृण्ममद्र-हरिभद्रशश्चिनौ रनया च विनयेन चान्वितौ । 
साऽभ्यसूत तनयौ विरिष्टया शेवेऽपि छचिचेष्ट्या युतौ ॥९॥ 
दष्टा सखतिसम्भवं युखमतिखस्प॒वयपुर्जीपित, विद्य॒ च्चच्लमाकटय्य.... ... . - 1 
मत्वा चाश्युसभित्तिमगचवुर ज्ञानप्रदान युदा, सम्यक्‌ ऋन्तिमतिव्यटेखयटिद मोक्षाय सस्पुस्तकम्‌ ॥१०॥ 
जाउय खण्डयति प्रभावमतुर सवद्धयत्युद्धत मिथ्यात्व प्रतिहन्ति कीर्तिममलासुद्धासयत्यज्लसा 1 
कि वा नो वितस्यमीष्टमखिट सञ्ज्ञानदान तत कल्याणारथिभिरादुतरिह महायल्नो विधेय सदा ॥११॥ 
केचिन्मुरधयियो वनानि वहुधाऽऽवज्योजितान्यद्ननावन्धुसिग्धसतोपभोगविधये युजन्ति रन्ति च 1 
यन्य तूज्ज्वल्युद्धयोऽधममिद जात्वा भवार्तिच्छिदि प्रलानतसुदि पन्ति विभव न्ञानप्रदानादिपु ॥१२॥ 
यावदरिक्षेपदण्डश्रियमयुकुरुते तियगद्रिनजोऽय 
मेरुणा पचक च प्रययत्ति नियत कन्दुकाकारसुद्राम्‌ । 
क्रीडत्येभिश्च कारः शिरि विषिधान्यान्यपर्यायत्रच्या- 
स्तात्तावत्‌ पुस्तकोऽय यतिभिरमुदिन सादर पठ्वमान' ॥१३।।'।छ। 


क्रमाङ्क ८६ 
दवै कालिकञ्त्ति टक अण पत्र २०८1 भा. प्रा. स. । क. चार्यं हरिमद्र । कले. सं, 
श्नु १३ मी शताब्दी संह, भ्रष्ठ 1 द्‌. प्रष्ठ) छं, प. २९।०८२ । वेचमा घणां पानां नथी । 


क्रमाङ्क <७ 

(१) दशवैकालिकनियुकित पत्र १-१६ । भा. प्रा. । क मद्रवाहुखामी । 
(२) ददवेकालिकचुत्ति पत्र १-१७१ भा. स 1 क. आचाय हरिभद्र 1 भ्रं. ७०००1 
ले सं, श्नु १४ मी रताव्दी। सह. धरेष्ठ)द्‌. प्रेष्ठ ठ. प्‌. ३३।४८२॥ । 


वचमा वचचमां 
खडित थएटय घणा पाना अनु, १५ मी शतान्दीमा स्खाणएख के 1 


क्रमाङ्क €८ 
(९) ददयत्रैकाखिकखूत्र नियुक्ति छत्ति सह पत्र २७० \ भा. प्रा. स. 1 मू. क. शाय्यभव- 
घरि नि. क. भब्रवाहुस्वामी 1 च. क. आचाय दरिभद्र । चु. भ्र, ७०००! सर्वग्रं. ८२७५1 


(२) दृञ्चवैकालिक लघुचृत्ति पतर २७२-३५८ । भा. स । क. समतिूरि । 
प्र, २५०० । र. स १२२० । 


ले. सं. १४८८ । संह. ष्ट । द्‌. श्ट । छे. प. ३३०२ । पत्र १ ३ सु नथी, 
अन्त- 
॥ समाप्ता दशवैकालिकरीका ॥ 


महत्तराया याकिन्या धमसुत्रेण चिन्तिता । आचा्यैहरिभदेण टीकेय रिष्यवोधिनी ॥१॥ 
दगवकाच्िकासुयोगात्त्‌ सून्यास्या पथक्‌ छृत। 1 मात्सयदु खविरहादू युणादुरागी भवतु लोकः ॥९॥ 


छर. ९० 1 जेन ताडपजीय भ्रंथभंडार श्ूचीपचच ६१ 


ददावैकालिकटीका विधाय यत्‌ पुण्यमजित तेन । हरिभद्राचाय्॑ृतान्मोदाद्‌ भक्त्याऽथवा मया ॥२॥ 
श्मदू्लोधकरिप्येण श्रीमप्सुमतिसूरिणा । विद्धदूभिस्तत्र न देषो मयि कार्यो मनागपि ॥४॥ 
यस्माद्‌ व्याख्याक्रम प्रोक्तः सूरिणा भद्रवाहुना । आवद्यकस्य नियुक्तौ व्याख्याकमनिपशिता ।५॥ 
सूत्रा प्रथमो ज्ञेयो निरुक्त्या मिधितस्तथा । सर्वर्व्याख्याकमेर्ुक्तो भणितव्यस्तृतीयकः ॥६॥ 
प्रमादकायविक्षिप्तचेतसा तदय मया । क्रियाया अववोधार्थं साधूना इ प्रथक्छृत. ॥५॥ 

ङुल्ध्वा मानुष्यक जन्म ज्ञात्वा सर्वविदा मतम्‌ । प्रमादमोदसम्मूढा वेफल्य ये नयन्ति हि ॥८॥ 
जन्ममृत्युजराग्याधिरोगरोकायुपहूते ! ससारसागरे रौद्रे ते भ्रमन्ति विडम्बिता ॥९॥ 

ये पुनर्ञानसम्यक्त्वचारित्रवि्ितादरा । भवाम्बुधि समुघ्य ते यान्ति पदमव्ययम्‌ ॥१०॥ 


1 मथ २५०० ॥ 
कातित्रभूषणन्यासकवरश्रीचद्रसूरये । आलादित्यमदामात्य [ क ॥] 
एनां [वि]शतिसयुक्ते शतद्वादशहायने ! एकादद्या नभस्यस्य कृष्णाया भोमवासरे ॥छ॥ 


सवत्‌ १४८८ यपे मागेस्ीषे खदि २ गुरौ श्रीस्तभतीर्थे अविचलत्रिकाटन्ञाज्ञापालनपटुतरे श्रीमत्खरतरगच्छे 
श्रीजिनराजसूरिपट्े र्च्धिलीखानिल्यवहुवुद्धिबोधितभूवख्यश्ृतपापपूरप्रल्यचारुचारिविचदनतरुमल्ययुगपवरोपममिथ्या- 
त्वतिमिरनिकरदिनकरकरपरसरसमश्रीमद्रच्छेशाभद्रकश्रीजिनमद्रसुरीश्वराणासुपदेजेन रेषाग्राप्तखश्रावकेन सा. उदयराज 
सा० विराजेन दृशवेकारिकसूच्-नियुंक्ति-वृददूठत्ति-ल्धुढत्तिपुस्तक लिखापितम्‌ ।।ख11छ।॥ श्रीमगल ।! 


क्रमाङ्क ८९ 

(९) ददछवेकालिकनचूर्णीं पत्र १-३५५1 भा. प्र. । घ्रे, ८४०० । ले. से. १४८९ । संह. शरेष्ट। 
द्‌. ष्ठ! छ. प २२।२ 
सअन्त्‌- 

11 सवत्‌ १४८९ वपे मागं शुदि ५ गुरुदिने श्रीमति श्रीस्तंभतीरथे अविचलत्रिकालनञाज्ञापालनपटुतरे विजयिनि 
श्रीमत्वरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट् रच्धिलीकानिर्यवघुरबहुवुद्धिबोधितभूवंल्यक्रृतपापपूरमरख्यचारुचारित्रिचदनतस्‌- 
मख्यदुगपवरोपममिथ्यात्वतिभिरनिकरदिनकरप्रसरसमध्रीमदूगच्छेशमद्धरकश्रीजिनभन्सरीश्वराणासुपदेशेन परीकषगजर- 
सुतेन रेषाप्रास्तख॒श्रावकेन परी्धरणाकेन पु्रसाई्यासदितेन श्रीसिद्धातेन भाडकार छ्िखापित आसा लिखित ॥ 

(२) दशषकालिकनिर्युक्ति प्च ३५६-२३८० 1 भा प्रा ! क मद्रवाहुस्वामी । गा. ४५० । 
छे. स १४९१ 1 छ. प. २२२ 
अन्त- 

तत्समथने च दशवेका्किनिर्युक्ति' समाप्ता ॥छ॥। कृति" श्रीभद्रवाहुस्वामि ॥छ॥ 

आवरयकादिनियुक्तिविधाना्न्धकीरतये । भद्रवाहुसुनीद्याय श्रुतकेवसिनि नम॒ ॥ 


॥॥ सवत्‌ १४९१ वर्प श्रावण सुदि ९ बुधे विंशाखानक्त्रे छ॒भयोगे लिखित ।'छ।1 
शुभ भवतु ठेलकपास्कयो ।।छ।श्री एछ।। 


क्रमाङ्क ९० 
(९) पिडनियक्ति (मदद्धिया पिडनियौषित) पत्र १-२० 1 भा प्रा 1 क. भद्रवाहुस्ामी । 


गा. ६९४७) 


(२) पिडनियक्ति घुचत्ति पत्र ३१-१०२ \ मा प्रा. 1 


३ श्रीजेसर्मेरुदुमेस्थ [ ऋ. ९९- 


(३) पिडनियवितव्दचृत्ति खड प्च १-२५१। भा. स) चु. आचाय मलयगिरि । 
य, ५५०० । 

छे सं. १४८९ । संह. ष्ठ) द्‌. श्रेष्ट! ठं प ३३.८२ 
अन्त-- ॥ 

एव ्न्थसङ्ल्या ७५०० पिण्डनिरयुक्ति समाप्ता ॥ छ! सवत्‌ १४८९ वर्थ मागेरीषे खदि ५ गुख्वारे 
श्रीमति श्रीस्तम्भती्थे यविचलब्रिकाल्नाज्ञापाटनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्‌खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपटे ख्च्धि- 
टीलानिख्यवन्धुरहुवुद्धिवोधितभूवस्यजृतपापपूरपर्यचारूचारित्रचन्दनतरमल्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकर- 
करप्रसरसमश्रीमद्गच्छेनभद्भरकश्रीजिनमद्ररीश्वरणासुपदेजेन रेषाप्ाप्तख॒श्रावकेन साहवलिराजेन सा. उदयराजादिस- 
परिरेण श्रीपिण्डनियुक्तिसूत्रलघुदत्तिवृ द्‌गरततयुस्तक ॒चस््खिापितम्‌ 1छ॥ छम भवतु चतुर्विधश्रीश्रमणसर्घस्य ॥ 

क्रमा ९९१ 

पिडनियैक्ति बृत्तिखह पत्र २०० 1 भा श्रा. स.। नि. क भद्रवाहुस्वामी । चु. क. सल्यगिरि । 
ग्रे. ५८२५० 1 छै सं. १२८९ 1 छं. प्‌. २१८२ 
अन्त-- 

11 प्रथाग्र ५२५० (दाछ। सवत्‌ १२८९ वषं फाल्गुन छदि ४ सोमे स्तंमतीथेनगरनिवासिना 


श्रीश्रीमाख्वलोद्भवेन 1 ठ खादासुतेन ठ छुमरर्सिहेन ! मस्यगिरिषिरचिता स्॒रमिश्रा पिउनियुक्तिडृत्तिरंखया- 
चक्रे ॥छ18॥ शम भवतु चतुर्विधश्रीश्रमणसघस्य ।छ1॥छ1॥। मगल्मस्तु ॥छा।छ।! 


क्रमाङ्क ९२ 

पिडनियैकितिचृत्ति प्च २४७ \ भास) क वीररि! र ७६७१। 

ठे सं जनु १४ गताव्दी, संह. धेष्टद्‌. चरर लं प ३३।८२1 पत्र २३५, २३७, २४२, 
२४४, २४६ नयी । वै पत्र नवर विनानां छे 


करभाङ्क ९३ 

(९) पिडनिशरैक्ति लघुचत्ति पत्र ११३१ भाग्रा । प्रं २९५०। 

(२) पिडनियुक्ति पत्र १३२-१७५ । भा. रा । क॒ भद्रवाहुसामी । गा. ७०७ 1 
ले सं. अनु १३ रताब्दी पूर्वाधे) . संह. प्रेष्ठ) द्‌, ्रष्ट1 ठ प रनाान््दो 
पत्र १, १३१, १३२, १५५ मा सुद्र शोभनो छे । 


क्रमाङ्क ९४ 
. ९) आवद्यकनियुक्ति किचिदपूणं पत्र ६९1 भा रा । क मद्रवाहुस्वामी । संह श्रेष्ट 
द. चट) छख प दग) ! प्र २४, ५४ नथी) 
(२) उत्तराभ्ययनसत्र पत्र ५०! भा.प्र छे सं १४८७1 संह. क्र्ठःद्‌ ष्ठः प 
देदेपार्‌ । पत्र १, ४, ५, १८, १६९, २१, २६, २७, २९, ३३, ४९, नथी । 
अन्त-- 


स्वस्लिशरी सवत्‌ १४८८७ वपं अश्विनमासे चक्ल्पक्षे एकादा तिथौ गुरुवासरे श्रीस्तमतीं श्रीखरतरगच्छे 
भद्रासकम्ीजिनग्रचरीणा श्रीडत्तराध्ययनुस्तक लिखित । मथार २००० ॥ श्रीश्री ॥ छ ॥ पच घरणकेन 


समवावागदत्रवरत्ति आवर्यकसुत्र पाकिकसुच्रकृत्ति उत्तराघ्ययनसूत्रपुस्तक छिखापित 1 छ 1 


छ. २९. जैन ताडपनीय ग्रंथभंडार सूचीपत्न ३३ 


क्रमाङ्क ९५ 
उन्तराभ्ययनसूज चूर्णी पत्र २५३1 भा. प्रा । क. गोपालिक महत्तर रिष्य । त्रं, ५८५५ । दे. से, 
१४८९ । संद. प्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । दं. प. २९।२ । 
अन्त- 
॥ सवत्‌. १४८९ वर्षे कार्तिक वदि ४ भौमे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसरिपटरे श्रीजिनमद्रसूरीश्वराणासु- 
पदेशेन प. गूजरपुत्र प॒ धरणाकेन उतसाईयासदितेन श्नीडत्तराध्ययनचूरणिपुस्तक लिखापित ॥ 


क्रमाङ्क ९६ 
उन्तराध्ययनस्यूज ब्दददत्ति पादययीकोा किचिदपूण प्न ३९०1 भा. भरा. स । क, थारा 
गच्छीय वादिवेताल शान्तिषूरि 1 छे. सं. १३ मी रताब्दी उत्तरा) सह्‌. श्रेष्ठ द्‌. भ्रष्ठ छ. प, 
२९१२१. ! पत १, १०, ७८, १३५, १४४, ३०९ नथी । 


क्रमाङ्क ९७ 

उत्तराध्ययनसूत्र वृददुवत्ति द्ितीयखड ( पादयटीका ) पत्र २०८। भा प्रा. स.! क. 
थारपु्रगच्छीय वादिवेतार शांतिषूरि। छे सं १४९१1 संहण् प्रष्ठ द्‌ श्रेष्ट ठं प. ३१।॥०८२।,। 
अन्त- 

सवत्‌ १४९१ वेषे कात्तिक वदि ११ गुरौ श्रीमति श्रीस्तम्भतीर्थे अविचरुननिकाख्नना्ञापाटनपटुतरे विजयिनि 
भ्रीमत्‌खरतरगच्छे श्रीजिनराजसुरिपटे ख्च्धिटीलानिल्यवन्धुरवहुबुद्धिवोधितमभूवख्यक्ृतपापपूरमल्यचांरुचारित्चन्द- 
नतर्मख्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमद्गच्छेरामद्ारकश्रीजिनमद्रसूरीश्वराणासुपदेरेन परीक्षि- 
गूजरतेन रेषाप्राप्तपरमस॒श्रावकेन परीपिधरणाकेन पु्रसाइ्यासदितेन श्रीसिद्धान्तकोरो श्रीउत्तराध्ययनवृहद्‌- 
वृत्तिद्टतीयखण्डयुस्तक लिखापितम्‌ ! स्वश्रेयसे 1@॥ 

श्रीर्भूयात्‌ श्रीसमणसघस्य ॥छ॥ पुस्तक ॒विद्जनेवन््यिमानमाचन्द्रा ई यावन्नन्दतात्‌ १ श्री ॥ 


क्रमाङ्क ९८ 
उत्तराध्ययनसूज्र सखुखवोधाव्रत्तिसद पत ३९५! भा. प्रा स. अप । बु. क. मेमिचद्रसूरि । भ्र. 
१४००० । छे खं १३५४ संह. जीर्भप्राय। द्‌ श्रेष्ठ। छं प ३३।८२॥ 
अन्त- 
॥छ1। वृत्ते सृत्रसम भ्रथाय शोक १४००० ॥छ॥ मगलमस्तु ॥छ॥छ॥ सवत्‌ १३५४ वर्षे अश्विन छदि २ 
सोमे । श्रीडनत्तराध्ययनयुस्तक लिखित ॥छ॥ भद्र मवतु ॥छ॥ 


क्रमाङ्क ९९ 

उत्तराध्ययन खुखयोधाचरत्ति सह पत्र ५५) भा प्रा स. अप च क. नेमिचद्रघूरि। 
ठे. ख. १४९१ । सह प्रष्ठ \ द्‌ श्ट टं पं २३२ 
अत्त 

इत्युत्तराध्ययनरीकासूत्रसन्मिश्रा समाप्ता छ] सवत्‌. १४९१ वर्प श्रावण वदि १३ रवौ श्रीस्तम्भतीर्ये 
अविचलत्रिकालज्ञाज्ञापालनपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजयसरिपटरे रब्धिलीखानिख्यवन्धुरवहुबुद्धि- 
वोधितभूवल्यकृतपापपूरप्रल्यचाख्चारित्रचन्दनतर्मलययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसम श्रीम दगच्छेशभद्य- 
रकभ्रीजिनमद्रसरीश्वराणासुपदेरोन परीक्षिसादगुजरखतेन रेषाप्राप्तस॒श्रावकेन सा धरणाकेन पुत्र सा खादयासदितेन 


भरीसिद्धान्तको श्रीउत्तराध्ययनलधुटीका सुघ्नसदिता समाप्ता ॥छ।श्री्भूयात्‌, (1 मन्था १४०००॥ 
५ 


३४ श्रीजेसलमेरुदुगेस्थ [ क, १००- 


क्रमाङ्क १०० 
उन्तराध्ययनसूजन सखुखाववोधा चन्ति च्रखक अपूणे पत्र १३० । भा प्रा स । क, नेमिचन्द्रघरि । 


ले. स. अन्नु १३ मी शताब्दी उत्तराधै। संह. श्रेष्ट द्‌. श्रष्ट। ठं. प. ३१०८२). । खगमग २०० 
जेरा पाना छे। 


क्रमाङ्क १०१ 
आचदयक चूर्णी पत्र ४१२ \ भा. प्रा 1 क. जिनदासगणि महत्तर 1 दे, सर, १४८८ । संह. 
प्रेष्ठ । द्‌. घ्रष्ट । ठं. प. ३४।८२। । पुष्पिका धरणा्ञाहनी धसाएटी छे । 


क्रमाङ्क १०२ 
आवर्यक चूर्णी अपण पत्र २-३७९। भा. प्रा! क जिनदासगणि महत्तर! &. सं, अचु. 


१४ मी शताब्दी 1 सह. श्रेष्ठ) द्‌. रेष्ठ) छ, प. ३१०८२). वचमां घणा पाना खृूटे छे तथा घणा 
पानाना टकडा थणए छे । 


क्रमाङ्क १०३ 
आवश्यक चूर्णी पत्र ३३९! भा. प्रा.1 क. जिनदासगणि महत्तर 1 ले स. अलु. १४ मी 
शताब्दी पूर्वाधि 1 संह. घ्रष्ट। द्‌. श्रेष्ट । ठे. प. ३०।८२।. । पत्र २ 


०9 215. 11444; 
४23. नथी । 


४9 
क्रमाङ्क १०४ 

(९) आवद्यकचृत्ति दिप्यदिता प्रथमखंड पत्र ३९६1 भा. प्रा. स.1 क, आचार्यं हरिभ्र । 
ले. सं १४८९ 1 
अन्त- 

॥ समाप्तमावद््यकम्रयमखडसिति ॥ छ ।॥ मग महाश्री ॥ स्वस्ति सवत्‌ १४८९ वपे पौपवदि २ भोमे 
स्तभवीर्थं पुस्तक लेपिनीया । श्रीखस्तरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपटरे श्रीजिनमद्रसरिविजयराज्ये सा. गरुत 
चिराजडदयराजबुश्चावकयो ( काभ्या 2 ) निजयुण्याथं पुस्तक च्खिापयामास ( छ्खिापितम्‌ ) ॥छ॥ 

(२) आवच्यकनियैक्ति उपृणे पत्र १५1 भा. प्रा! क मद्रवाहुस्वामी । सह. प्रेष्ठ 1 द्‌. श्रष्ठ। 
ख. प. ३१न्र्‌ा 


क्रमाः १०५ 
आवद्यकचत्ति रिष्यदहिता दहितीयखड पत्र ३३१ ना. भास 1 क. आचार्यं हरिभ । 
टे. स. १४८८ ! सह्‌. प्रष्ट । द्‌. च्रे! टं प ३२।५२्‌] 
अन्त- 


॥ सवन्‌ १४८८ वृषं भाद्रपद खुदि २ गुरौ यये श्रीस्तेभवीरथे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनम्रसूरिविजय- 
राज्ये परीमिधरणाकेन श्रीाक्दयकनृरदद्डत्तिद्धितीयखउयुस्तक छिखापित !॥ चिर वाच्यमान नदतात्‌ १ 


क्रमाङ्क १०६ 
आत्रद्यकदृत्ति प्रथमखंड प्र॒ ३१३ भा प्रा स.1 क. चार्यं हरिमद्र । छे सं. १४००। 
सेह. श्ट { £ श्र 1 ठ. प्रर २१२. 1 पुन ३०, ४९, ५७, ९, ५० ट ९७६१ ७९-- ८९, ८३, 


पम, २०७५, ०७१ ३०९, ३११ नथी ! 


कछ. १९१२ | जेन ताडपत्रीय ग्रंथ्भडार सुचीपत्र | 


अन्त- 
स० १४०४७ वपे आषाढ सुदि ६ गुरौऽ्येह श्रीपत्तने आएवदयकढत्तिप्रथमखडस्य खडिर्टिखिता ॥ 
सकुडियजन्हुकुः्परगीवाकरचलणवधणावयवा । अणसमड तुम्ह वैर... . ~ - 


क्रमाङ्क १०७ 
आवस्यकवरृत्तिद्धितीयखड पत्र २१०! भा प्रा स.। क. आचाय हरिमद्र) भं, १२४०० । 
ङे सं. अलु १५ शताब्दी! संह प्रष्टा द्‌. श्रेष्ठ । दं. प ३१२२ 


क्रमाद्ध १०८ 
आवर्यकच्त्ति टिप्पनक अपू प्र॒ १४६) भा. स } क मलधारी देमचद्रघूरि ) संह परेष् \ 
द्‌ श्रेष्ठ ङे प, ३१।०२।। पत्र €७, ६९) ७०) ८६, ८८, १०१, १०३, १०४, १०६, १०८११७५ 
११९-१२९, १३२३-१४५ नथी 


क्रमाङ्क १०९ 
विरोषावद्यक महाभाप्य पत्र ७-१०७। भा. प्रा । क. जिनसद्रगणि क्षमाश्रमण । गा. ४३१४ । 
ले. सं अनु १५ शताब्दी उत्तराधं [ धरणाशाह ट्खित 2] सह प्रेष्ठ। द्‌ श्रेष्ट! ठ पं ३१८) 
पत्र ६१ सु नथी 


क्रमाह् १९१० 
(3 ¢ [1 
आवर्यकचत्ति प्रथमखंड पचर, २४२ भा. प्रा स.। क, आचाय मल्यगिरि। ले, सं. 
१४९० संह ्र्ठ।द्‌ ष्टं प ३१॥०९२ । पत्र १३२ मुं नथी । 
अन्त-- 
1 सवत्‌ १४९० वषं माधसुदि पचमी शके श्रीमति श्रीस्त भतीर्थं अविचर्रिकालन्ञा्ञापालनपटुतरे विजयिनि 
श्रीमत्खस्तरगच्छे श्रीजिनराजघरिपटे रव्धिटीानिख्यवघुरहुबुद्धिवोयितभूवलयष्ृतपापपूरप्रलयचारुचारत्रिचदनतस- 
मख्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमद्रच्छेशमद्रकश्रीजिनमद्रसुरीश्वराणासुपदेरेन परीक्ष सा० 


गूजरखतेन रेषाम्राप्तखुश्रावकेन परीश्षघरणाकेन पुत्र सा° साऽय सहितेन ! श्रीआवस्यक्मय्यगिरिछृतवृददूठत्ति- 
ग्रथमखडयपुस्तके लिखापिति ॥ श्री ॥ छ \ 


माङ १११ 
आवर्यकच्रत्ति द्वितीयखड पत्र ३२४ भा प्रा स। क. आचायं मल्यगिरि। ङे स. 
१४९१ । संह. श्रष्ट । द्‌. प्रष्ठ) छं. प ३१।१५२। 
अन्त- 
1 सवत्‌. १४९१ वर्प श्रावण सुदि ८ भोमे श्रीमति श्रीस्तंभतीर्ये अविचरच्रिकालन्नाज्ञापालनपटुतरे 
विजयिनि । श्रीमट्खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिषट्े ख्न्धिीलखनिख्यवघुरवहुवुद्धि बोधितभूवल्यक्ृतपापपूरमरल्यचारुचारिच- 
चन्दनतरुमख्ययुगपवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीमद्गच्छेदाभट्रारकभ्रीजिनमद्रसुरीश्वराणासुपदेरोन परी- 


क्षगुजरस॒तेन रेषाप्राप्तसुश्रावकेन परीक्षघरणकेन पु्रसा्यासदितेन श्रीसिद्धातकोगे श्रीमल्यगिरिकतप्रीजावद्यक- 
चृदद्उत्तिद्धितीयखडयपुस्तक चिखपित ए सभ मवतु ॥ 


क्रमाङ्क ११२ 


आवश्यकचत्ति प्रथमखंड पत्र २३९1 भा. प्रा स ! क. आचार्यं मल्यगिरि । ङे. सं १३००। 
ख्‌, कष्ट ! द्‌ श्रेष्ठ! ठ. प. ३१।४९२॥. 


३६ 


अन्त- 


श्रीज्ेसटमेरुढगेस्थे ॥ क्छ. १ १२ 


स्वेद पि जिणाग जेहि उ दिन्ना पठमभिक्खाओ । ते पयणुपेज्जदोसा दिव्ववरपरकमा जाया ॥ 
ऊयी तेणेव भवे निब्तुया सव्वकम्मउम्मुक्ता ! के तद्यमवैण सिञ्दिस्सती जिणसगासे ॥छ1 


५० ॥ 


सरस्य जीवस्य कृतार्तिकस्य नाटीकसम्बन्धमनोहरस्य 1 

जनस्य धर्मस्य निवन्धन श्रीऊकेदवरोऽत्र वरीद्रतीति ॥१॥ 

तत्रन्दिराम्नेकविन्ध्य श्राद्धावतसोऽजनि पदमदेवः 1 

अमस्त धम विमवं विवेक चध्रु सधर्मोपिकृतीरसुच्‌ य ॥२॥ 

नासत्ययुक्तया गतरोगीखा सुप्व॑ध्यद्रुराजकाम्या । 

वृषायिमधीरचताऽस्य देवश्रीरित्यभूत्‌ प्रेमग्रदकठ्त्रम्‌ ॥३॥ 

तस्यान्नमू कोस्तुभवत्‌ पयोधे द्चमधरोऽभूद्‌ विर्सन्महस्क ! 

लोकप्रण्य॑स्वयुणेश्वकार पद हृदन्जे पुस्पोत्तमस्य ॥४॥ 

यो धर्मरत्नमभजन्जिनचन्द्रसुरेरदमैत्यनिर्जयि वििच्य विञ्चद्धबुद्धि । 

वाक्यागतेजिनपते ख्गयेरुदरे न्वा तदेव विमरु हदये न्यधत्त ॥५॥ 

चिच महाधार्भिकपरौल्रिप सहोदर यम्निजनदन च । 

आचार्यटक्ष्मीयुजमप्यहासीत्‌ को वाच्यमिच्छेज्ञिनचन्दरमाप्य ।॥६॥ 

पायैप्रमोस्जयमेस्पुरे पुरस्ताद्‌ योऽचीकसत्‌ कमपि सण्डपमःयसङ्धिम्‌ । 

मध्य॒दिने दिनपत्तियदध क्षण यान्‌ चामीकराण्डकरमा परमा वभार ५७॥ 

तस्य प्रिया समुदपयत दंसिनीति यद्या वयपुरुवणिमागृतपारवणेन्दु. । 

ठावण्यमप्यनिपय सुरसूरिवाचो वाचोऽप्यध कनसिताग्तदुरघधाराः ॥८॥ 

तयोस्तनूजा जनताप्तपूनाच्योऽभवन्‌ स्च सरितो यथोघा. 1 

पूतामरछरात्मद् येयु नित्य मुढा रमत सखुमनोमनासि ॥९॥ 

समस्ति सेया धुरि भीमदेवः धिया परीतो युणवद्धयेव 1 

प्रनाटता ता हृदयाछता च चिन्नीयते यस्य निरम्य घीमान्‌ ॥१०॥ 

य॒ कर्मनद््यन्थविचारचारुचातुयधुगं॑भ्रितसाधुचर्यः 1 

छन्धर्दिराव्रदयक्रनीयपार्चासुख्यर्जयु सख सफलीकरोति ॥११॥ 

पदठानुपत्मिदुरोऽप्यजउाश्र्योऽपि पद्य ग्रु इह शश्वदपि द्वितीय" 1 

पशाद पुरिसये वृपनय्टकिते यस्यात्रवीत्‌ परिकर इछन चरिष्णु ॥१२॥ 
सन्रन्वाधियुगे न मशु मिलति यन्यशरिवरालोजनीन्छुक्य दोषमसुप्य मा मम दृदौ मुग्धे अहीप्टामिति। 
नीसापिददितास्यया न दृद पुन परस्यानन, वदेग यया प्रियाऽस्य जयदेव्यार्यऽस्ति पदमस्य सा ॥१३॥ 
य एद्‌ खवण्नेटे मन्दिर श्गन्तनितुन्यर्चयदतिरन्य खधरनीस्प्दिकेतु 

स्नुः रममितानद्राविमुच्छस्य तस्योद्धरणसमभिधस्य प्रावकस्पाङ्गजा या 11 १४ 

प्रशवान्‌ पिनयी जिविन्तियिचय मत्यतत्वर्नास्य श्रीतीयकसन्युरा्यनयुतपास्येकतानाशय. । 


ग पातर्वनिदानदानयिहुरः श्रय परिया मेदुर सूनुः सुनवरदुजज्वलोल्वणगुणान्‌. धत्त तयोः साटलः ॥१५॥ 
फएमिटपि समयेऽथ साटन्येऽय दप्रपिफटयामयटमावनाप्ररमे 1 
ए न्द्रयममे 


पदरयगमगेन्तरनिविनामदयुकरिच्छ विनियेयायोवभूव ॥१६॥ 


र. १२९ 1 


तर्तः~~ 


ज्ञेन ताडपत्रीय भ्रेथंडार सूवीपनं २७ 


मोक्षे सौख्य निरवधि स तु प्राप्यते कर्मनाशाच्चारित्रेणायमपि सुविदस्तच स्वाज्ञानहाने. । 

तदू दुःखदोर्विमलसलिलाभ्यण्णपूरणणाख्वार, दोषाणा वा क्षय इव रुजा कारण ही समेषाम्‌ ॥१५॥ 
तस्याऽऽमूलनिमूलनोजज्वल्वरु श्रीतीथैराजा वचस्तस्यावदयकमादिम दुरधिग नियक्तिमेतद्‌ विना । 
साऽप्येव विकृतिं विनाऽपि निपुणेस्तटेख्यते चेदसौ, पारपर्यैवशाद्‌ वशवदमिद्‌ शर्मात्मनः स्यात्तदा ॥१८॥ 
इति मनसि विविच्य रुच्य(मन्य £)मावर्यकविदते" प्रथम स एष खण्डम्‌ । 
त्रितयुतदिनाधिनाथरोचिःपरिमितसवति १३०० सेखयांबभूव ॥१९॥ 


चान्द्रे कुठे श्रीजिनवहमोऽभूत्‌ घुरिस्तत श्रीजिनदत्तसूरिः । 
तत्द्पूर्वाचरुहेलिकेकि; कठो दिदीपे जिनचन्द्रसूरि ॥२०॥ 
तदनु दनुजकल्पानस्पदु्वादिजल्पाविरटगरलमूच्छकछिदपेयुपजूष । 
स्वपरसमयसारोदन्वत पारद्वाऽजनि निनपतिसूरिमेख्रमि शेपसूरि ॥२१॥ 
तत्पदसरोजन्मा जन्मामल्च्छदृत्तयः प्रनचनमल्कु्व॑न्ति श्रीजिनेश्वरसूरयः । 
व्यतरदजरद्क्तया तेभ्य स पुस्तकमुत्तम तदिह खतरामेवकार भवेदुपयोगवत्‌ ॥२२॥ 
ककुभमपरां दूर राक्ञि प्रस'धयितु गते ग्रवरविभया नक्षत्नौघ सदवरमडले । 
उदयकटकार्ची सुर. स्वहेतिभिरस्तयन्तुदयमयते यावत्ताव्तम स्यतु पुस्तक. ॥२३॥छ॥ 
॥ प्ररास्ति समाप्ता ॥ 


क्रमाद ११३ 


आचदयकचुत्ति द्वितीयखंड प्र ३१० । भा. प्रा. स. क. आचार्यं मल्यगिरि । लै सं, अनु. 
१३ मी शतान्यी। संह. भ्रष्ठ! द प्रेष्ठ। ठं प. ३२।,।९२॥ 


क्रमाङ्क ११४ 


आवद्यक खघुवृत्ति प्र ३०१ भा. सं. 1 क. तिलकाचार्यं। छे. सर. अनु १४ मी शताब्दी 1 
संह. श्रेष्ठ 1 द्‌. श्रेष्ट । ठं. प. ३०।०८९२॥), 


पत्र-१, ९; १२, १३, ३९, ४१; ४३, ४८, ५०, ५६ थी ५८, ६६, ६९, ७०, ७२, ७४, 
७८, ९०, र्ठ, ९९, ११३, १२४, १२९ थी १३१, १३३ थी १३५, १३७, १४०्यी १४२, १२५ थी 
१४६, १५७, १६१, १६७, थी १६९, १७२, १७९, १९१; २०१, २०३ थी २०९, २१२ थी २१४, 
२२३ थी २२७, २२९ थी २३०, २३२ थी २३५, २३९, २४१, २४२, २४५ थी २४७, र्न्दे थी 
२६१, २७१ थी २७, २७६, २७८, २८२, २९३, २९४, २९७ थी २९९ नथी । 


यो मन्द्रागेण न सन्थितोऽपि न वा नरे क्वाऽपि दिरुधितोऽपि । 
य नाखलोके ्रमदोत्करामो मदोदधि सोऽध्युपकेवड ॥ १ # 


तस्मिन्‌ साधुज्गद्धर. समजनि देमन्धरान्नोद्धव , श्रीपाश्ेस्य निकेतन क्षितिगतस्व सद्मसद्यश्रमम्‌ । 
सर्व्गीणपरिष्कतीश्च वखुना स्वीयेन योऽचीकरन्मध्येजेसलमेर चित्रमथवा किं तादा दुष्करम्‌ ॥ २॥ 


ओौदायसुखूयय॒णसहतिलक्षणाना पौरस्त्यलक्ष्यमभवद्‌ भरतावनीपु । 
यो जङ्गम किमपर भरपण्डटेऽभृत्तदासिजन्मिक्ृतेवंत कल्पराखी ॥ ३॥ 
रामस्य सीतेव सतीव शम्भोमैधुद्धिष. श्रीरिव रेवतीव । 


घटस्य जायाऽजनि स्ज्जनाऽस्य प्ररिद्धियुक्‌ सादर्दीति नास्ना ॥\४॥ 


[,# 


श्रीजेसलमेर दुस्थ [ क. ११४- 


समजनि वत तस्य विश्वशस्यास्तनयवराचखितये जगदयस्या" । 

सुग्रपपरतयाऽतिवेभवत्वात्‌ खभगतयाऽब्रथ्रतो षाथेकामाः ॥ ५॥ 

तदादिरभवद्‌ यजोधवल उञज्छलो्जस्वखो, यनोधवल उच्चकेरंसति यस्य विश्वावने । 

यदीयकरकल्पभूरुहविपूणैकामा नरा विदन्ति भरुमण्डल निपतित दिवः खण्डम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्धि पोढाऽऽवदयक्रविधिमथो तीथ॑पाच निरचा, साधूपास्ति तत इतरदेशागतश्राद्धुकतिम्‌ । 
दान गु्चिस्थितचषु ततो मोक्षण चैव तेपा, यस्याव्द्य स्वयत इद यान्ति घला सहसा ॥ ७ ॥ 

तदु भुवनपाल ग्रीतदिक्चक्रवाल सुगुरुजिनपतीदास्तूपसाशव्काय॑म्‌ । 

पिघटितमपि दिष्य्या कारयामास योऽय जिनपतिरथयान चक्रवर्तीव पद्म ॥८॥ 
तार्तीयीक उदारतैकवसतिर्गाम्मीर्यपाथ पति , स्वच्छात्मा सददेव शहंतमतप्रोत्सर्पणोयन्मति । 
यस्य सप जुभपाच्रता प्रथयतेऽनेहख्रयेऽपि स्फुर, पात्रचाभवद्कुरः मतयो पूर्वार्जितेस्ते कतम्‌ ॥ ९॥ 
प्रयोमृत्तं स्फुरति यदस सुन्दरी धमेपत्नी, लज्जासज्जा भरियसहन्वरी हन्त यस्या प्रशस्य । 
श्रान्त प्रत्यवयवमलद्कारिका शीटलक्ष्मीरालीमुख्या यदि परममूर्खाकिकाचारकृत्येः ॥ १० ॥ 

य इह छवणखेटे मन्दिर शान्तिनेतु्व्यरचयदतिरम्य स्वध नीस्प्धिकेतु । 

स्प्रतिपथगभिताऽऽनन्दादिपुस्कस्य तस्योद्धरणसमभिधस्याऽऽनन्दना नन्दना या ॥ ११ ॥ 

तयोस्तनूजो नेभिकुमार प्रथम रिश्युरपि तनुजिनमार. । 

दिनयगसीस्मिभीरिमसिन्धुः परिमलमथकेम्बुजेव वन्धु ॥ १२१ 

द्वेतीयीकोऽजनि गणदेव खगुरुपदाम्बुजमिरचितसेव. । 

केशव एवं प्रवरविवेकस्तादृगुभयजुरुजोऽपरथा क' ॥ १२ ॥ 

वेराग्यकन्दलसमुज्ज्वलचित्तवरत्ति श्रीमज्जिनेश्वरणुरो कमपदड्नान्ते 1 

भ्रनेज्य जेदाववयस्यरधिमूजैरत्र तन्नन्दना प्रचुखेभवडम्वरेण ॥ १४ ॥ 

ग्रहे सरस्वती नाम्ना व्रते चारितरन्दरी ! 

तपस्यति भिवायेषा दुरम हि तदन्यथा ॥ १५ ॥ 


दतश्च-- 


सप्तकषेत्या निरितविभवा वेभवेऽप्यस्तमाना, मानयक्तस्वपरजनतास्यौचितीवर्यचर्या । 
उच्यै ग्द कवचिदपि मनादेनचिनादधानाऽप्युच्ये शाब्दं प्रतिपदमिता धर्भ॑वर्मेकताना 1 १६ ॥ 
क्षचिदपि समये च सुन्दरीय दंयधिकदद्ामलभावनापरागे । 
निजहृदयसरोरदीतिचिन्तामध्वुकरिका विनिवेनयाम्बभूव ॥ १७ ॥ 
मोक्षे सौख्य निरधि सक प्राप्यते कभनाराच्चारितरेणाऽयमपि सुनिदस्तच्च स्वाऽन्ञानटानै । 
तद्‌. टु कनोविमलसलिसभ्यणेपूर्णालवाल, दोषाणा वा क्षय इव सुजा कारण ही समेषाम्‌ \ १८ ॥। 
तस्यामूलनिमूलनोज्ज्वलवस श्रीती्यराजा वचस्तस्याऽऽवरयकमादिम दुरथिग निर्क्तिमेतद्धिना 1 
साऽप्मेव विंदति विनाऽतिथिषणेस्तद्ेख्यते चेदसौ, पारम्पर्थवयाद्वशवदमिद गर्मात्मन स्यात्तदा ॥ १९ ॥ 
स्थं मेरूगिरेगभीरिमरमा सिन्धोर्विधो सौम्यता, तेजस्वित्वमह पते सखकविता काव्याद्‌ गुरोर्वापिमिताम्‌ 1 
ख्य पु्पजरात््‌ स्वर जट्वरादादाय खृष्ट स्वकामेकत्रोपगतामिवेक्षितुमना यस्मिन्‌ विधाता व्यधात्‌ ॥२०॥ 
इति स्षटिति सदध्रौधमाकदयकविवृतेरपर चियेख्य खण्डम्‌ 1 
खुविदितयतिनायकाय साऽस्मे स्वयुरुजिनेश्वरसूरये व्यतारीत्‌ ॥ २१ ॥ 

याचत्‌ स्लोणीगगाक्नी सलिलनियिमहानीरनीखान्तरीपा 

कालिन्यीवेणिवद्टिः सुरपथसरिदासुक्तसुक्ताकनापा । 


क, २१९. 1 ज्जन ताडप्नीय प्र॑थभ॑डर सुचीपत्र ९९ 


ज्योतिर्विस्तारिताराम्बरनलभरितदयामरम्योन्तरीपा, 
स्वर्णोवींमृत्किरीटा वहति जनशिशुन्‌ पुस्तकस्तावदास्ताम्‌ ॥ २२५ छ ॥ 


क्रमाङ्क ११५ 
आवद्यकलघुचत्ति प्र ३२२1 भा. स.1 क. तिल्काचायं । ले. सं. अनु १५ शतान्दी 
उत्तरां [धरणाक ज्खित"]1 संह्‌.प्रष्ठ । द्‌ श्रेष्ट) लं. प ३१।।०८२) । पत्र ९३, २९५, ३२१ नथी । 


क्रमाङ्क ११६ 
चिरोषावदयकमदासाप्य पत्र २८४! भा. प्रा । कं. जिनमभद्रगणि क्षमाश्रमण। गा. ४३०० । 

ले. सं. अनु १० दाताच्यी पूर्वार्धं । सह श्रे्टषद्‌ श्रे । टं प १९१९२. 
अन्त- 

सव्वाणुयोगम्‌ड भास सामाइयस्स [सोतूण)] । 

होति परिकिम्मियमती जोग्गो सेसाणुयोगस्सं ॥ 

पच सता इगितीसा खगणिवकालस्स वट्रमाणस्सं । 

तो चेत्तपुण्णिमाए वुधटिण सात्तिम्मि णक्खत्ते ॥ 

रज्नाणुपाटणपरे श्ी[{खादि]म्मि णरवरिन्दम्मि । 

वलमीणगरीए इम महटि [सिरि सतिजिणभवणे ॥ 

॥ गाथाय चत्तारि सहस्साणि तिण्णि सताणि 1 


क्रमाङ्क १९७ 
विरोषावश्यकवृत्ति अपण पत्र ३४०1 भा. स । फ. कोटयाचार्य । ले. सं. धलु १५ शतान्दी 
उत्तरां ! [ धरणाक ज्खित]1 सह. श्रेष्ठ! द्‌ प्रष्ठ) छं. प. ३१।०९२॥ } पत्र १४१, ३०८, ३१२, 
३१६, ३१७, ३५९३, ३२९-३३१, ३३७, ३३८ नथी । 


क्रमाङ्क ११८ 

विष्रोपावर्यकचरत्ति प्रथमखंड पत्र ३३५! भा स.। चु. सरधारी हेमचद्रघूरि ! श्रै १४००० । 
ले. से. अनु १५ मी शताब्दी उत्तरार्थं । संह. प्रेष्ठ । द श्रेष्ठ 1 ले प ३३।०९२॥ 

पत्र पमा भगवान महावीरनु परिकर सित अति संदर चि्रछे अने पत्र रमा व्याख्यान करता 
आचाय अने साभक्ता श्रोतारो खदर चित्र छे) 


क्रमाङ्क ११९ 
चिरोषावष्यकतच॒त्ति ्ितीयखंड पत्र ३२५ भा स) चरु. क. मल्धारी हेमचद्रसूरि। भ॑. 
१४००० | र. स. ११७५ । ले. सं. १४८८ । संह श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । ङं. प. ३३।२॥ 
अन्त- 
शरदा च पचसप्तत्यधिक्रेकादशदतेष्वतीतेषु । कार्भिकसितपचम्या श्रीमञ्जयर्सिदद्पराज्ये ॥११॥ 
श्रषटिवीरकसत्पुत्रश्र्िचेकसक्तयो । शय्यातस्योगेहिऽसौ उत्तिर्निष्पत्तिमागता ॥१२॥छ।) 
पश्री ¢ जम मवतु श्रीसघस्य छ] 
५०॥ नवा नवा योऽनुकट विभक्ति श्रिय श्रयत्सेवफदित्सयेव । 
स्‌ वं सदा श्यामतनु शिवाय श्रीस्तंभन पाश्वनिन द्युभाय ॥१॥ 


ध्व 


श्रीजेसर्मेरुदुगेस्थ क" ११९ 


श्रीमालाकछिते सुपुण्यपुरूपे श्रीमाल्वशोत्तमद्रगे कोटिकगोत्रनासदिशदप्रासाद्‌ आभासते } 
तत्राभूत्‌ कट्लोपम. खक्क्षखानन्दप्रदानक्षम" साधु श्रीविणलामिधोऽतिविमल' सद्कृत्तशोभावद' ।२॥ 
तेजाभिध प्रादुरभूत्‌ सतेजास्ततोऽच्जिनीनाथ इवोदयादरै. । 
सुद महर्िष्वपि यो दधान सथ्वक्रक्ान्यभितो जघान ॥\३॥ 
तजन्योऽजनि यो जगन्निजभुजद्ेतार्पणार्था््णोदुमूतस्फीतहरावदातखयशाः शीतां्कान्त्या तथा । 
चक्रे निर्मलमुज्ज्वल- समभवन्‌ भावा यथा दुर्धिया काष्धष्यान्मङिनात्मनामपिं कृती हाजीति खुश्रावकः 11४1 
अचीकरत्‌ श्रीलिनचन्द्रसूरियुरो पदस्थापनमादरेण \ 
श्रीगौतमस्येव टरि्मदद्धर्था स शोभते श्राद्धवरोऽत्र दाजी ॥५॥ 
तन्नन्दनः फम्मणनामधेयस्तीर्थशपूजा्जितभागयेय । 
मेरास्थितोऽप्यम्बुधिवद्‌ भुव यो व्यापत्‌ स्वपर" छठक स सीत्‌ ॥६॥ 
रूपदि गिनी तस्य रूपसौदयैशाछिनी । अजायत सदाचारा हरे. पञ्चैव देहिनी ¶॥७1। च 
गुरूपदेक्ागतपूर्णकणे सरवततपूजा प्रवण ॒सकर्णं 1 तयोस्तनूजोऽजनि इंगराख्य स्ववशगृगारकरोऽतिदश्च' ॥८॥ 
तद्गेहिनी चाहिण्दिवी नाम्ना गगेव गौरा जिनपादलीना । 
पदमाभिराम। वरक्कणादया सश्राविकाऽभूजगति प्रसिद्धा 11९1 
तदुदरनदसमूत भ्रमरहित सव॑दा लसत्कोराम्‌ । वलिराजोदयराजाघ्ुजयुम्म जयति सश्रीकम्‌. ॥१०॥ 
साधुभ्रीवखिराजस्य तारादेवीति वभा । समस्ति सुयुणाधारा हास्य्िरिवामखा 119१1 
धघौरेयको धर्मधुरामिवोवी वोद विनीतौ तनयौ तदीयौ । 
विंराजतस्तत्र तु देवदत्तो सुख्यो द्वितीय किल रत्नपारुः ॥१२॥ 
उदारोदयराजस्य जाया शंगाखेऽमिधा ! विमलाऽीन्ु्खेव चित्र वका न या कचित्‌ ।॥१३॥ 
पुत्रौ तदीयावपि सष्वरित्रौ छमभावुभौ स्तः सगुणे पवित्रौ । 
पू्स्तयो श्रावकपासवीरो द्ितीयको राजति राजपाट ११४ 
इत्यादिपरिवारेण सदितो हितमानसः । वकिराजश्चिर वमंछृत्यानिं ऊुरुते भुवि ॥१५॥ 


इतश्च-- 


अस्ति स्वस्तरसन्निमि सखमनसामाधारभूतो रसत्पात्रश्रणिविभूषितोऽतिवित्ततो नीरध्रसच्छायकः । 
धीमख्चन्द्कुलाल्वालककितः श्रीवीरतीर्थावनीसम्राप्तोन्नत्तिरुत्तम खरतसे गच्छो गणाना गुर ॥१६॥ 
आसस्तव्र जिनोदयाः खुगुरव- सम्राप्तभन्योदयास्तेभ्य श्रीजिनराजसूरियतयो राजेद्रचकराचिता. ! 
तत्पद्रोदयदीख्यगमभितोऽप्याक्रम्य सूर्यां इव भ्राजन्ते जिनमभद्रसूरियुखस्ते वोधयन्तो जगत्‌ ॥१७॥ 
प्राग्‌ ज्ञान तदनन्तर किर दया वागाहंतीति स्फुटा न ज्ञानेन विना क्रियाऽपि सफला श्रायो यतो दृस्यते । 
तत्‌ स्यात्‌ सप्रति पार्त स च पुनः स्यात्‌. पुस्तकावारतस्तस्मातर्‌ पुस्तकरेखनेन मुनिषु ज्ञान प्रदत्त भवेत्‌ १८1 
ज्ञान सर्वखखप्रद च ददता साधुतजायाभय दत्त येन ततो भवेद्धिगमस्तत्वस्य तक्वाच्छम्‌ 1 
शान्तो वैरविव्जित स निररिनिद्रेपिणो नो भय तस्माचेखयत श्रुत भुवि जना । यूय विधायाऽऽदरम्‌ ॥१९॥ 
निपीय तेपामित्ति वाक्छुधौघ सवान्धव. श्रीवलिराजनामा 1 
रीख््खिच्ीशरुतपुस्तकानि स्फुर्यरासीव निजानि मन्ये 1२०1 


व्यतीते विकमादटाष्टान्धीन्दु १४८८ भितवत्सरे । निगेपावद्यकन्याख्यात्यखड ठेखित सुदा ॥२१छ 


॥ श्री. ॥ श्युभ भवतु 1छ।। 


छ, १२४ ]- जैन ताडपननीय श्र॑थभंडार सुती ४९ 


क्रमाङ्क १२० 

विरोपावद्यक घत्तिसद प्रथमसखंड अपू पत्र ३२२! भा. प्रा. स.1 क. सू. जिनमद्रगणि 
क्षमाश्नमण \ चु मल्धारी हेमचब्रवूरि ! छे. सं. अनु १४ मी रतान्दी । संह. ष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ टे. पं 
३२।॥>२। भ्रति शध छे. 

क्रमाङ्क १२९१ 

चिरोषावरयक वृत्तिसह दवितीयखंड पत्र ३६४ भा.प्रा. स । क मु; जिनभद्रगणि क्षमा- 
श्रमण । चु, मल्धारी हेमचद्रसूरि ) र. सं. ११७५ 1 ले. सं अनु. १४ मी शताब्दी । संह. रेष्ठ \ द्‌ 
रेष्ठ । छं पं ३२.८२). 

क्रमाङ्क ९२२ 

जधनिर्युकतिबरदद्धाप्य प्र १०१! भा प्रा. । गा. २५१० । ले. सं. १४९१ । ठ. प. २०१२।. 
आदि- 

५० ॥ ॐ नम॒ श्रीसर्वज्ञाय ॥ 

अरदते वदित्ता चोरसपुव्वी तहैव दसपुव्वी । एक्ारसगछत्तत्थधारए सन्वसाद्रू य॒ 1191 

ओहेण यु निज्जुरति वोच्छ चरणकरणाणुऽओेगातो । अप्पक्खर महत्थ अणुर्गहत्थ सुविदियाण ॥२॥ 
ओह पिंड समासे सखेवे चेव होंति एगत्था । निय अधिग नियय निच्छिय जुत्ति श्त्थ त्ति निज्जत्ती ॥३॥ 
वोच्छामि भणामि रसि चिज्जड चरण ति किंज्जते करण । तो चरणकरण भण्णड्‌ होई विभागो इमो तेसि ॥४॥ 

वय समणधम्म सजम वेयावच्च च वभगुत्तीओ । णाणाइतिश्र तव कोदनिम्गहाई चरणमेय ।॥५॥ 

अन्तु--~ 

ओदसमायारेत ज॒जता चरणकरणमारत्ता \ साहू खवेति कम्म अणेगभवसचियमणत्‌ ॥ 

एसा अणुगगदट्धा फुडवियडवियुद्धपागडमदत्था । भगितोहसमायारी दसविह एत्तो पर भवती ॥ 

२५१७ आओहणिज्जुत्तीए भास सम्मत्त गाद्ाण सब्वरग ॥७॥ सवत्‌ १४९१ वर्षं श्रावण सदि १ बुधे 
श्रीमति श्रीस्तम्भतीरथे अविचरत्रिकार्ञाज्ञापाख्नपटुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगनच्छै श्रीजिनराजसूरिषटे रच्विलीला- 
निलयवधुरबहुवुद्धिवोधितभूवल्यकृतपापप्रप्रल्यचास्चारिचन्दनतसुमरययुगपवरोपममिथ्यात्वततिभिरनिकरदिनकरप्रसरसम- 
भ्रीमतरच्छे्षभद्नरकश्रीजिनमभद्रसूरीश्वराणासुपदेशेन परीक्षगूजरखतेन रेषापराप्तखश्रावकेन परीक्षधरणाकेन पुत्रसाई- 
यासदितेन श्रीसिद्धान्तकोशे श्रीओघनियुक्तिभाष्य ख्खित पुरोदितदरीयाकेन छ} श्म भवतु ॥ 


क्रमा १२२ 
(९) जओधनियुक्ति पत्र १-३६ ! भा. आ 1 क भद्रवाहुस्वामी । गा. ११६३ । पतर ११, ३३ नथी । 
८२) ओधनियुक्तिचत्ति प्च १६४ भा. प्रा । भ्र. ६८२५ । ले सं. १४८५ 1 संह्‌ श्रेष्ठ । 
द्‌, श्रेष्ठ! छे. प॒ २८४८२. \ पत्र १५१ चथी । 
अन्त- 
अक्षराणनया प्रेथाम्र ६८२५ ॥ सवत्‌ १४८७ वरे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपद्यर्कारश्ीडिनमब्रयरि- 
स॒गुरूणामादेशतः पुस्तकमेतलिखित शोधित च ॥ छिखापित सादधरणाकेन खतसायासदितेन ॥छाश्री ॥ 
क्रमाङ्क १२४ 
यओधनियक्तिचृत्ति पत्र २४१ ! भा. भा. स 1 क. द्रोणाचार्य । ले. सं. १२८९ । खंह्‌ च्रष्ट । 
घ्‌. श्रष्ठ\ छं, प. ३१०८२, 
६ 


४२ धीजेसलमेरूटुगेस्थ [ क, १२५ 
४ कृतिराचार्यद्रोणस्येति क 

ओधनिर्युक्िटीका समाप्ता 1छा। छतिराचार्यद्रोणस्येति पः) 

सवत्‌ १२८९ व्ये फाल्गुन चदि ४ सोमे स्तंमतीर्थनगरनिवासिना श्रीश्रीमाख्वनोद्धवैन ठ साटा- 


खतेन ! ठ. कुमररसिहेन सूघ्रमिश्रा ओषनिुक्तिकततिरैखयाचक्रे 1 छाछ छम भवतु चतुविधश्रीप्रमणसघस्य 
[छदा मगर महाश्रीः पछी मगस्मस्तु र छख) 


क्रमाङ्क १२५ | 
ओधनियुक्तिचृत्ति पत्र २२४1 भा. प्रा. स.1 क. द्रोणाचार्य । ले. सं. अनु १३ मी शताव्दी 
उत्तराद्‌ । संह. प्रे्ट 1 द्‌. भ्रष्ठ ठं प. ३३५८२ 


क्रमाङ्क १२६ । 
ओघनिथक्ति चृत्तिखद्‌ प्र २२२ । भा. भ्रा से \ ठु. क. द्रोणाचाये । ले. सं. अलु १रेमी 
शताब्दी पूर्वि ! संह, मध्यम ¦ द्‌ प्रष्ठ! छं प. ३२०९२ 


क्रमाड्क १२७ । 
पाश्चिकसू्र चृतति सह पत्र ६८! भा. प्रा. स ! चु. क. यशोदेवसुरि । भ्रं. २७०० ! र. सं. 


११८० 1 छे. सं. १४८८ [ घधरणाक चट्खित १] । सद्‌. ष्ठ । द्‌ प्रष्ट। ठं, प. ३४५२]. 1 पत्र १, 
११, १८ नधी 1 


सन्त- 
सवत्‌. १४८८ वपे अषाढ सदि १५ रदौ पाक्िकदृत्ति- समाप्ता ? 


क्रमाड १२८ 
पा्षिकखत्र चृतति खद पत्र ८९) भा.प्र स! चु क यल्ञोदेवसुरि\ र. खं ११८०, 
छे. खं. य्नु. १५ मी शताब्दी । संह. ध्रष्ठ\ द्‌ प्रेष्ठ! छं प ३३५९२ 


कऋमाङ्‌ ९२९ 
पाद्धिकखञ उत्तिखह पचर ८८) भा.प्र स! चु. क. यशोदेवयूि । र. खं. ११८०) ठे, खं. 
असु १५. मी श्राताव्दी उत्तरा) संद" श्रेष्ट द्‌. श्रेष्ट) ङं प्‌. ३२।२८२। 1 पत्र ५७, ५८ नथी] 
आ प्रति तत्काठ कौड कारणसर खाई जवाने ऊीधे के मांगी जवाथी तेने कोई क्छाधरे काठजी पूर्वक 
साधीने पुन तैयार करी छे, तेथी रश प्रति विशिष्ट प्रकारे खंथावी प्रतिञेना किंमती दर्शनीय नसमलाखूप छे ! 


क्रमाङ्क १३२० 

आवच््यकनियक्ति सपू पत्र १४०1 भा. भ्रा । क॒ भद्रवाहुस्वामी। ले. स अनु १२ मी 
पताव्दीतु पूर्वद्ध । संद. भ्रष्ट \ द्‌. श्रेष्ट \ ठ. प. १२।१९२ 

पत्र १यी ७, ९ थी १४, १६, १७, २१, २२, २ 


५ ९) २६ 9, ३१, ३५७, २८ ४०, ४१, 
४३ यी व्य, ५३, ५७, ५९, ६१, ६३, ६८, १२६, १३८, १३९ नथी । 


कमाङ्क १३१ 


ावद्यकनियकति पत्र १४१ भा. प्रा । क भद्रवाहुस्वामी । छे. सै ११६६1 सह. शरेष्ठ \ 
द्‌ प्रष्ठ! ङं प्‌. १३१४९८२. 


क. १६९ ] ज्ञेन ताडप्रीय प्रेथभंडार सूचौपच धे 


अन्त- 


संवत्‌ ११६६ पौष वदी ३ मगल्दिनी महाराजाधिराजत्रेरोक्यगडश्रीजयसीषदेवविजयराज्ये छिंहवेहेन 
लिखित 


क्रमा ९१३२ 
आवदयकच्रत्तिरिप्पनक पत्र ३१५ भा स । क मल्धारी हेमच्रसूरि। ले सं अनु. १३ मी 


[0 


शताब्दी! संह श्रेष्ठ) द्‌. ्रष्ट! ठं. प. १३२ 


क्रमा १३३ 
आवद्यकनियुक्ति पत्र २-२९१। भा. भ्रा. 1 क भद्रवाहुस्वामी । छे. सं. अनु १४ मी शताब्दी । 


संह प्रष्ठ) द श्रष्ट। छं प १४।॥)१८२ 1 अतिमपत्रना ट्कडा थट्‌ गया छे। 


क्रमाङ्क १३४ 
आचद्यकनियुक्ति प्न २६९ भा प्रा \ क भद्रवाहुस्वामी। भ्रं ३२८४ ले. सं. अलु. 
१४ मी शताब्दी । संह. श्रषएट। द्‌ श्रेष्ठ! ठं प. १३।॥४८२। । 
पत्र ७८, ९७, १३२, १४१-१४८, १५६, २६३ नथी, 
करमाद्ः १३५ 
आवश्यकनियक्ति चरयक स्पूये पत्र १८७! भा प्रा! क सद्रवाइखवामी! ले सं. अलु. १५ 
मी ्रताब्दी। संह श्रेष्ठ) द्‌ श्रेष्ट) छे. प १६१८२) 1 आ प्रतिमा व्चमा वचमा घणा पानां नथी । 


क्रमाङ्क १३६ 
(१) पडाचदयकसजनवृत्ति पत्र १-९१ ! भा स.! क नमिसाधु। श्रे. १५५०! र. सं. 
११२२! छै सं १२९८॥ 
पत्र ९१ मा- 
विक्रम सवत्‌ १२९८ वेदाषं सुदि १५ गुरौ षंडाव्दयकं छिखित ¶छ॥। मगल मंहाश्री 1 शुभं भवतु ॥ 
(२) श्रावकधर्मविधितंचप्रकरणचत्ति पत्र ९१-१४६ ! भा. स । प्रं. ९००1 
(२) फ # मूख पत्र १४६-१५२ 1 भा. प्रा. । गा. ७५७1 संह प्रष्ठ । 
द्‌ श्रेष्ठ ठं. प १६०९२ 
क्रमाट्कः १२३७ 
पडावद्यकसूजवृत्ति पत्र १४६1 भासं 1 क नमिसाधु। भ्र. १५५०) र स ११२२ 
के खं अनु १४ मी शताब्दी सह्‌ घ्रष्ठ\द्‌ श्रष्ट\ टं. पं १२८१, 


क्रमाङ्क १३८ 
लंकितविस्तराच्रत्तिसंश्चेप ( चेत्यवंदनासूजचत्ति ) पत्र २८ भा. स ! क आचार्य ॑दरिभद्र ! 
के सं, अनु १३ मी दतान्दी। संह श्रेष्ठ! द्‌ श्रेष्ठ! दं. प १५२ 


क्रमाङ्क १३२९ 


(९) चेत्यर्वदनासतरचर्णी पत्र १-६० 1 भा. आरा । कं यसोदेवसूरि ! श्रै. ८४०) र. सै, 
११७४ \ पत्र १, २ नथी, 


४ श्रीज्ेसख्मैरुदुगेस्थ [ क, १०- 


(२) वंदनकस्चचूर्णी अपूणं पत्र ९०-८१ । भा. घ्रा ! क यदोदेवसरि । ॥ 

(३) प्रत्याख्यानस्वरूपप्रकरण चटक प्त १४८७१५२ ! भा प्रा. । क. यदोदेवचरि । गा. 
२५० थो ३२९1 छे सं. अबु १४ मी दताव्दी प्रारभ । संह श्रष्ट। द्‌ शष्ट। खं. प. १४।८२।. 

क्रमाङ्क १४० 

(९) चेत्यर्वदनासुतरचूणीं पत्र ६३। भा प्रा । क॒ यगोदिवघ्रि! भ्रं ८४०। र॒ सं, ११७४। 
अन्त- 
1} सवत्‌ ११७४ वर्षे ॥ असुकिने चैत्यवद्क वुर्णी छता च्खि ॥ (४) | 

(२) वंद्नकसूजनचूर्णी पत्र १-४८। भा प । क यशोदिवसूरि ! शं ५०७। 

(३) इरियावदियादंडकचू्णीं पत्र ४८५८! भा प्रा 1 क॒यसोदेवसूरि ! भ्रं १५०। 

(४) प्रत्याख्यानस्वरूपप्रकरण गाथावद्ध पतर ५८-८४1 भा. प्रा \ क यरोदेवसुरि! गा 
३२९ भर. ४००1 संह श्ष्टद्‌ शष्ठ ठं पं १५८२ 


क्रमाङ्क १४१ 

(९) चेत्यवंदनासूजचरत्ति पत्र १-२८) भा. स ! क श्रीचद्सूरि। भ्रं ५४० 

(२) चंदनकसुचचत्ति पत्र २८-६६ 1 भा स । फ़ श्रीचवद्रसूरि । 

(२) प्रत्याख्यानसूजवृत्ति पत्र ६९-९1 भा स! क श्रीचद्रपुरि) भ्रं ९२० त्रणेना। 

(2) श्रद्धपरतिक्रमणसूशु्ति प्च ८०-१८२। भा स 1 क. श्रीचद्रसूरि! अं. १९५० । 
र सं. १२२२ छे सं अनु १४ मी शताब्दी संह. श्रेष्ठ द्‌. श्रेष्ठ! लं. प १७ 

खण प्रतिमा जीणे येर अतना पाना स १६३५ मा नवां उमेरेख छे. 1 
अन्तनी नवी पुष्पिका-- 


1 सवत्‌ १६३५ वपं आषाढ खदि नवम्या पूणता प्रापित प्रमद्‌ प्रातिम श्रीजिनमाणिक्यतूरिपद्नंभोन- 
भस्करघ्रीश्रीश्रीजिनचद्रसूरििभञ्चरकरिति श्रुतमगवद्धक्तये ॥ श्री. 


कऋमाङ्क १४२ 
चैत्यवेद्नादिविवरण अपूणै पत्र ५४।भास। के से अनु १४ मी शताम्दी। संह, 
श्रद्‌ श्र ठं प १दाप०्रा 1 पत्र ३८, ३९, ४३, ४५४८, ५१ तथी । 
आदि- 
रागाद्यराततिविजयाप्तलिनाभिधान उेवाधिदेवममिव्य निराक्रताघ 1 
तच्चत्यवद्ननियुक्तमरोषसत्र गकस्तवादि विवरृणोमि यथाचवोध ॥ 
सन्य सति नयप्रमाणविपय्तोद्षमा पलिका सुत्रस्यास्य चिरतने- कविदधपटव्ा पर॒मेदवान्‌ 1 
नानापुरिनिमित्तक्नेऽपि विविधो म सप्रदाग्रोऽस्ति यत्प्रायस्तस्य निवेदन प्रछृतौ कतु तु नो शक्यते ॥ 
तस्माठेप समारम्भस्ततप्रराय युक्तिमान्‌ । पूवसुरिभिरप्येव रचिता इत्तय पथक्‌ ॥ 
नानतायमिद सुत्न व्याख्यात पूर्व॑ूरिभि । नियताथै्रकागेऽतो नोपाखमोऽस्ति कोऽपि न- ॥ 
साधुश्राक्कयोस्र न विगेपोऽस्ति कश्चन । कचित्सू्े क्रियाया च विकेष साघुगोचर. ॥ 
क्रमाङ्क १४३ 
यतिप्रतिक्रमणस्रचरतच्ति प्र २८! भा स । 


तेम त पत्र: ले. सं अनु. १५ मौ शतान्दी उत्तरा [धरणाक 
स्त्सन१]\ सद्‌ चद्‌ घ्रे) छ प १५४ 


भ 
(२ 


क्र. १७७ 1 ज्ञेन ताडपीय ग्रंय्मडार सचीप छ, 


आदि- 
नत्वा श्रीचीरजिन सक्षिप्ररुचीननुग्रदहीतमना' 1 खगमीकरोमि किचिद्‌ यतिप्रतिक्रमणसुत्रमदम्‌ ॥१॥ 
अथ प्रतिक्रमणमिति क शब्दार्थः £ उच्यते । 
अन्त 
ननु रात्राविच्छामि पडिक्षमिड गोयस्वस्याए इद्यादि सूत्रमपार्थकमसमवादिति चेन्न, स्वप्नादौ तत्सभवाद्‌- 


दोष, अखड वा सूत्रसुश्वारणीय, कथमन्यथा योगवाहिनोऽपि पारिष्टापनिकायाकारायुष्वारयतीति सर्वमनवद ॥ 
समाप्ता चेय यतिप्रतिक्रमणवृत्ति श्रीः ¶छ] 


क्रमाङ्क १७४ 


पाक्षिकस्रचूणीं पत्र २६१ भा. आ । भर. ४१५1 ले सं. अलु. १४ मी शताब्दी । संह 
रेष्ठ । द्‌ रेष्ठ! छं. प॒ १२३०२ 


क्रमाङ् १४५ 
पाक्षिकसूत्र चत्तिखह प्र ९६1 भा. प्र. स. । घु क यशोदेवूरि! र. सं. ११८० । ले सं 
अनु १३ मी शताब्दी) संह. श्रेष्ट! द्‌ श्रेष्ठ! ठं प १४॥५२। ! प्रसस्ति अपे छे. 


क्रमाङ्क ९४६ 

(९) चतुःश्रणय्रकीणेक प्र १-६। भा प्रा । क वीरमद्रगणि। गा. ६३1 

(२) आतुरपत्याख्यानप्रकीणैक पत्र &-१२) भा आ । क वीरमदगणि। गा. ७७। 

(२) भक्तपरिज्ञाप्रकीणक पत्र १२-२६ ! भा. भ्रा. । क. वीरभद्रगणि ! गा. १७२ । 

(9) संस्तारकपकीणेक पचर २६-३५। भा प्रा! गा १२२1 

(५) गच्छाचारपकीणैक पत्र ३५-४६ ! भा प्रा.! गा १३५ । 

(द) भमरणविधिप्रकीणेक पत्र ४९-९७ ! भा. प्रा । गा ६५३ । 

(७) गणिविदययप्रकीभणेक पचे ९७-१०२ ! भा. प्रा. 1 

(८) चंद्रधेभ्यकप्रकीणेक पत्र १०२-११५। भा भर ! गा १५४ । 

(९) चतुःशरणप्रकीणेक पत्र ११५-११८। भा. प्रा. 1 क वीरभह्रगणणि। छे सं अनु १५ 
मी शताब्दी [ धरणाक ठ्खित [1 संह भरष्ट ! दं श्रेष्ट! छं पं १५२ ) 
„, पत्र >, <, १०, १२, ३२, रेः ३९, ४१, ४, ५७, ६७, ७०-७३, ७६, ७९, ८०, १०१ 
१०५, ११४ नथी 1 

क्रमादधः १४७ 

सवेसिद्धान्तविषमपदपर्याय पत्र १५२! भा स । ग्रं २३६४! छे सं, १४९३। संद, 
भरष्ट! द्‌ रेष्ठ) छे पं १३।०८१।।।. 

(१) नदीचिपमपदपर्याय पत्र १-७ 

(२) आवदयकचृत्तिविषमपदपर्याय पघ् ७-३९ 

(३) ११ ११ पत्र ३९ 

(७) दहवैकालिकविषमपदपर्याय पत्र ५४-६४ 

(५) ओघनियुकति + पत्र ६४-६६ 

. £ पिडनियुक्ति १ पत्र ९६-६८ 


दै श्रीजेखर्येसद्गैस्य [ क. १७८- 


(७) पिडनियक्ति कतिचिद्भाधाचरत्ति पत्र ६८-५७ 
(८) „ विषममाथाविवरण पत्र ७७-८३ 
यावत्‌ त्रलोक्य्ार कमठ्पतिवपुमूख्नाख्पतिष्ठो 
नागेन्द्रस्कन्धवन्धिद्छपतिनदीपछ्वश्चन्दरगच्छ । 
ाजाश्ाखाम्रनाख रिवसदनशिटसत्कखो धिष्ण्यपुष्पो 
भारत्यामेष तावर्हलितकल्मिल" पुस्तक ॒पठ्यमान ।छ1। 
(९) उत्तराध्ययनचृहद्‌च्तिपर्याय पत्र ८३-९५. 
(१०) आचारांगपर्याय प्र ९५-१०३ 
(१९) सूचकृतांगपर्याय पत्र १०३-१०५ 
(९२) स्थानाद्गपर्याय पत्र १०५-११४ 
(१३) समवायांगपर्याय पत्र ११५-१२१ 
(१8) सगवतीसूञपर्याय पतर १२१-१३१ 
(१५) जीवाभिगमसूचपर्याय पत्र १३१-१३७ 
(१६) प्रज्ञापनासूञ्पर्याय पत्र १३५-१३९ 
(१७) प्र्ञापनएविचरणविपमपदपर्याय पत्र १३९-१४३ 
॥ प्रनापनाविवरणविषमपदप्याया समापना ॥ अंगोपांगपर्यायाः समाप्ताः ॥छ) 
(९८) जीतकदपविपमपदपर्याय पन १४३-१५२ 
अन्त. 
॥ सवते १४९३ वर्पं श्रावण वदि १ गु श्रीस्तंमतीथं श्रीखस्तरगच्छे श्रीजिनराजसूरि्टे श्रीजिनभद्- 


सुरीश्वराणासुपदेरेन प० गूजरयुत्रघरणाकेन पुत्रसा््यासदितेन श्रीसिद्धातकोशे समस्तसिद्धान्तविंषमपदपर्याययुस्तक 
लिखापित छ 


क्रमा १५८ 
ल्योनिष्करंडकसूत्र चृत्तिसद पत्र २३३ भा. आ स। चु. क, मख्यगिरिघूरि! भ्रं ५०००। 
ङे सं १४८९1 संह. क्ट) द्‌ प्रेष्ठ छं प २५ 
अन्त्‌-- 
॥॥ सवत्‌ १४८९ वप मागेशीषं खदि ५ गुददिने श्रीमति स्तंभतीर्ये अधिचल्प्रिकारनञाज्ञापालनपटतरे 
विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे । श्रीजिनराजसूरिप्े लच्धिटीलनिल्यवधुरवहुवुद्धि[ बोधि ]तभूवल्यक्ृतपापपूरभल्य- 
वारचास्तिचन्दनतस्मल्यदुगपररोपममिथ्यात्वतिमिरनिंकरदिनकरपरसरसमध्रीमद्च्छेशभद्रकश्रीजिनभद्रसूरीश्वराणासुपदे- 


धेन [ परीश्षमूजरयुतेन रेषा प्राघ्ुश्रावकेन परीक्षघरणाकेन पुत्रसाद्यासदितेन श्रीसिदधान्तकोरे च्योतिष्क- 
रण्डकटीफा स्पिापिता ॥ पुरोहित रीयाकेन च्पिता ॥छ॥ 


क करमाट्ः १७९ 

क्म कपत्र २४१ भा प्रा. भरं ९००० ।दे. स, १४८८ । सं % 

। 8 ० „ स, | रेष्ठ 

= पं ३२०८२. त. 
तरते खु भो मदापुरिसदिन्नायरमंगविलाय उपपत्तीविजयो णामज्ज्ायो सटहित्तिमो समत्तो ॥छ॥! णमो 

भगरतो ॐरदनो यसवतो मदापुरिसस्म महावीखद्यमाणस्स ! णमो भगवती महापुरिसदिन्नाय अगविज्जायं सदस्स- 


क, १५१ ]} ज्ञेन ताडपनीय भ्रंथभंडार सूचीपत्रं ४७ 


परिवाराय भगवतीय अरहतेर्दि अणतणाणीरि उवदिष्टाय अणतगमसगदसंजुत्ताय पण्णसमणसुतणाणिबीजमतिअणु- 
गताय अणतगमपज्जायाय ॥@॥ णमो अरहताण ! णमो सिद्धाण । णमो अआयरियाण । णमो उवज्क्ञायाण । णमो 
ङोए सब्वसाद्रूण ॥छ11 णमो भगवतीए खुतदेवताए ॥@8॥ एताओ गाथाओ रसलवजोणीपडटे आदिदितिकाओ-- 
पुढवी गत्ता जा कायी समायुक्ता कधा तवे । गाधारित्ता णिसित्तदं कज्जेत्तणेव पुच्छत्ति । 
पसत्थ अप्पसत्था वा अत्थणिद्धा खभायभा । णिग्गुणगुणयत्ता समक्ता वा सखुसमता ॥ 
दूरा इति आसन्नदीददस्सधुवमैखा । सपताणागतातीता उन्तमाऽधममज्द्िमा ॥ 
जारिसी जाणमाणेण पुटवीसकधा भषे । तेणेव पडिरूवेण त॒ तधा वस्गमादिसे ॥ 
अथाग्र ९००० शुभ भवतु \ सवत्‌. १४८८ वषं वैशाख सुदि ३ अयेद श्रीर्तंभतीर्थं खरतरगच्छे श्री- 
जिनम्रसूरिविजयराज्ये परीक्षगूजरखतपरीक्षिधरणाकेन अंगविद्ापुस्तक किखापित ॥छ॥ 
श्रीसाधुकीत्युपाध्यायानां रिष्येण प॒ मदिमखदरगणिनां अस्यां उपरि शोधिता सा थिरुकर्भंडारपुस्तिका ॥ 
क्रमाड् १५० 
प्रकरणपोथी प्न २०५1 भा.प्र. । छे. खं. अनु १३ मी शताब्दी! संह. श्रेष्ट! द्‌, प्रेष्ठ 
छ. प १४।।२. 
० (१) वृहत्संम्रहणीप्रकरण पत्र १-५५७। भा. भ्रा 1 क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण) गा ५७९ । 
च (२) बहत्सेवसमासप्रकरण पत्र ५८-१२१) भा श्रा. क जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण) भ्रं 
८७५ } शा ६४०1 
(३) कर्मैसतव-प्राचचीन द्वितीय कर्मन्रेथ पत्र १२१-१३५ भा. रा. गा ५८1 
(2) कभमविपाक-प्राचीन प्रथम कर्म्रंथ पत्र १२६-१४०) भा प्रा) क गर्गरषि। गा. १६९ 
(५) हतक-~प्राचीन पचम कमग्रेथ पत्र १४०-१५० भा मरा 1 कं रिवदर्मसूरि । गा. १११। 
(६) सिन्तरी-षष्ठ कमथ पत्र १५०-१५८ ! भा. प्र ! गा ९१। 
(७) आगमिकवस्तुविचारसारप्रकरण-प्राचीन चतुथे कमेय्न्थ पत्र १५९-१७० 1 भा. प्रा. । 
क, जिनचछमगणि । गां १०३) 
(<) स््माथैषिचारसारपरकरण ( सा्धदतक ) पत्र १७०-१८५! भा. प्रा 1 कं जिन- 
वहसगणि । शा १६४ । 
(२) कमविचारसारपरकरण पत्र १८६-२०० 1 गा १६५ 1 
(१०) वंघस्वामित्व-प्रचीन ततीय कर्मग्रंथ पत्र २००-२०५ ¦ भा प्रा ¦ गा. ५४। 
अन्त- 
वधस्सामित्तमिण नेय कम्मत्थय सोउ ॥५५ाछ) मग महाश्री 1 छाछ छपा 
५०॥ ऊल्थि खुदपत्तकछिओो वरवित्तो पन्वसजुओ सरखो ! सिरिभिटमाल्वसो सपत्तीए इव विसालो ॥१॥ 
तम्मि य सिद्री सुत्तामणि व्व सत्थो विसाख्सोदिष्टो 1 पणयजणकयाणदो जिणदेवो नाम वरसद्ढो ॥२॥ 
सो्दिणि नाम पिया से उुदकम्मससुज्जया विमल्सीखा ! तीसे पुत्ताण तिग एग धूया अ. . ( अपू ) 


क्रमाङ्क १५१ 
प्रकरणपोधी पत्र १५४ । भा प्रा स. अप । छे सं. अजु १४ शताब्दी उत्तरा) संह. शरेष्ठ ¦ 
द्‌. क्रष्ट। टं प १३०८२. 
(१) पयेन्ताराघधनाप्रकेरण पत्र १-९। भा प्रा, । क, सोमच्रि । गा. ६९। 


४८ श्रीजेसरमेरुदुर्गस्थ [ ऋ. १५१- 


(२) वित्रैकर्मजसीम्रकरण पत्र ९२९! भा आ । क. सड । र. सं. १२४८ । 
(३) चडउसरण प्न २९-३३। भा भ्रा गा २७। 

(४) आतुरप्रत्याख्यान पतर ३४-३९ । भा. प्रा । 

(५) आराघनाघ्रकरण प ३९-५२। भा प्रा. । क. उभयदेवसूरि ! गा. ८५॥ 


आदि-- 
आरोयणा वयाण उच्चारो खामणा अणसण च । सुहभावणा णसुक्छारभावणा च त्ति मरणविही ॥१॥ 
अन्त- 
इय अभयपूरिविरहयथ्आरादणपगरण पडताण । सत्ताण टोड नियमा प्रमा कषाणनिप्फत्ती ॥ ८५५८ ।1 
(६) [ वैराग्य कुलक-धर्माधमैपलकखक ] पत्र ५२-५४ 1 भा. प्रा.1 गा. १३1 
आदि- 
रूदूधृण माणुसत्त धम्माधम्मप्फल च नाऊण । सयटसुदकारणमी जततो धम्मभ्मि कायव्वो ॥१॥ 
अन्त-- 
सभाविऊण एव वेररगनिवधण भवसरूव ! धम्मसमायरेणेण करेह मणुयत्तण सफट ?१३ख 
(७) मिश्यादुष्छृतङखक पच ५४-५६ ! भा. प्रा. । गा. १६ । 
आनां वीजा नाम असद्ध्नक्षामणाकुल्क तथा भावनाजुखक पण कुलककरारे जणाव्यां छे । 
आएदि- 
जोकोवि य पाणिगणो दुक्खे ठ्विओ मए भमतेण। सो खमउ मज्छ्र ईटि मिच्छामिह दुक्कड तस्स 9 
अन्त- 
मिच्छदुक्षडकुल्य अदवाऽखनज्छ्राणखामणा रया 1 टवा भावणङुल्य सम्मदिषटिस्स जीवस्स ।१९॥८' 
(८) आखोचनाकुटकर पत्र ५६-५८1 भा. प्रा । गा. १२। 
आदि- 
जिणसिद्धकेवरीण मणपजवनाणिओदहिनाणीण । चउद्सदसपुव्वीण नियदुष्वसिय समालोए ॥१॥ 
अन्त- 
एव आरोएतो दढसत्तो अदइविसुद्धपरिणामो । सुध्वरिएण समग्गो वष्वद्‌ अयरामर ठाण ॥१२॥ 
आलोचनाऊुलक समाप्तम्‌ 1॥छ।॥। 
(९) [ आत्मविद्युद्धिकरक ] पचर ५८-६१। भा. प्र. । गा. २४। 
आदि- 


अरदतसिद्धगणहरपमुदहाण अभिमुहो अह ठाड । अजल काऊण सिरे नियदुच्रिय समारोए ॥१॥ 
अन्त- 
अप्पविसोदी एसा जो भावई्‌ निष्वक्राल उवरत्तो । सो अचिरेण साद नियजीय खद्धपरिणामो १५२०1 


(१०) { आरघनाकुकक | पत्र ६१-६३। भा भा! गा ११। 
आदि- 


रे जीव किं न याणसिं चउगदससारसायरे घोरे । भमिहिसि चक्घादद्धो चउरासीजोणिलक्खेखु ॥१॥ 
अन्त- 


रे जीव भाव्णाभो नवनवसवेगव्डडियपयावो 1 निट्रवण कम्माण कुणसु धुव थेवकाठेण 1१११८ 
(१९) [ वैराग्यकुलक ] पत्र ६३-६७ । भा. श्रा. । गा २९1 


फ. १५१ 1 ज्ञेन ताडपन्नीयं अ्रंथभंडार सचीप ४९२ 


ससारम्मि असारे नत्थि खह वाद्िवेयणापउरे । जाणतो इह जीवो न कुणदं जिणदेसिय धम्म ।॥१। 
अन्त-- 
इय जाणिऊण एय धम्मायत्तादई सन्वकज्जाई्‌ । त तह करेहं एरिय जद सुच्चद सब्वदुक्वेदिं ॥२९॥ 
॥} कुलक समाप्तम्‌ ॥छ॥ 
(१२) [ उपदेश्चकुखक ] पत्र ६७-७८ भा. प्रा । गा. ७४ } 
आदि- 
भो भो महायस दुम जीदाखल्णेण सपय मन्ने 1 पच्चासन्न मरण ता सपद हो उवरत्तो ॥१॥ 
अन्त 
सावय महपुण्णे्दिं पुव्वकएिं दुम इह पत्तो । एयावत्थगयस्स वि जम्मह आरादणा एसा ॥५४।छ।॥ 
(९३) नवकारफङ्कुटक पत्र ५७८-८४। भा. प्रा. । गा. ३३। 
आदि- 
धणधायकम्ममुक्का अरहता तदह य सव्वसिद्धा य । आयरिया उज्स्राया परवरा तह सव्वसाहू य ॥१॥ 
अन्त- 
अद्टेव य अद्र सया अद्र सहस्स च अद्र कोडीञ। जो गुणद सयाकार सो तदयभवे खद सिद्धी ॥३३॥ 
॥ इतिं नवकारफल ॥छ।॥ 
(१४) भिथ्यादुष्डतकुखुक पचर ८४-८६। गा. २०। 
आदि- 
संसारे ससरता ण नाणाजोणिगया भए । जतुणो ठाविया दुक्खे तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ 
अन्त 
एव मिच्छारक्रडवोसिरणविहीय सयल्सत्तस्स । सम्गऽपवग्गस॒हाई सुरहाद नरस्स कि वहुणा ॥२०॥ 
॥ िच्छाउकडकुल्य ॥छ॥ 
(१५) सवेगर्मजरी पत्र ८७-९२ । भा. प्रा. । क. देवभद्रसूरि । गा. ३२ । 
आदि- 
सदेसणमलख्यानिलमजस्यिविसुद्धभावसदयारो । जयडई जणाणदयरो वसतसमउ व्व जिणवीसे ॥१। 
अन्त-- 
य जई सवेगपरो खण पि रे जीवं होसि ता ठ॒ज्स ! खुखदा सिवल्च्छी लद्धमणुयसिरिदेवभदस्स ॥३१। 
संवेगमजरीमिम सवणावयसमाव नयति सुयणा अमिलाणसोह 1 
ते निश्वमेव सिरिसिद्धिवहकडक्खलक्खोवरुकिखियतणु खट ते दवति ।२३२॥ 
1 स्वेगमजरी समत्ता 11छ1॥ 
(१६) संजममंजरी पत्र ९२-९७ । भा. अप । क महेश्वरसूरि। गा. ३५ । 
आदि- 
ममिऊण नमिरति्य्सिदर्विदसिरिमउडलीडपयवीढ । पासजिणेसर सजमसरूवसकित्तग काह ॥१॥ 
अन्त- 
समणदहं भूसण गयवसण सजममजरि एह । कद्‌ महेसरससिहु क्ति कुगति स एह ॥३५।1 
1८]! संजममजरीप्रकरणं समत्ते 11811ॐ11छ1। 


५० भीज्ेसर्मेरुदुगेस्थ [ क. १५९१- 


(१७) [ भावनाकुलक-वेरग्यङुलक ] पत्र ९८-१०१ । भा. भरा. ! क, देवेनदसूरि । गा २२ 1 
आदि-- 
जम्मजरामरणजडे नाणाविदहवाहिजलयराइन्ने । भवसायरे अपारे दुल्ह खं माणुस जम्म ।॥१॥ 
अन्त- 
तासा छुणखु कसाए इदिथवसगो अ मा तुम दोसि \ देर्विदसाहुमदिय सिवखुक्ख जेण पाविहिसि ॥२२।।छ।। 
(९८) [मावनाङककः] पत्र १०१-१०५ । भा. अप. 1 गा २१ । 
आदि- 
जदि जिणधम्सु न जाणीयद्‌ न वि देवह गुरु भत्ति 1 तर्हि वहु जीवा दन्डद्‌ वससि म॒एकड्‌ रत्ति ॥१॥ 
अन्त-- 
ज दिञ्जद्‌ पवगुलिहि त परिथर्गद्‌ थाई ! द्टोदलियई्‌ जीवडद्‌ सुड्ढ कि वधण जाई ॥२१॥ 
॥ ज्युभ॒ भवतु श्रमणसघस्य ॥ छ ।॥ छ ॥ 
(१९) [ उपदेखाङखक ] पत्र १०६-११३। भा. अप ! क जिनप्रभसूरि! गा ३२। 
आदि- 
सुगर न सेविड जगमु त्ित्थु, सुणियं न आगमवयणुं महत्थु । 
कोवि न पाविड परमपयत्थु, हा हा जम्मु गयड अकयत्यु ॥१॥ 


अन्त- 

ण्ठाणु निम्मह्ठ नाणु सम्मत्तु, सिगार जीवह धभड, सच्चु वयणु तवां इट्टड । 

प्रदव्वज्जणु पियलि खद सीट आभ्रणु खट । 

आरूढड सतोसरहि दप्यणु गुरुउवएख । जिग सारदि जो करद्‌ ख द्‌ सिद्धिपवेखु ॥२२॥छ।॥ 

(२०) (यसघना] पतर ११३-१२० । भा.स. । भ्रं, ४०। 

आदि- । 

स निष्क्के श्रामण्यं चरित्वा सूतोऽपि हिं । यायु पयन्तसमये व्यथादाराधनामिति 1१ 
सत्त 


नित्यमेव खधीः साम्यश्रद्धासथुद्धमानस । क्षणमगुरे [हि] ससारे कयददिराधनामिति ॥४०।॥८छ॥ 
(२९) भावनासधि पत्र १२१-१३६। भा अप । क जसदेवमुनि (यदशोदेवसुनि) । गा. ११। 
आद्ि- 
पणमवि युणसायर, भुवणदिवायर, जिण चउवीसड एक्मणि । 
अप्पठ पडिवोटई, मोह निरोहद्‌, कोड भब्तु भावणवयणि † 
अन्त-- 
निम्नख्गुणसूररिि, सिवदिनस॒रिहि, पठमु सीखु जसदेवसुणि । 
क्र्यि भावणसथी, मावविखद्धी, निसुणवि अण्णु वि धर्ड मर्थं ॥११॥ 
॥ख। य॒म भवतु श्रीश्रमणस्रघस्य ॥ 9 
(२२) आराधना पत्र १४८-१५९ भा प्रा! गा ८1 पत्र १३७-१४७ नथी । 
यादि- 


नाणे द्ग््ण चमे तव चिरिए सिद्धमक्रिपिय सुद्धि \ गिष्डामि उच्चरामी वया जहगदियभगाई्‌ ॥१॥ 


क्र. १५३ 1 ज्ञेन ताडप्रीय भथमेडार सचीप ५१ 


अन्त- 
नाह कस्स न मज्जय को वि अह निम्ममो सदेहे वि! कितु सिरि्ीरपाया गई मई हु सयकार ॥८॥ 
॥ आराधना समाप्ता ॥ छ 

(२२) भावनाककक पत्र १४८९-१५१। भा प्रा । क. सोमदेव । गा. १५ । 

आदि- 
नमिऊण सुररिदनरिदविदनार्मिदवदिय चीर । भवभावणव्ररकुल्य पवो भणमि जीवस्स ॥१॥ 

अन्त- 
एय भावणकुख्य वृहुजणमरणसोगमीएण । नियजीववोहणत्थ रअमिग सौमदेवेण ॥१५॥ 


॥ भावनाङुलके ॥छ। 
(२७) [महिकुकुक] पतर १५१-१५४! भा उप । गा २७। 
आदि-- 
भयव दसन्नभदो खदसणो शूलम्‌ वयरो य । सफटीकयगहच।या साहू एवविंहा हति ॥१॥ 
अन्त- 


ए एवमादसुणिुगवह भत्तिहि वदण जो करद्‌ 1 
मणु वयणु काउ निम्पर करिवि भवसायरं ीखद्‌ तर ॥२ाछ।॥ 


क्रमाङ्क १५२ 


प्रचचनसायोद्धार पतर १७४1 भा. श्रा. 1 कं नेमिचन््रसूरि । भर॑, २०००1 ले, सं, अतु. १७४मी 
शताब्दी । संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । ठं, प्‌, १४।५२।, 


क्रमा १५३ 
(१) उपदेद्यपदप्रकरणं पत्र १-८५ 1 भा. प्र । कं. गाचांयं हरिभद्र । गए १०४० । 
(२) जीवखमासथ्रकरण, पत्र ८५-११४ । भा प्रा गा २५७०। 


(२) पचचनसंदोह पत्र ११४-१३७। भा. प्रा ! ले.सं, अनु. १३ मी क्षताष्यी उत्तरां । 
सह. श्रेष्ठं । द्‌. रेष्ठ । ठं. प. १५९२ 


क्रमाङ्क ९५४ 

प्रकरणपोधी पत्र १६५१५+८=१८८ । भा प्रास । छे. सं १२१० तथा १२१५। संह 
ष्ठ 1 द्‌ प्रष्ठ) रं प पराक ८२ 

(९) श्रावकषडावर्यकसूत्र पत्र १-१४। भा प्रा स। 

(२) पंचरखिगीप्रकरण पत्र १४-२६। भा प्रा! क जिनेश्वरसूरि। गा १०१ । 

(२) श्रावकवक्तव्यताप्रकरण पत्र २२३५1 भा प्रा ! क जिनेश्वरसूरि। गए १०३1 

(४) पिडविशयुद्धिप्मकरण पतर ३५५ भा प्रा । कं जिनवछमगणि । गा १०३1 

५) आगमोद्धारगत्था पतर ५४५५१! भा आरा 1 गा ७१। 

(६) पौषयविधिप्रकरण प ५२-६४ । भा. म्रा । कं जिनवहमगणि 1 

(७) पंचकल्याणकस्तोच पत्र ६५६७! भा भ्रा । गा २६) 

€) खद्ुअनितखछांतिस्तव पत्र ६७-७० ! भा. प्रा. ! कं जिनवछमगणि ! ग्‌ा. १७ । 


५ ६। श्रीजेसरमेरुद्गस्थ [ ऋ. १५४- 


आदि--उद्टासिक्षमनक्ख ° 
(९) अजितच्चातिस्तोर पत्र ७०-७५ ! भा. प्रा. । क नदिषेण । गा ४० । 
(१०) पयैन्ताराघनाप्रकरण पत्र ७५८२! भा प्र! गा ८४॥ सोमसूरिकृतथी अन्य छे) 
(११) आडरप्यक्खाण पत्र ८२-८६ । भा भ) 
(९२) धर्मलक्षण पत्र ८६८७ भां स । 
(१३) प्रश्चोत्तररत्नमालिका पत्र ८७-९० । भा स । क विमलचायं। आ. २७। 
(१७) नवतत्वप्रकरण भाप्यसदः (नचतच्वप्ररूपणाग्रकरण) पत्र ९१-१०३ 1 भा प्रा. 
मू 2ेवयुपतसूरि । भा सभयदेवस्रि । गा १५२ । 
(१५) नवपद्प्रकरण पत्र १०३-११६ । भा प्रा. । क. जिनचन्द्रगणि ! गा. १२३९ । 
(१६) श्राचकधमैविधिप्रकरण पन ११६-१२१। भा. प्रा । गा. १५७० 
(९७) कर्मप्रकतिसंग्रहणी पत्र १२१-१६२ । भा. भ्रा. ! क ॒रिकमंसूरि । गा. ४७७। 
अन्त - 
पएससत सम्मत्त ।छ॥ सम्मत्ता कम्मपयडिसेगहणी छ गाहम्ग चारि सया अदहिया पुण पचसयरीए ॥छ॥! 
सवत्‌ १२१० माघ सुदि ३ सोमदिने 1छ॥ 
(१८) जिनविक्लप्तिका पत्र १९२-१९५1 भा. प्रा. । क. जिनवछमगणि । गा ३७। 
आदि-- 
लोयाखोयविलोयणवरकेवलनाणनायनाग्रव्व । जिणचद्‌ वदिय विण्णवेमि त चेव त्तिजयगुरं \1१॥ 
अन्त-- 
इच्चाद्‌ सुच्चद्‌ किमेत्थ समत्थवत्थुवित्थारसन्वपरमत्थविउस्स तुज्च 
सन्भावगन्भमणिएदि पसीय देहि पिद्धिं सया खहकरिं जिणवछ्ह मे ॥३५॥ 
1 इति विनिका समाप्ता 1'छ 


(१९.) स्वप्नसप्ततिकाप्रकरणगत गाथा सरीक प्र १-१५ 1 भा. प्रा. स। र, २५० । 
भू. गा. ३८ । 
आदि- 


किचोदादरणाड वहुजणमदहिगिच्च पुच्वसूरीर्हि । एत्थ णिरसियाई्‌ एयाई इमम्मि कारम्मि 114\; 
किचेत्यभ्युच्चये ॥ 
अन्त- 
॥ इति गाथायं छा इत्ति . .. कतिश्री ..... . समाप्तमिति ॥छ।॥। 
धाम्न श्लोका जात २५०। सवत्‌ १२१५ माघ सुदि ९ बुधे ुस्तिका लिखितमिति ॥७॥ 
श्रीमत्‌ जिनदत्तसरिसिसिन्या ांतमतिगणिन्या सञ्छ्ायुस्तिका श्री. ॥ 
(२०) वोष्धिकनिसयकरण पतर १-८ भा प्रा । गा. ११५। 
आदि- 
५ नमो वीतरागाय 1 


निच्छिदा पाणिपुडा सघयण वज्जरिसिभनाराय 1 अइसयजुत्ता य जिणा करभोई तेण ते हेति ॥१॥ 
अन्त- 


नेद खडि य असव्वतणुपाउएदि नणु निच्च । चेर सचेखा वि ह जचेख्या हुति सुणिवसभा ॥११५॥ 
॥वोचकिनिरकरण समाप्तम्‌ ॥छ॥ 


क. २५५ | जेन ताडपत्रीय ग्रंथभेडार सचीप ५३ 


क्रमाङ्क १५५ 

प्रकरणपोभीं पत्र १६२-१५३१-२१० । भा. प्र. ! लेः सं. १२२२1 संह. प्रष्ट। द्‌. श्रष्ठ, 
ठ. प. १४7८२ 

(१) आ्र्धदिनक्ृत्यग्मकरण पत्र १-३०। भा. प्रा. । क देवेन्द्रं । गा. ५७० । 

(२) ध्मैरत्नप्रकरण पत्र ३७-४५! भा. प्रा. 1 क. शान्तिसूरि ! गा. १४५। 

(३) नवतच्छप्रकरण भाण्यसदह पत्र ४७-५९ । भा. प्रा 1 मू क. देवगुप्रसूरि । भा. क. यभयदेव- 
सूरि) गा. १५२1 

(8) धममपिदेदमाङप्रकरण प्न ६०-९५। भा प्रा. क ॒वीरचन्दरं दिष्य । गा. ५०२ । 

(५) शाकिभद्रचरितर गाथावद्ध पत्र ९५-१०५। भा. प्रा. 1 


आदि- 
सुरनरकयमाण नद्र॒ नीसेसमाण भवजलदिखजाम सत्तदत्वप्पमाण । 
वियरियवरदाण छिन्कम्मारिताण पयडियवरनाण वदिड बद्धमाण ॥१॥ 
-वोच्छामि सालिभिदस्स पित्त वरमगर चरित्तमुत्तमादन्न । 

अन्त्‌-- 


इद परमपवित्त सालिभदस्स एय चरियमइविसिद् ञे पठती मणुस्सा 1 
तह य अणुगणती तीए वक्खाणथ्ती नरसुखरसोक्छ युर्जिंड जति मोक्छ ॥ 
॥ सालिभद्रचरिति समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ 
(६) [आ्राचकव्रतभंगकखक। पत्र १०५-१०७! भा. प्रा. । गा. ३० 
आदि- 
दुविहा ष्टुविदहां वां वक्तीसविहा वे सत्त पणतीसा 1 
अस्त-- 
तेरसं कोडिसयाद चुखसीदजयाद्‌ वारम य रुक्खा 1 
सत्तासीइसदस्सा दो य सया तह दुर्गा य ॥३०१छ॥ 
(७) उपदेशामारापकरण-पुष्पमाराघ्रकरण पत १०७-१५५ । भा. आ. 1 क मरूधारी हेमचन्द्र 
सूरि। गा. ५०५१ छे, सं. १२२२ । 
¶ श्रीहेमचन्द्रसूरिविरचितता समाप्ता ॥ सवत्‌ १२२२ पोष वदि १ ॥ 


(८) तपश्चरणसेदस्वरूपप्रकरण प्र १५६-१६१ 1 भा. प्रा, ! क. चकेश्वरसूरि ! गा. ५४ । 
₹. सं, १२१३ । 


आद्रि 


नमिऊण जिण निज्जरमिदाणतत्तस्स मत्तमर्साह्‌ । वोच्छ विवरणगाहाओ पुव्वसत्ताणुसाराओ ॥१॥ 
अन्त-- 


तवमेयाण सरूव सिरिम्वकेसरेदि सूरीदि । मड़ादडम्मि रदय वारसतेरुत्तरे वरिसे ५५४॥ 
| तपश्वरणमेदस्वरूपप्रकरण समाम्‌ ॥छ॥ 
(९) जयोदश्षसेदनवकारस्वरूपङ्कुखकः पत्र १९१-१६२ । भा प्रा. \ गा. १४ 
आदि- 


दगदुतितिचउपणचछसगसोख्सपणतीसअद्वस्टीदिं ! सगवीससयतिसहस्सएण वभ्नाण निष्फला ॥१॥ 


५४ श्रीनेसलमैरुटगेस्थ [ क्र. “६ 
अन्त- | 
सगवीसई सद्‌ अक्खरह प्णतीसड खरल ! द तेसद्रसय अक्खरड दुदर खमरद मतु ॥१८॥ 
1 ज्जयोदसमेदनवकारस्वरूपफर ॥ छ ॥ छ ॥ 
(१०) विचास्मुखप्रकरण पत्र १-१७। भा. प्रा. क. अमरचन्द्र । गा. १४१ । 


॥इ०]॥ नम॒ सव॑ज्ञाय ॥ 
निम्मल्नाणपयासियवत्युविभत्ति नमित वीरनजिण । किचि विभत्तिवियार वोच्छ बालववोदत्थ ॥१)। 


य खन्मेयवियत्ति प्चिय अआमरचदस्रीरि \ नियुणताग जाय उम्मेसो नाणस्सस्स ॥१४१॥ 
॥एकचत्वारि्दधिक्र रतं ॥ छ ॥ इति विचारसुखम्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
(१९) बृहत्सं्रहणीप्रकरण पत्र १-२३१) भा. प्रा 1 क. चिनसद्रगणि क्षमाधरमण । गा. ३६६ 1 


क्रमाड १५६ 

प्रकरणपोथी पत्र १२५७१४११०१६+३४-१८१1 भा. प्र, स. 1 छे. सं. ११९२1 सेह. ट । 
द श्रष्ठ। छे. प्‌, १२०८२ 

(९) श्रावकवक्तव्यता-परस्थनकप्रकरण पत्र १-७। भा. प्रा.। क. जिनेश्वर्रि। गा. १०६) 
पन्न १; ४ नथी। 

(२) पंचलिगीप्रकरण पत्र ७-१५१ भा भ्रा. क. जिनेश्वरसरि । गा. १०१। 

(३) आगमोद्धारगाथा पत्र १५-१९ 1 भा. प्रा 1 गा. ७१ 
(७) निथ्यात्वमथनाङुखकं पत्र १९-२१ । भा, प्रा, ! गा. २६1 


आदि- 


न गे भणिए गुखिय भिवे कड़य कया वि हवद्‌ सुह \ न शुणे हवति दोसा वायामेत्तेणं कया वि 1१॥ 
अस्तं 

वहुकालिडे यणाई ससारो मिच्छदसण एय । जेहि न चत्त अइरा वर्हुकारं ते भमीर्हिति ॥२६॥ 

॥ इति {मिथ्यात्वमथना ॥८छ॥ 
 “) [ दौनविधिकुक्क ] पत २१-२३ । भा प्रा. गा. २५। 
भादि- 
धम्मोवग्गहदाण दिज्जड धम्मद्धियाण नरनाद ! जे खतिमदवज्जवमियमपरा गुत्तिवभधया ॥१॥ 

अस्त- 
.. ,.... दो गम्मद्‌ मरयमि जेण धम्मेण । सो मिच्छच्छाइयलेयणाण धम्मो मणे दाइ ॥२५) 


(६) घूमावदछ्ि पत्र २३-२७1 भए. प्र. यप. 1 गा. ५४। 
आदि- 


,. .. ई सिद्धजयमगरमगयेहिं कषछटाणसपयपरपरकारएदि 1 
इधयारणियरेकदिवायरेषि. . ...-. .. ‰ ,- ,.. .. णेह ॥9॥ 
भन्त- 
निव्वत्तियमज्जण॑सुरंसरिच्छणेवत्थवड्डियच्छाय । जयभूसण विभूसियभूसणसोह जिण नमह ५१ 
¶छ॥ धूमावच्या समाप्ता ॥ॐ॥ 


छर, १८६ ] जैन ताडपञ्नीय भ्रेथभंडार सुचीपत्र ५९५ 


(७) जिनस्नाजविधि चतुष्पर्वात्मक पत्र २७-३३' भा. सं. । क. वादिवेतार शांतिसरि । 
का. ७४ 1 


आदि- 
श्रीमत्पुण्य पविच्र कृतविपुलफल मग लक्ष्मलक्षम्याः 
छुन्नारिष्टोपसर्गग्रहगतिविरृतिस्वप्नसुत्पातघाति 1 
सकेतः कौतुकानां सकलसुखमुख पव सर्वोत्सवानां 
स्नात्र पात्र गुणानां गुरुगरिमयुरोर्वचिता यन्तं ट्टम्‌ ॥१॥ 
अस्त 


इति धनरत्नसुवण्णैखग्वस्रविटेपनायरुकारे । जनितादरो विजयते जगदूयुरोजन्मसतानम्‌ ॥१८॥ 
धछा। इतति जिनस्नात्रविधौ चतुर्थं पर्वं समाप्तमिति १ॐ1छ॥ 
(८) प्रातिदायसतो्न कखमाज्जकिस्तोज्र नंदीश्वरस्तोज्र पत्र ३४-३७। भा. प्रा । क 
मानतुगसूरि त्रणेना 1 कडी ९+५+१०=२४ । 
आदि- 
१ पवणकपिरपततपन्भारुप० २ वदठ्परिमलमिलियगुहलालि० ३ काणयदिणेखु सव्वेखु वि° 
(९) थेरावटी-नन्दीसूत्रगता पत्र ३५-४० ! भा प्रा । क. देववाचक ! गा. ५० । 
(१०) भ्रावकधर्मविधितन्चप्रकरण पत्र ४०-४८ । भा. प्रा । क, दरिभद्रसूरि । गा १२० । 
(१९) नाणाचित्तयप्रकरण प्रत्र ४८८-५३ । भा. प्रा । गा. ८१। 
(१२) फथानककोद्सुज पत्र ५३-५६ । भा. आ । क ॒जिनेश्वराचा्यं । गा. ३०। 
(१३) जिनदत्तसूरिस्वाध्याय अपूणं पत्र ५७-५९ । भा. यप. । पत्र ६० सु नथी। 
आदि- 
जो अमाणु सिरिवद्धमाणु मयमाणविवज्जिड सिद्धिपुरधिनिवद्धमाणु भवपजस भजिड । 
लोयाखोयपयासणेक्गुरुधुयणदिवायरं सो जिर्णिदु नयअमरर्चिदु वदिविं करुणायर्‌ 1 
सथुणहिं वीर जगपवरणुर्‌ गुरुभावह सस्विय मणु । जिणसासणगयणगणतरणि सिवपदगमणमहासमणु ॥१॥ 
(१४) [ चटक कुखक ] पत्र ६१-६२। भा प्रः । गा. ३२॥। प्र ६३-६५ नथी । 
अन्त-- 
गिम्हुम्हुहयस्स दुय जह धावतस्स विरलतरुदेद्धा । छायासुहमप्य चिय इदियसोक्ख पि तह जाण ॥३२॥छ॥ 
(९५) आराघनां पत्र ९६-६९ \ भा. प्रा! गा, ३६। 
आदि-- 
जमणतम्मि विं न कयाई पत्तपुव्व अईयकारम्मि । ख्षिज्जद गोपयमिवं जस्सामत्थेण भवजलदयी ॥१॥ 
अन्त- 
एक्षेछगोयरा विं हु अरिदाइख खदपरपर जणई । भनक्ती उ कीरमाणा कणगरहनिवो उह नाय ॥३६॥ 
॥ख॥ आरादणा ॥ 
(१६) क्षानमादात्म्यघ्रकरण पत्र ६९-७३। भा. भरा. गा. ५६ । 
आदि- 
नाण चक्ू नाण पदैवयो नाणमो य दिणनाद्दो ! तिहुयणतिमिसगहाए पगासरयण प्र नाण ॥१॥ 


५ श्रीजेसल्मेरुदुस्थ [ ऋ. १५६ - 
अन्त- त 
जह मक्कडओ पकप्फलाड द टटूण वाइ धाओ वि! इयर जीवो पर्विहव] विषिद दटृटण अदिख्नड ॥\५६॥८) 
(१७) [आसखयनाप्रकरण अपूणे] पत्र ५३-७५। भा. प्रा । 
आदि- 
ाजम्म पि करित्ता कडमह्‌ रखयपावपन्भार । पच्छा पडियमरण लदिञण विदज्छञए जीवो ॥१॥ 
( हवे पीना पाना कोई वीजी पोथीनां दोवाथी आ प्रकरण पूणं छे. ) 
(१८) चतुविदहाविजिनकल्याणकस्तोज्चतुविशतिका पत्र ५६८४1 भा. प्रा. । 
आदि- 
मीमभवसभसुव्भतजतुसताणताणदाणखम 1 उसम जिणवरवतसम धणामि भावेण भुवेणगुरु ॥1१॥ 
अन्त- 
इय चवणपभिदपनरसपयत्यपयडणधुकए सथुणिओ ! वधिय पय॒ पयच्छड वीरो सेसा वि तिन्थयररा {11>४॥ ञ्श 


(१९) ऋषम-शान्ति-नेमि-पाभ्व-महावीरजिनपंचकरतोचपचक पत्र ८४-९० ! भा. आ । 
क, जिनवछटमचरि 1 गा. २५ ३+१५-१५-१५-१०३ 1 

(२०) अनितसांतिस्तव पत्र ९०-९२। भा. भ्रा \ क. जिनक्छमसूरि। गा. १७ । 

२९) जिनविक्षधिक्ा पच ९२-९४। भा भ्रा 1 क. जिनवछमसुरि ! गा. ३५। 
आदि-लोयाटोयविलोयणवरकेवटनाणनायनायव्वं । 

(२२) खघुशांतिस्तोच पत्र ९५-९५/२ 1 भा. स । क. मान्देवसूरि । आ, १७। 

(२३) महावीरपंचकल्याणकस्तोच पत्र ९५/२-९६ । भा. प्रा! गा १३) 
उदि--गेदिन्नाणसुणियतित्थेसर मणुय 

(२४) प्रव्रज्याविधानदुटखक प्न ९५-९८ ! भा. प्रा. । गा २८1 

(२५) चडउसरण पतर ९८-१०० 1 भा प्रागा २५1 

(२६) चतुनिनकल्याणस्तोच प्च १८०्सु\ भा.प्र \ गा १०। 
आदि- 

आसाढपठमचरत्थीए चविय सव्वद्रवरविमाणाओं । 

(२७) जयतिइयणस्तो्र पतर १०१-१०४ भा. ञ्प 1 क अभयदेवसूरि । कंडी. ३० 1 

(२८) सखुराखुगुणसंथवसत्तरिया प १०४-१०९। भा प्रा 1 क॒ सोमचद्रसूरि। गा. ५५1 
आदि- 
गुणमणिरोहणगिरिणो रिसटनिणिदस्स पठमसुणिवडणो ! सिर्उिसमतेणगणदारिणोऽणहे पणिवयामि पए 1१ 
अत्त- 


इय सुदगुरयणसथ्रवसत्तरिया सोमचदजन्द व्व । भवभक्खरतावहरा भणिज्जमाणा लहु दोड 1५ 
॥ छ ॥ इय स्ुगुख्गुणसंथवसत्तस्या समाप्ता ॥ छ ॥ 
(२९) चतुखिशदतिशयस्तोच्र प्च १०९ मु। भात्रा.) गा १३। 
खादि-योसामि जिणवरिदि असुयभूएि 


(३०) युग प्रधानगुरुषुरूपदेशिकुख्क पत्र ११०-१११। भा प्रा । क. जिनदत्तदरि ¦! गा ३८ 


क, १८द ] जैन वाडपन्नीय ग्रथभंडारः सूचीपत्रं # ५ 
आदि- 


वदिय दियसंत्तभय भयवत बवदधमाणमसमाण । वोच्छ जुगपवरागमगुरुपरिमाण युरूव च ॥१॥ 
अन्त- 
ह्य जिण निणदत्तसुसृक्तिमग्गदेवीण जुगपहाणाण । ससल्व्र परिमाण महानिसीदाभो भणियमिणं ॥३४॥ 
॥ युगप्रधानगुरुषुरूपदेसिङख्क समाप्तमिति॥ॐ॥ 
(३९) विश्चुतश्चुतस्तव पत्र १११-११३ ! भा प्र. 1 क. जिनदत्तघूरि । गा २७ 1 
आदि- 
निम्मदहियमोहमाएण कणयकाएण विगयराएण । उवलद्धविमलकेवख्नणेण विघुद्धस्ाणेण ॥१॥ 
अन्त- 
सरु व्व सूरिजिणवकृो य ना जए जुगप्पवरो । जिणदत्तगणदरपय तप्पयपणयाण होई फुड ॥२७ 
॥ इति विश्वृतश्चतस्तव समाप्तः ।ॐ॥ 
(३२) श्रावकञआवर्यकसूज पत्र ११३-१२२ भा. प्रा. 1 
पत्र १२२ भां--॥ सवत्‌ ११९२ भ्रपदं वदि १ 
(२३२) आरोयणाविधि्रकरण पत्र १२२-१२३ । भा. प्रा. क. अभयदेवसूरि। गा. २५। 
आदि- 
आखोयणा उ विहिणा चउछकन्ना य सजमजञयाण ! जाणतएण देया विसुद्धभावेण निस्सह्ा ५१ 
अन्त- 
इय वरनवगविवरणकारयसिरिअभय्देवसुरीहि । भव्वाणुर्गदणकए कयमिणसमारोयणविद्दाण ॥२५।॥ 
॥ आलेयणाविधिप्रकरण समासरम्‌ ॥ 
(३४) नमिङणस्तोच पत्र १२४-१२५! भा. प्रा । गा. २१1 
(३५) पाश्वनाथस्तोज पत्र १२५-१२६ । भा. प्रः. । क. जिनचन्दरसुरि । गा. ११। 
आदि--भवगत्ततोनिवडतसत्तहत्थावलबद्ाणपर 
(दद) गुरुपार्तन्य्कलक पत्र १२६-१२०। भा आ । गा. २१। छ सतं १११५। 
॥ सवत्‌ १११५ वपं ॥ 
तोध-आ १११५ सवत्‌ नवो ख्वेलो होवाथी वनावरी छे 1 आ कल्पित सवत्‌ कखनारना ध्यानमा 
ए हकीकत नथी आवी के अरतिनो साचो ठेखनसवत्‌ प्रतिना १२२ मा पानामां ११९२ उचिखित छे । 
(३७) शुरूपरिवीडी पत्र ४ भा. अप । कं पल्हकवि ! कड १०। 
आदि 
जिण दिद आणदु चडद्‌ अद्रदख चडग्गुणु । जिण दिद्रद अडदडद पाड तणु निम्मछ इड पण । 
जिण दिद सहु होड कटू पुच्खुकिड नास । जिण दिद इद रिद्धि दरि दारिदूदु णासई । 
जिण द्व हुई खुर घम्ममद्‌ जुहु काई उदक्खहु । पहु नवफणि मडिउ पासजिणु अजयमेरि कि न पिक्हु ॥१॥ 
अन्त-- 
वक्खाणियद्‌ त प्रमतत्तु जिण पाड पणासद ! आरादियई त वीरनाहुं क्ड धल्डु पयासई । 
धम्मु त दयंसयुत्तु जेण वर गई पाविजद्‌ ! चाड त अणखडिय्ड जु वदि सलदिजड । 
जई ठाउ त उत्तिमु सुणिवरद वि पवरवसदिदो चउरनर 1 
तिम सुगुरुसिरोमणि सूरिर खरतर सिरिजिणदत्तवरं ॥१०॥ 


५८ श्रीजेसलपेरुटुभस्थ [ र. १५७ 


॥ इति श्रीपद्रावटी ॥ सवत्‌ ११७१ वपं पत्तनमहानगरे श्रीजयर्सिददेवविजयराज्ये । श्रीखरतरगच्छे । 
योगीनद्रयुगप्रानवसतिवासिनां श्रीजिनदत्तखुरीणा रिप्येण व्रद्मचन्द्रगणिना टिखिता ॥ॐगाछभं भवतु 11ॐ1 ध्री- 
मत्पाशवूनाथाय नमः ॥ सिद्धिरस्तु ॥ 


नोधा शुरुपरिवाडीमा मूत चोथा पानाने वदलीने नु चोधु पाल उमरे टर शुस्परिाडीनो जा 
११७१ ठेखनसवत्‌ विश्वासपाच् नथी । 
(३८) अनितछ्यान्तिस्तोच पत्र ५-१० । भा. प्रा. क. नदिपेण। गा. ३९। 
(३९) चतुरविदतिती्थकरस्तुतिचतुविद्यतिका पत्र ६ । भा. प्रा । क. जिनवहमगणि 1 गा. ९६। 
आदि- 
भर्देविनाभितणय वसहक पचधगुसयपमाण 1 सन्वय पणमह उत्तरसाटादि उसभजिण ॥१॥ 
अत्त- 
गयवाहणो गयगई कुचय्यकालो वि न कुवरख्यकाटो । 
कयनयरक्खो जक्खो धणभो लहु दोड खहधणओ ।॥८11२० 
॥ छ! समत्ताओ चडव्वीसतित्थयरयु््मो ॥छ।॥। कतिमिनवहभगणे ॥ छ 


(७०) आत्माचुशासन पतर १-४) भा. प्रा । क. जिनेश्वराचायै । गा. ४० 1 
आदि-९०॥ ॐ नमो वीतरागाय ॥ 
रुदृधूण माणुसत्त कर्दिचि अद्टुृह पि रे जीव । धी धी अणज तुज्ज अस्ज वि विसएसुं ज घुलसि 1१॥ 
अन्त- | 
इय सूरिजिणेसरअग्पसासण पटड निच्च जो सम्म । सो ससारमदण्णवपार चिप्प समिय ॥४०।८' 
(४१) उपदेशमाखामरकरण पतर ४->४ 1! भा. प्रा. । क, धर्मदासगणि । गा. ५४१1 
क्रमाङ्क १५७ 
्रकरणपोधथी पत्र २६१1 भा. प्रा स 1 छे. सं. १३१०} संद. श्रेष्ट! द्‌. ब्रेट र. 
प्‌. १५२1 1 
(१) उपदेखामाखाप्रकरण पत्र १-४७ ! भा. प्रा । क. धमदासगणि । गा. ५४३1 
> (२) चहत्संग्रहणीषरकरण पत्र ४८-१०२ 1 भा. प्रा । क, जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण । गा. ५२४ 1 
(३) योगस्स आयपकाद्यचतुध्य पत्र १०२-१५० 1 भा. स.1 क. आचार्य देमचदर । 
(७) पुष्पमाकाप्रकरण पत्र १५०-२०६ 1 भा. भ्रा । क. मकधारी हेमचन्द्रसूरि ! गा. ५०५ । 
(५) दितोपदेशास्रतघ्रकरण पतर २०७-२९१ ! भा. भ्रा 1 क. प्रभनन्दघ्रि ! गा. ५२५1 
आएदि- 
५० ॥ नम परमात्मने 1 


नमिरसुराखुरसिरल्दसिरसरसमदारऊुखमरेणुदिं । निम्मज्जियपयनहदप्पणे जिणे पणसिमो सिरसा ।॥१॥ 
अस्त- 
सिरियभयदेवयुणिवद्विणेयसिरिदेवभदसूरीण । अनिउणमरिं सीसेर्हिं सिरिपभाणदसुरीर्दिं ॥५२१॥ 
उवजीनिऊण जिणमयमहत्थसत्थत्थसारर्वे 1 सपरेसि हिउवएसो हिओवएसो विणिम्मविओो ॥५२२॥ 
निखणंत्तपदतमुणत्तयाण कट्टाणकारणे एसा 1 मादाण सखाए पच सया पचवीस्हिया ॥५२५५॥। 
ए" इति हितोपेशम्रकरण समाप्तमिति 1 भद्रम्‌ ॥छ1! 


क्र. १५९ 1 जन ताडपनीय श्रंथभंडार सूचीपज १९ 


।५०॥ ऊकेकान्वयमडन समभवन्माणिक्यनामा पुरा साधु स्वरमधुनीप्रवाहविमसास्तस्यात्मजास्तु त्रयः । 
आयो विल्दण इत्यर्नियचरित साधुस्ततो रुल्दणस्तात्तींय- पुनरस्ति साल्ण ईति स्यूताः पुमर्था इव ॥१।! 
अस्ति रल्टणसाधोश्च नन्दनश्यन्दनाभिधः। स खधी पुस्तिकरामेना स्वश्रयोर्थमटीकिखत्‌ 11२॥ 

1 सवत्‌. १३१० क्पे मागपू्णिमायामवेह महाराजाधिराजश्रीविश्वर्देवकल्याणविजयराज्ये । तत्पादपद्मोप- 
जीविनि महामात्यश्रीनागडग्रगृतिपचकुलग्रतिपत्तौ एवकाटे प्रव्तेमाने प्रकरणयुस्तिकेय साधुचंदनेन शिंे]खिता ॥ 
लिखिता च उ° सांगकेनेति भद्रम्‌ ॥ मगर महाश्ची- ।\8\छ॥। 

क्रमाङ १५८ 

भ्रकरणपोथी प्र २०४८! भा.प्र स) ले. सं अनु १४मी शताब्दी, सह श्रष्ठ।द्‌ शष्ठ 
खं प. १६१] 

(१) उपदेद्माखपरकरण रिप्पगीखह पत्र १-४३ । भा. आरा.) क, धर्मदासगणि। गा. 
५४१ । पत्र १ तथा २ मा चित्रके) 

(२) योगशाखरभायय्रकाराचतुष्टय पचर ४८४८-५५) भा. स.1 क. हैमचन््ाचार्यं 1 

(३) विवेकर्म॑जरीप्रकरण पतर ७५-८६ ! भा. पा । क. आसड । गा. १४४ । र. स. १२४८ 

(४) धर्मोपदेशमाराप्रकरण पत्र ८६-९४। भा. भ. । गा. १०३। 

(५) षटूस्थानकम्रकरण पतर ९४-१०८ ! भा. प्रा ! क. प्रदयुम्नसूरि। भ्रं २२०। 

(६) जवृद्धीपक्चे्समासममकरण प्र १०९-११६) मा प्रा 1 गा. ८६1 

(७) श्रावकप्रतिक्रमणसूच पचर ११६-१२० । भा आर गा. ६१1 

(८) पंचसूत्रसत्क प्रथमसरत्र पत्र १२०-१२३ । भा. प्रा । 

(९) गौतमपृच्छा पत्र १२२३-१२० 1 भा. प्रा. 1 गा. ५३1 

(१०) थेरावरीं ( नंदीसजान्तगेता ) पचर १२७-१३१ 1 भा. प्रा । क. देववाचक । गा. ५० । 

(११) अनजितशंतिस्तोच् पत्र १३१-१३६ । भा. प्रा. । क. नदिषेण । गा. ४०। 

(१२) श्रश्चोत्तरर्त्नमाला पतर १६३६-१३८ 1 भा. स. । क. विमलाचार्य । आ २८ 1 

(१३) धमंखश्ण पत्र १३८-१३९ ! भा स! 

(१४) उपदेशमाङाग्रकरण-पुष्पमाङाप्रकरण पत्र १४०-१८० । भा. प्रा । क. मर्धारी 
देमचन्द्रसुरि \ गाए. ५०५. \ 

(१५) आत्माचुशासन पन १८०-१८७ । भा. सं । क. पार्॑नाग । आ. ५७1 र. स. १०४२। 

(१६) उपदेशकदटी पते १८७-१९८ । भा. प्रा. । क. आसड 1 गा. १२४ 1 

(१७) भक्तामरस्नोज पत्र १९८-२०३ 1 भा स । क. मानतुगसूरि । का. ४४ । 

(१८) नवकारसारस्तव पत्र २०३-२०४) भा. भ्रा 1 क. मानतुगसूरि । गः. ३१ 1 
आदि १ 

५ भत्तिभरअमरपणय पणमिय परमेदिप्वय सिरसा । नवकारसारथवण भणामि भव्वाण भयदहरण १ 
अन्त कन 
+ पचनवकारतत्त र्सेण य ससय अणुदवेण ! सिरिमाएणतुगमािं . ..-ख सिवद देउ ५२८॥ 
ता किमिद वहुविहे्दिं पुत्ययमारेिं पिएं ॥३१॥८॥ 
कमा १५९ 


प्रकरणपुस्तिका पत्र १६७1 भा. प्रा. । ले. सं, १३५५1 संह. शष्ठ।द्‌ शष्ट! लै, 
प्‌. १२.८२ \ 


० श्रीजेखस्मेखुटुगेस्थ [ कर, १६० 


(९) उपदेश्षमाछाप्रकरण पत्र १-६९। भा. प्रा । क. धमदासगणि ! गा. ५०४४ । 

(२) घमेपिदेश्माराग्रकरण पतर ६९-८२ । भा. प्रा 1 क. जयरसिहसूरि । शा. १०३ 

(३) पट स्थानप्करण पत्र ८२-१०८ । भा. प्रा । क. जिनेधरप्रि। मा. १९१ 

(४) मूल्श्चद्धियकरण पत्र १०८-१११। भा. प्रा. । गा. २२1 

(५) श्रावकंप्रतिक्रमणसू ( व॑ंदित्तासूच ) पत्र १११-११७! भा. प्रा. ! सा. ५०। 

(६) प्रत्ल्याविघधानप्रकरण पत्र ११८-१२० ! भा. प्रा.) गा. २४। 

(७) पंचसञ्रसत्क पापप्रतिघातगुणवीजाघाननामक प्रथम सृज पत्र १२०-१२५ 1 भा. भरा, 

(८) संश्चित्त आयना पत्र १२५१३० ! भा प्रा । गा. ३५ । 

(९) चतुःखरणप्रकीणेक पत्र १३१-१३८ भा प्रा. । गा. २५ । 

(१०) भावनाकुकक पतर १३४-१३७\ भा. भ्रा ! का. २२1 

(१९१) विवेकमंजरीश्रकरण पत्र १३८-१५८ ! भा. परा । क. भासड) गा. १४५ र. 
सं, १२४८ । 

(१२) अजितश्ांतिस्तोच प्र १५८-१६७ \ भा. प्रा. \ क ॒नदिपेण । छ, ८०। 

पत्र १मा पा्वेनाथनु, पत्र २मा समवतरणतु, पत्र १६६ मा अनित-श्ातिजिननु अने पत्र १६७मां 
जिनमदिस्य चित्र छे! आ चित्रोमा सोनेरी सनो उपयोग करवामां अव्यो छे। 
अन्त-- 

सवत्‌ १३४५ व्यं आषाढ व्रदि ९ भौमे प° सपरेवेन पुस्तिका ठेखि° ॥ 


क्रमाङ्क १६० 

प्रकरणयुस्तिका पत्र १६१1 भा. प्रा स! ले. सं. अनु. १३ मी इताब्दी उत्तरार्धं । संह. 
भ्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ! ङ प॒ १४।०८२. 

(१) कममस्तव-प्राचीन द्वितीय कसग्रेय पत्र १-५। भा. घ्रा ! गा ५७। 

(२) कमेचिपाक-प्राचीन प्रथम कर्मश्रेय पत्र ५-१८1 भा पा) क गरम गा १६६। 

(३) शतक~परचीन पचम कर्मय्रंथ पत्र १८-२५। भा प्रा. । क. शिवसर्मसूरि । गा. १०७। 

(४) स्ित्तरी-षष्ठ कमेश्रंथ प्र २५३१ 1 भा. आ! भा ९१। 

(५) जंवृद्वीपद्ेनसमासप्रकरण पत्र ३१-३९ ! भा आ. । गा. ९०। 

(६) प्रवचनसंदोह पचर ३६-५४ 1 भा. आ. 1 

(७) श्रावकप्रज्ञसिप्रकरण पत्र ५५-८० । भा. म्रा! के उमासात्ति वाचक। शा ४०१। 

(८) पंचाणु्रतप्रकरण पत्र ८१-१०१ भा प्र गा २०९) 
सादि- 1 ॐ नमो वीतरागाय । 

णमिजऊण णाणदसणचरि्तसमत्तसत्तसजुत्ते । छच्छचसिरिवच्छधारए छच्च जिणयदे ॥१५ 

किनि किर चायग अचिरसानगो धम्मसत्थमदकुसखो \ सिक्खेजऽणुव्वयाद्‌ पडपुच्छद आणुपुव्चीए ॥२॥ 


जद मे सानगधम्मो उव््दधो जद य मे अणुवरोहो ! बारसविह अणू गिदिम्म इच्छिमो णाड ।२॥ 


एलपदिषुच्छिमो सावगेण सो चायमो -इणसुदासी ! सावग ! सावगधम्म वण्णे ह ते समासेण 1४] 
अत्त- ॥ 


एव अगणत्यमियमोयण च जो कुण भत्तिसजुत्तो ! सो विगयरागदासो वच्चर्‌ अयरामर्‌ इण ॥२०९॥ 
॥ पंचाणुत्रत समाप्तमिति ।छ।॥ 


क. १६९ 1 जेन तांडपत्नीय प्रंथभंडार सूचीपत्रं ६१ 


(९) स्थविरावली ( नंदीसू्रगत ) पत्र १०१-१०५। भा. भा. 1 क. देववाचक । गा. ५० । 
(१०) नवपद्पकरण पत्र १०५-११३ भा. प्रा 1 क. उपकेशगच्छीय जिनचद्रसूरि । गा. १३८ 
(१९) आराघनाप्रकरण पत्र ११३-१२४ । भा. प्रा ! क. अमयदेवपूरि । गा. १५९ 

(१२) उपदेश्मारखम्रकरण पत्र १२४८-१६९१ ! भा. प्रा. । क. धर्मदासगणि । गए. ५४० । 


क्रमाङ्क १६९१ 
(९) प्रवचनखारोद्धार पत्र ९४) भा प्रा \ क. नेमिदद्रपूरि। गा. २०००) 
(२) श्रावकथर्मभ्रकरण पत्र २५। भा. स ! क. जिनेश्वरसूरि । भ्रं. २५०! र. सं. १३१३ । 
रे. स. अन्न १४ मी शताब्दी संह श्रेष्ठ द्‌. श्रष्ठ। छं. प १४।९२ 
आदि-- 
॥५०॥ अर्हम्‌ ॥ नम॒ सरस्वत्ये ॥ 
मेजुयैस्याहियुरम पयि मधथितसिपोर्जातरूपस्य यति 
्रोतफुहान्युजानि प्रमदपुलकितैर्मिंभरेिमितानि 1 
लक्ष्मांभोजन्मलक्ष्मीभिव कतुकवक्षात्‌ प्रक्षि कातकाति 
शाति" क्लातिप्रशातिप्रवितरणचण प्राणिजातं स पायात्‌. ॥१॥ 
अन्त-- 
विक्रमवषे रिखिरारिरिखिदािसख्ये ग्रभावत शिन । श्रीप्रहादनयपुरमलु विजयदरम्या धनिष्ठामे ॥२४१॥ 
श्रावकधर्मपरकररणमुपकारक८ विशेषतो गरहिणा । परिपूर्णछ्रितमनघ भवह सुदे सकलसघस्य ॥२४२॥ 
यावन्नदीश्वरद्वीपनिष्परतीपजिनव्रज. । तावत्‌ पक्ररण नयादाण्यात्‌ सघमानसं ॥२४५॥ 
रछा द्युभं मवतु श्रीश्रमणसघस्य ॥छ 


क्रमा १६२ 
(१) सश््माशरविचारसारपकरण-साद्धैह्यतकप्रकरण पत्र ११५ भा. प्रा.। क. जिन- 
वहभगणि । गा. १५३ 
॥ इति रप्पत्तछुवादिमत्तमहामातगभजनसजकण्टीरवकट्रासदरश्रीजिनवलछभमदापडितकरति" ॥छ॥ 
२) सष्ष्माथेविचारसार्चूणि पत्र १-६७। भा भा. 1 के सं अनु १३ मी शताब्दी पूर्वा । 
(३) आगमिकवस्तुविचारसारप्रकरण-षडखछीति चुं कमे्ेय पत्र ८! भा. भ्रा) क. 
जिनवछेभगणि । गा. ९३1 


(४) जवृद्धीपक्षे्समासपरकरण पत्र ८-१५ । भा. प्रा. गा. ९५० ्खंह श्रेष्ठ द्‌. श्रेष्ठ 
ठ. प. १३९१०८२. 


कमाद्धः १६३ 
उपदेदापदप्रकरण पत्र ११२ भा, प्रा. ' क. हरिमद्रसूरि । गा. १०४० । छे. सं. ११७८ । 
संह धरष्ठ) द्‌. श्रे ऊं. प. १३॥१८१॥। 
अन्त-- प सवत्‌ ११७८ वष ॥ 
क्रमाह्ू १६५४ 
पंचवस्तुकप्रकरण पत १५२ । भा. भा । फ. दरिभद्रसुरि ! गा १५१० । ठे. स॑, अनु. १३मी 


ष्ताव्वी पूर्वाधं । सट. रेष्ठ! द्‌ प्रष्ठ! छं. प. १३०१ 1 पत्र १३६, १३७, १४६ नथी 
[ अत्व--ध्रीष्रह्माणरच्छे प. अभयक्गारस्य , पचचस्मुक्यु. 1 


६२ श्रीजेसरमेरुदुभस्थ [ क. १६५ 


क्रमाङ्क १६५ 
उपदेद्यमाडाप्रकरण पत्र ११३ । भा. प्रा. । क धर्मदासगणि । गा. ५४० 1 ठे, सं. अलु. १४मी 
दाताव्यी उत्तरार्थ। संद. श्रेष्ट द्‌. घ्रेष्ठ। छं प॒ १३०८२॥.। पत्र १-द, <, ९, ११, १७, ४३ नथी) 


क्रमाट्ः १६६ 
उपदेदापदमकरण पत्र १०९1 भा. प्रा । क इरिभद्रमूरि। गा. १०४० । ले. सं. अनु. १६ मी 
दाताब्दी पूर्वार्धं! संह श्रेष्टः द श्रेष्ठ ङं प. १११२. 
पत्र १०८ तथा १०९ मा चक्र अने चोकडीनां श्योभनो छे 1 


क्रमाङ्क १६७ 
प्रचचनसारोद्धार पत्र १२७1 भा. प्रा । क. नेमिचद्रमूरि। ले सं. अनु १४ मी शताब्दी । 
संह श््ठ। द्‌. श्रेष्ट ठं. प. १३६२1. । पत्र ८, १०० नथी । 


क्रमा १६८ 
उपदेदापदपकरण पत्र ११३। भा श्रा.। क. दसिमद्रषूरि। गा. १०५२३! छे. सं. १३५४ 
संह. श्रेष्ठ! द्‌. धेष्ट। छं प. १४।०९२ 
अन्त-- 
सवत्‌ १३५४ वपे का° १४ बुधभ्येह श्रीपत्तने मूजेरनातीय श्रावक मह ° देवाड ट माख्टेवेन श्रीखर- 


तरगच्छे स्त्रगुरुप्ुश्रीजिनचन्द्रसूरिपादाना तपस्विना पठनाय धर्मोष्टिननाल्रपु्तिफा पाठौ प्रणम्य विधिना 
समर्पिता इति ॥ 


न कमाट्ू १६९ 
तिचूर्णी पत्र ३०६। भा प्रा! छे. सं. १२२२1 संह ष्ठ द्‌. ठ छं.षप. 
१४।।०९२॥ । अत्य पत्रमा श्रोभन छे । 


अन्त- ॥ सवत्‌ १२२२ . -... ( पुष्पिकाने भूसी नाखवामा ओवी छे. ) 


क्रमाद् १७० 
कमेप्ररृविचु्णीं प्र १०८1 भा. प्रा ले. सं अलु. १३ मी शताब्दी पूर्वाय । संह. प्रष्ठ! 
द्‌ श्रे्ट1 ठं प १५८२॥ 
क्रमाङ्क १७१ 
पकरणपुस्तिका पचर १८१७-०८५२=०४५1 भा. आर स । छे. सं. ११६९। संह. प्रष्ठ । 
द्‌. श्रष्ठ) ठं पं १४८२) 
(९) जीवोपदेशपंचाशिका प्र १-३ भा. स) का ५०। 
(२) उपदेखशङरुक प्च ३-५\ भा भ्रा गा २५। 
(३) दहितोपदेख्क्रुक पनन ५-६ 1 भा. प्रा. \ गा. २५१ 
४) + पत्र ६-७ } भा. प्रा 1 गा. २५। 
(५) पंचपरपेष्ठिस्तव पत्र ५-९ 1 भा भ्रा.) गा ३७1 
(द) नवतत्वप्रकरणभान्य पन्न ९-१७१ भा. आ । क. अभयदेवसूरि । भा. १५१1 
(७) भ्रकीणेकगाथान्याख्या पत्र १८ यु ! प्र १७ सु नथी । अत्य प्रमा इोमन छे 


क्र, १७६ 1 जैन ताडपन्रीय भ्रेथभंडार सुचीपत्र = द्र 


(८) दरिवंशपुराणगत उदेश्छद्वय पत्र १७१ भा. अप्‌ । 

(९) संजमास्यानक पच ४। भा आरा. 1 

(१०) पश्चोत्तररत्नमालिका पत्र १५य्‌! भा स.। क. विमलाचार्य, आ. २८ । 

(११) नेमिनाथस्तो्र पत्र १५-१८ ! भा. स । क. विजयर्सिहाचायं। का. २३) ले. सं. 
११६९ \ पत्र १७ यु नथी । 
आदि-- नेमिः समादितधिया यदि देवयोगाचितते 
अन्त-- दुरितविजयसिष. स्तौतु नेमिः दिवाय ॥२२॥ 

॥} कृतिरिय श्रीविजयर्सिहाचार्याणां ॥ मग महाश्री ॥ सवत्‌ ११६९ द्धि. श्रावण सुदि १ शुके ॥ 
चंडग्रसादे ॥ मगर मदाश्री ॥ 

(१९२) पद्मावतीस्तोच्र पत्र १। भा उप । 
आदि- नमिरनरामंखवियाधरछुखुमसमूहअचिय 1 

(१३) सरस्वतीस्तोत्र पत्र १-२। भा अप. । 

नमो सरयससिसरिससयपुण्णवयणे । नमो विमल्वरकमल्दलदीदनयणे 1 


क्रमाङ्क १७२ 
प्रह्यमरतिप्रकरण सटीक अपूणे पत्र २०१1 भा. स । क उमास्वाति वाचक। के सै अनु. 
१३ मी शतान्दी उत्तराद्धै। संह प्रष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । छ प १८>२। । २४५ आर्या पर्यन्त छे। 


क्रमाङ्क १७३ 
कर्मप्रकृति वृत्तिसदह अपुणै प्र २२६1 भा. प्रा स1 मरु. क रिवकर्मसूरि। चु. क. मलय- 


गिरिषूरि। ठे सं. अनु १३ मी शताब्दी पूर्वाद्ध। संह. प्रष्ठ द्‌. श्रष्ठ। ऊं पं २८।०८२।.। पत्र १, 
२, ४-११, २२ २३, २७, २९, ३२, ३५, १२१, १६२, १६५७, १७२, १७४) १५७५, २२२ नथी. 


क्रमाङ्क १७४ 
पचसंग्रद सटीक प्रथमखड पत्र ४३२ भा.स। मू क चन्द्रि मदत्तर। खी क आचार्य 
मलयगिरि । के सं. यञ्च १४ शताब्दी पूर्वाधे । संह ष्रष्ठ। द श्रेष्ठ। ङे प २२।०९२1. 1 
प्र १, ३४, ३८, ३९, ४५, ७०, १९९, २०० नथी । अक विनानां २ पत्र वधाराना छे, 


क्रमाद्‌ १७५ 
कमविपाक-प्राचीन परथमकरममयेथ विवरण सहित प्र ५१ भाभ्रा. सले सं १२२१। 
संह. श्रष्ठ द्‌ श्रेष्ठ! छ. प १५८२]. 
अन्त- 
चेति गाथाथेः एाछा कमेविपाकविवरण समाप्तमिति ॥ मगर महाश्री ॥ गिवमस्तु सर्वजगत ॥छछ॥ 
ॐ॥ सेवत. १२२१ वषं माघ सदि ६ भौमे (राह 


क्रमाङ्क १७६ 
(९) कमेविपाक-प्राचीन प्रथम कम््रंथ चत्ति पत ४३) भा. स। 
(२) कमेस्तव-प्राचीन दवितीय कमेत्रंथ चृतति प्र १-५२। भा. स । क. गोरबिदगणि 1 
(2) आगमिकवस्तुविचारसारपकरणवृत्ति-प्राचीन चतुथे कमेद्रंथ बृत्ति प ४३। भा. 


द्ध श्रीजेसस्मेख्दुभस्थ [ ऋ" १७७ 


स. । क. हरिभग्रसूरि वृहद्रच्छीय । र, सं. ११७२ । च्रं, ८५० 1 छि, सं. अलु, १४ मी णनाच्वी । ख 
्रष्ट। द्‌. श्रेष्ठ। दं प. १४।२२। 


क्रमाङ्क १७७ 
(१) कर्मस्तव-प्राचीन द्वितीय कर्म्रेथ चृतति पत्र १०६।भा. स. । क. गोविदगणि । प्र१०९. 
(२) क्विपाक-प्राचीन प्रथम कम््रथवृत्ति पत्र १११। भा. सं। 
ले, सं. १२९५ । संह. धरेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । टं. प. १२।०२. 
अन्त- 
कालदेवेति गाथाथं. ॥ छ \ 
कासद्रदीयगच्छे वरो वियाधरे समुत्पन्नः । सद्ूयुणविग्रदयुक्तः सूरिः श्रीय्ुमतिविख्यातः ॥ 
तस्यास्ति पादसेवी सुसाधुजनसेनितो विनीतश्च । धीमान्‌ [खु]वुदधियुक्त' सद्ढत्त. पितो चीरः ॥ 
कर्मध्यस्य हेतोः तस्याज८?) धीमता विनीतेन । मदनागश्रावकेणेषा टिखिता चास्पुस्तिका ॥ छ ॥ 


सवत्‌ १२९५ वषं अयेद श्रीमन्नट्के ! समस्तराजावलीविरालितमदहाराजाधिराजश्रीमसज्जयदुग्निदेव कल्याणि 
जयराज्ये महदाप्रधान पच जश्रीघममेदेवे सवसुद्राव्यापारान्‌ परिपथयतीत्येव काटे प्रवत्तेमाने । श्रीडपकेमवरीय सा 
आसापुन्नेण श्रीचिच्रकृटवास्तन्येन चारितिचूडामणिश्रीजिनवलछमसूरिसन्तानीयश्रीजिनेश्वरदरिदपकजे मधुकरेण र्शर 
इातु्नयोज्जयन्तादिमदातीर्थसार्थयात्राकारणसफलीकृतसधमनोरथेन खगुरूपदेशश्रवणसजातश्रद्धातिरेकप्रारव्धसिद्धान्तादि 
समस्तजैनशाल्नोद्धारोपक्रमेण सघ० सा० राल्दाकेन भ्रात्रदेदासदितेन कर्मस्तन-करमविपाक टेखिता ॥ १० धरर्ण 
धरश्षालायां प० चाहडेन ॥ मद्गर महदाश्री ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 

क्रमाङ्क १७८ 
(१) वंधस्वामित्वप्रकरण-प्रायीन तृतीय कमेग्रथ चत्ति प्र ४-५० ! भा स. ! क. हरिभद्राचा 


वृदद्रच्छीय । भ्रं ५६०! र सं. ११७२ छे.सं. ११७२१ संह. ध्रष्ठ\ द्‌. श्रेष्ट रं. प. १३।०८१॥ 
अन्त- 


इति वंधस्वामित्वप्रकरणवृत्तिः समाप्ता ॥ ॐ ॥ संवत्‌ ११७२ ॥ छ ॥ 


(२) आंगमिकचस्तुविचारसारपकरण चंततिखंड्‌ पत्र १-७८। भा. भ्रा. स । सू. क. जिनमे 
गणि 1 ष्यु. क. दरिमद्राचाये वृद्धच्छीय ! भ्रं ८५०! र सं. ११५२ छे. सं. ११५७२! संह. शरे । द्‌ 
भ्रष्ठ! छं. प. १३२ 
अन्त-- 


सवेत. ११७२ ॥ छ ॥ मगर महाक्चीः ॥ छ ॥ प्रथात्रे ८५० ॥ अभयकुमारस्य ॥ 


क्रमाङ्क १७९ 
(१) क्मेस्तव-पाचीन द्वितीय कमेग्रंय 'चृत्ति पत्र १-५६। भा. स.। क. मोर्धिदगणि 
ध्र १०९०। 
(२) छतक-भाचीन पंचम कमं््रंथ चूर्णी पत्र ५७-१७५! भा. भा. 1 छे. सं. ११७५। संद 
रेट । द्‌. धरे \ ङं. प. १४४८२. ! अत्य परमां शतेमन ठे । 
अन्त- | 


॥ हतक. समासा इति ए सवत्‌. ११५५ कार्तिक वदि ५ रौ ॥ 


क्र, १८६ ] जैन तर्डपचनीय श्रंधमं डार' सचीपन्र ६५ 


क्रमाङ्क १८० 
श्तक-प्राचीन पंचम कम्र चूर्णी पत्र १४७) भा. प्रा 1 च्रं. २२००1 ले सं. अनु १२मी 
शताब्दी पूर्वार्धं संह, श्ट) द्‌ ध्रष्ट। छं. प. १३॥८२ । 


क्रम १८९ 
शातक-प्राचीन पंचम कमग्रेथ चूणीं पत्र १७३ । भा.प्र । के. सं. ११९६1 संह भेट 1 
द्‌. प्रष्ठ । लं. प, १२।।०९२ पत्र ८३-८७, ९३-९८, १००-१०२४, १२०-१२३ नथी । 
अन्त-- 
॥ क्ातकचूर्णिं समाप्ता 1 सवत्‌ ११९६ श्रावण वदि २ गुरो किखित पारि देवराजेन ॥छ॥ 


क्रमाङ् १८२ 
शतक-प्राचीन पंचम कर्मश्रेथ ससक वरूटक अपू पतर २४४ । भा प्र स।मूःक दिवशरमसूरि 1 
च. क, मक्धारी देमचन््सूरि। ले. स. अनु १३-मी शताब्दी पूर्वाध। संह. कष्ठ! द्‌ श्ष्ठ। 
ह. प. १४५९२ । आ प्रतिमा अद्धो द्धं पाना नथी । 


क्रमाङ्क १८३ 
श्तक-प्र्चीन पंचम करमश्रंय वृत्ति सदित प्च २९१। भा. प्रा स। मू. क रिवशार्भसुरि। 
घ्र, क. मल्धारी हेमचन्द्पूरि । छे. सं. अनु १४मीरताब्दी) संह ष्ठ द्‌ ष्ठ) ठं प १०८१०८२. 
अन्ते नन्यरिखिता पुण्पिका-- 
स० १४२३ वपं सा° मेहा सुश्रावकपुत्र सा° उदयसिदेन पुत्र सा द्ूणाचप्र्या युतेन स्वपुत्रिका- 
यश्चांपूधाषिकायाः पुण्याथ श्चतकग्रत्तिपुस्तिकां मूल्येन गृहीता । निजखरतरयुरश्रीजिनोदयदुरीणा प्रादायि ॥ भं भवतु॥ 
क्रमाङ्क १८४ 
शातक-पाचीन पंचम कम्रेथ वृत्ति अपणं पत्र १८४ । -भा स. । क. मल्धारी हेमचन्द्रसूरि । 
ठे ख. अनु १३ मी शतान्दी पूर्वा) सह. ्रष्ट। द्‌. श्रेष्ठ! टं प. १७) > २) 
पत्र १, ३, ५, ८१, ९५-१०३, १०८, ११०, ११२, १२९, १३१; १३४, १३८, १४७-१४८, 


१५०५३, १५७-१६०, १६३, १६४, १७६, १८२, १८३ नथी । प्राक कपाएक १४ पाना के! ओ 
प्रतिमा घणा पानाना इक्डा ड गया छे! 


्रमाडू १८५ 
शतक-प्राचीन पंचम कमर्थ चृतति सहित पर २३९। भा.प्र स । मू क दिवरर्भस्रि। 
त्र. फ. मरुधारी हेमचद्रवूरि । ठे सं यजु १३ मी शताब्दी उत्तरार्ध । संह श्रेष्ठ । द्‌-श्रष्ठ! छं प १५।८२। 
क्रमाङ्क १८६६ 
साद्धेशतकप्रकरण-सृष्माशैविचारसारम्रकरणचृच्ति खद पत्र २४६। भा. आ.स ¦ भू.क 
जिनवहभगणि"\ च क. च्करेशवरयूरि । र. सं ११७१। ले. सं अनु १४ मी मताव्दयी प्रारभ। संह. 
रष! द्‌. श्रेष्ठ \ ठं. प. १६०८२ 
प्रथम पत्रमा तथा अत्य प्रमां सरस्वती, भगवान्‌ तथा श्रावक श्राविकाना चार चार मद्रीने कुल यढ 
अतिखुदरतम चित्रो छे। 
९ 


६६ श्रीजेसद्मेरुढुगेस्थं [ छ, १८७ 


क्रमा १८७ 
शरतक-नव्य पंचम कर्मघ्रेथ स्वोपक्षवृत्तिसद प्र १२८ । भा. प्रा. स. । क. देवेमरि स्वोयन्‌ । 
ग्र. २०४०! ले. स. १३५४1 सह. त्र! द्‌. प्रेष्ठ छं. प, १८।२८२॥ 
अन्त-छा स १३५४ दपं कार्भिक वदि ८ भौमे ठ. सटषयकेन यसे टिखापितमिति ॥2॥ॐ>॥ 


क्रमाङ्क १८८ 
आगमिकवस्तुवियारखारपकर्ण-प्राचीन चतुथे कमप्रेथ सरीक चटक प्र ८८ भा. प्रा. 
स.\ मू. क जिनवहमगणि। चरु क. दरिभद्रवूरि। र. सं. ११५२ । छे. स. अनु. १३ मी शताब्दी । 
संद. तष्ट द्‌. प्रष्ठ छ. प १थो १. आ प्रतिमां चोया भाग जेटला ज पानां टे! 


क्रमाडू १८९ 


सप्ततिका-षष्ट कसंत्रंथ टिप्पनक गाथावद्ध पत्र ५६। भा. भरा. । क. रामेवगणि! ठे. स. 
१२११ संह श्रष्ट\ द्‌ श्र! ठप ९।>२ 
आदि- 

खगरगमसरट्सरिं वीर नमिञण मोहतमतरणि ! सत्तरिए रिष्पेमी रकिंची चुन्नी उ अणुसरिड ॥ 
अन्त- 

इय एड सुमरणत्थ टिप्पणमित्त पि फं पि उद्धरिय 1 टक्खणचछ्टवियारो न य कायव्यो य को वि इह ॥ 

इत्थ य सुत्तविवन्न मइमोहा कि पि उद्धरिय दोजा ' सोर्हिठु जाणमाणा मञ् य मिच्छुकडं होड ॥ 


छृतिरिय श्रीरामदेवगणेः ॥ सवत्‌ १२११ अश्विन वदि १ बुघधिने पूेभतपदनाम्नि मू्योगे वृतीययामि 
प१० म्राणिमद्ररिष्येण यरोीरेण पठनार्थं कर्मक्षय्राथ च टिखित ॥छ।॥ 


क्रमाङ्क १९० 
पंचसेयह चटक अपृणे प्र १३२। भा. भ्रा! क चद्र्पिं महत्तर! छे. सं अनु. ५३ मी 
शताब्दी । संह. क्रेष्ठ! द्‌. ष्ठ! छ प ८ > २ 
पत्र थी ३, थी १०, १२, १४, १६, २०, २६ २७, २९, ३२, २४, ३५, ४९, ४४, ४८, 


५५, ५७, ५८, ईइ, ६५, ६८, ६९, ऽपी ७८, ८०, ८१, ८३, ९७यी९९, ११८, १२२, १२४, १२५, 
१२९, १३० नथी । 


क्रमाङ्क १९१ 
, भरकरणयुस्तिका प ९८११४२५२८६ \ भा प्रा स 1 छे. सं. अलु. १४ मी शताब्दी 1 
सट. श्र 1 द्‌. च्ेष्ठ छं. प. «न्मा 
(१) जीवखमासपकरण पत्र १-१७। भा. भरा । गा. २९१ 
„^ पुराकोदेशसंग्रदणी-पंचनि्रैथीभ्रकरण पत्र १७-२४1 भा. परा.1 क जमयदेववुरि ! 
^ गा. १०६ 
(ड) भक्ञापनादतीयपदसं ग्रहणी पत्र २४-३२1 भा. आ. 1 क. अमयदेवषूरि । गा. १३३ 1 
(७) श्रावकप्रक्ञप्िध्रकरण पत्र २३२-५८ ! भा. भ्र । क उमास्वात्ि वाचक । गा. ३९६ 1 
(५) चाणएचित्तयकरण पत्र ५९-६४1। भा आ.\ गा. ८१1 
(द) श्रावकविधिप्रकरण पत्र ६४-६६! भा प्रा! गा २२1 


= 


छ, १९२ † जेन ताडपनीय ्र॑थभेडार सूचीपत्रं ६७ 


(७) संनममंजरीप्रकरण पत्र ९६-६८ ! भा. भा. ! गा. ३५ 
(८) ध्मपद-धर्मदिक्ाप्रकरण पत्र १-११। भा. स । क जिनवहमगणि । का. ४०। 
आदि-- ` 
॥ ॐ नमो वीतरागाय । 
नत्वा भक्तिनतांगकोऽहमभय नष्टाभिमानक्तुध विन्त वद्धितशोणिमक्रमनंख वण्ण्यं सतामिषटदम्‌ । 
वियाचक्तवियु जिनेन्द्रमसक्ृटन्धार्थपादं भवे वद्य ज्ञानवता विम्य विरद धम्म्यै॑पद्‌ प्रस्तुवे ॥१॥ 
मक्तिचत्येषु १ शक्तिस्तपसि २ गुणिजने सक्ति ३ र्थं विरक्ति ४ 
श्रीतिस्तत्त्वे ५ प्रतीति शभयुरुषु € भवाद्‌ भीतिं ७ रुदुघाऽऽत्मनीति ८। 
क्षान्ति ९ दान्ति १० स्वशान्ति ११ खंखहति १२ रवलवान्ति १३ रभ्रान्तिरापे १४ 
ज्ञीप्सा १५. दित्सा १६ विधित्सा १४७ श्रुतधनविनयेष्वस्तु धी पुस्तके च १८ ॥३॥ 
अन्त- 
ससाराण्ैवनौर्विपदनदव कोपाग्निपाथोतिपिर्मिथ्यावासविसारिवारिदमरन्मोदान्धकाराञ्यमान्‌ । 
तीवम्याधिरुतारितासिरखितस्तापसर्पत्छधासार पुस्तकख्ेखन भुवि णा सज्ज्ञानदानार्पणम्‌ ॥३८॥ 
मिथ्यात्वोदचदौर्वे व्यसनकश्षतमदाश्च पदेः श्ोकशकातकायावत्तगत्तं सतिजननजरापारविस्तारिवारि । 
आधिव्याधिप्रवन्धोदधुरतिभिनिकरे घोरससारसिधौ पुसा पोनायमान द्टति कृतधिय पुस्तकन्ञानदानम्‌ ॥३९॥ 
शिक्षा भव्यदणा गणाय मयकाऽनयप्देर्मस्तक दग्ध वदहिरभाणि येयमनया वत्तेत यो मत्सर । 
नम्य चक्रता जिनत्वमपि सछन्धाभगरपादः पर रताऽसौ शिवसुन्दरीस्तनतटे षदे नर॒ सादरम्‌ ॥४०॥ चक्रम्‌ ॥ 
॥ घर्मरिक्षेयम्‌ ॥ छ ॥ 
(९) सिग्धमवदर्डस्तोज पत्र ११-१२ 1 भा. प्रा. 1 क. जिनद्त्तसूरि । गा. १४ 1 
(१०) पाश्वनाथस्तोज पत्र १२-१४ भा. स. क. जिनदत्तसूरि ! का. १२ । 
आदि-- 
तव जिनपते स्तोत्र कत्तु क्षमोऽस्मि न मदधी- 


अन्त-- 
अद्रूजिन निनदप्तोदारनिर्वाणरामा समरससविरासा भूयस भक्तिरस्तु ॥१२॥ 
॥छ॥ पा््स्तवनम्‌ छ 
(११) खभाषितिगाधा पत्र २! मा. प्रा. 1 गा. १५ । 
(१२) नेमिनाथस्तोच्र पत्र २। भा. स. क. जिनचन्द्रसूरि । भ्रं, १४ । 
आदि-नरनाकिनभश्वस्योगिनत । 


क्रमाङ्क १९२ 
वृदत्सचसमासखम्रकरण सरीक पत्र ३०४२ । भा. प्रा स. भू. क. जिनमद्रगणि क्षमाश्चमण । 
धै. क याचा्ये मल्यगिरि। ले. सं. १४८९ 1 सह. धरष्ठ ! द प्रेष्ठ । ठे. प रनान्सान पत्र २,५ नथी । 
अन्त 
सवत्‌ १४८९ वर्षे उश्विनद्यदि ३ दधे अये श्रीरतम्मतीरय श्रीखरतरगच्छे भद्ररकधरीश्रीजिनसद्रसुरिविज- 
ग्रराञ्ये । परी गूजरखत परी° धरणाकेन क्षित्रसमासटीक पुस्तक पुरोहितदस्याकेन टिखित ।छ॥ ञ्चुम भवतु 18 
अतो मग सिद्धा मगर मम साधवः 1 मगर मगर धर्मस्तान्‌ मगल्मरिधियभिति ॥१॥ 


६८ श्रीनेसल्येरुदुगेस्थ [ क, २९८३- 


क्रमाट्ध १९३ 
ब्रदत्भेवसमरासप्रकरण सटीक रिप्पणीसह पत्र २८९ । भा रास) भूः क निनमद्रयभि 
कलाश्रमण। ली क मय्यगिरिद्रि । ठे. सं. अनु. १२ मी गताव्दी। सह. ध 'द्‌. चर पः 
२८१*५२। । प्रति अतिच्ुदध ठे \ 
क्रमाद् १९० 


बृत्भे्रसमासप्रकरण खटीकः अपूणं पत्र २६५७।भा प्रा. सं । मू. क, चिनसदरमणि क्षमाश्रमण } 
द्यी क आचाय मल्यगिरि। ले. सं. अनु. १८ मी इताव्दी। सेह श्रद्‌. क्रष्ट। ठ. प १६८२ 
पत्र ३-७) ६१,६२्‌० ७२, ७४, ५) १२० १२१; १२ ३-१.४४, १५४, १५५८, १५८ नथी 1 


क्रमाङ्क १९१५ 


वृहव्येच्रसमासप्रकरण सटीक पतर ११) भा. भास) मू; क जिनमघ्रमणि क्षमाश्रमण । चु, क, 
निद्धमृरि उकेयगच्छाय। भ्र, २०८० 1 र. सं ११९२1 ले सं. अनु १३ मी ताब्दी। संह. श्रष्र। 
द च्रष्1 द प. प्ट 1 पत्र ५, ३१, ७५, ७८, ७९, १०१५, १२४१२७०, १५० नयी 
आदि- 

ॐ नमो वीतरागाय ॥ 

नन्वा चीर वश्ये जिनमद्रगणिन्ननाश्रमणपृड५ । रचिते ्षोचसमासते बुत्तिमद स्वपरयोधाथम्‌ ॥१॥ 

जिनम्त्रगणिक्ननाश्नरमणो मद्लामिधेयायं गाथासाहं । 
अन्त-- 

शषत्रसमासप्रकरणव्रनि श्रीमदुकेगीवरध्रीसिद्धाचायक्रना समाम्तति ॥छाछ 

प्रसिद्ध उकेरामुरीयगच्छ श्रीकक्सटिरविटुपा वरिष्ठ । साित्यतर्कागमपारद्यरा वभूव सद्धक्नणल्सितान्न ॥१॥ 
तदीयशिप्योऽजनि सिद्धसरि सदेननावोधिनभव्यलोकर । निर्लोभतालङ्छ्रनचित्तवृननि सज्जानचारित्रदयान्वितश्च ॥२॥ 

श्रदिवगुपतघरिस्तच्छिप्योऽभढिजद्धचारित्र । वाठिगजङ्म्भमेदनपटनरनखरादुधसमान ॥३॥ 

तच्छिष्यस्िद्धषुरिः भ्षेत्रसमासस्य व्रत्तिमयमकरोत्‌. 1 गुरप्रातयसोदेवोपाध्यायनाततसास्रा्थ. 1४} 

उन्युतमत्र किन्रिन्मतिमान्यराजानतो मयाऽ्टेखि ! निर्व्याज विदद्धिस्तच्छोध्य मवि विधाय द्याम्‌ ।५॥ 

ख. पण्णवत्याद्श्वतु पया द्वा्रिमताक्षुर ! शछोकमानेन चव चिसदखा ग्रन्थसङ्ख्या ऽत्र ॥९१) 

अब्दनतम्ेकाददाचु द्विनवन्यायिक्ु ११९२ विक्रमत । चैच्रस्य शद्धे समर्थिता य॒छ्चयोददयाम्‌ ॥४॥ 

यावज्जनेश्वरो म समेख्वकतेठे भत्र । सव्ये पापठ्यमानोऽय तावन्नन्दूतु पुस्तकः ॥८॥ 

ग्रन्थसङ्ख्या ३०८० । छभ भवनु स्खक्यार्कयो द 


क्रमा १९६ 
जेवृक्वीपक्षेत्रखमासच्र्ति धक ५ [न [ह 4 
पेजखमासच्रृत्ति पत्र २६1 भा अआ. स) क. दरिभ्ाचा्य छे. सं. अनु. १५ मी 
घनन्डी। संह प्रष्ाद्‌ च्रं. प॒ ८०८ | 
आर्दि-- 
नहा चिनेन्द्रवीर चतुर्विवातनियमयुत धीरम्‌ । व्ये खखावयोधा स्येत्रसमासस्य॒त्तिमदम्‌ ॥ 
इदाचार्यो मह्ललादिप्रतिपादिकों प्रयमगाथासुवाच । 


क. .२०२. ] जनं ताडपत्रीय प्रंथभंडार सूचीपत्न ६९. 
अन्त~ । 

इति श्षेत्रसमासदृत्ति समाप्ता \ विरचिता श्रीदरिभद्राचारयेरिति ॥छ।॥ 

छघुकषेत्रसमासम्य शृत्तिरेषा समासत । रचिता बुधवोधा्थं श्रीहरिभद्रसूरिमि ॥१ 

पन्चारीततिकवर्षे विकरमतो ब्रजति छककपच्रम्याम्‌ \ शक्रस्य शुक्रवारे शस्ये शस्ये च नक्षत्रे ॥२॥ 

धात्री धाच्रीधरा यावत्‌ यावष्वन्द्रदिवाकयौ । तावदज्ञानविध्वसान यादेषा सुव्रृत्तिका !छ1छ।'छ॥ 


क्रमा १९७ ॥ 
जंवृद्धीप्षे्समासयत्ति पत्र ११४। भा प्रा स। चर. फ विजयरसिह्रि। के सं अनु १४, -. 
मी शताब्दी । संह, क्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ! ङं प पामर । 
आ प्रतिमा अर्था करता पण ओछा पाना छे तथा पररास्ति अपूर्णं छे । 


क्रमाङ्क १९८ 
बृदत्सेग्रह्टणीप्रकरण सरीक पत्र ११९ भा प्रा.स.! मु क जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । री 
क चार्यं मल्यगिरि । छे सं. अलु १३ मी शताब्दी! संह श्रेष्ट! द्‌ श्ष्ठ। ङं प॒ ३१४९२॥ 


क्रमाङ्क १९९ 

वृहत्सग्रहणीप्रकरण सटीक पत्र २६१! भा.आ स! मू क. जिनभनरगणि क्षमाश्रमण। ठी. 
क॒ ओचायं मलयगिरि । प्र. ५००० । ले. सं. १२९६ । संह प्रष्ठ द्‌ श्रेष्ठ! छ. प. १०२1 
अतिम्‌ पत्रमा होभन छे । 
अन्त- 

सवत्‌. १२९६ वरं सोय छदि ३ गुराह राजावटीसमलकरृतमदाराजापिराजश्रीमत्‌भीमदेवकल्याणवि- 
जयराज्ये प्रवत्तमाने सहामण्डलेश्वरराणकश्रीबीरमटेवराजधानौ वियुत्युरस्थितेन श्री 

क्रमाङ्क २०० 
बृदत्संग्रहणीप्रकरण सटीक किचिदपूणे प्र १५६ 1 भा. प्रा स 1 मु क. जिनभद्रगणि ्मा- 


श्रमण) ठी क शारिभद्रसूरि। भ्रं २५०० । र. सं. ११३९ । छे. खं यनु १३ मी शताव्दी उत्तरार्ध । 
सद्‌. ष्ट! द्‌ श्रेष्ठ! ङे प १५२ 


४४ ०१ 


कमाङ्ध २०१ 
बृरत्संग्र्टणीप्रकरण सटीक प्च १८९ । भा. प्रास ।मू क जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । टी कः. 
शालिमिदरसूरि! भ्रं २५००। र सं ११३९) ले. सं स्नु १६३ मी शताब्दी । संद.श्ेष्ठ) द्‌ श्रेष्ठ 
प १३०८२. अत्य पत्र जीणे छे 
क्पाङ्क २०२ 
बृदत्सेग्रहणीप्रकरण सरीक पत्र १५० । भा प्रा स। भ. क जिनमदरगणि क्षमाश्रमण टी. 
छ शालिभद्रसूरि ) ये. २५०० 1 र सं ११३९। कले सं १२०१ । संह श्रष्ट। द्‌. प्रेष्ठ! छ.प १४।८२्‌ 
आदि- 
नमो वीतरागाय 1 
केवलविमलन्ञानावलोकलोचनसुदृष्टसर्वाथैम्‌ । निदशासुरेन्द्रवन्दितमानम्य जिन मदावीरम्‌ ॥ 
वक्ष्यामि संमरहण्या जिनमद्रगणिश्चमाश्रमणपूज्येः ! रचिताया विवृत्तिमह शुरूपदेञेन सक्षिप्ताम्‌ ॥ 


७० श्रीजेखलमेरुदुरमस्थ [ कछ. २०३ 


हरिमद्रसुरिभिरिह व्याख्याताभ्योऽधिकान्यगाथानाम्‌ । दृष्टानां व्याख्यानात्‌ भ्रयाससाफत्यमस्माकम्‌. ॥ 
तत्र चादावेवाचार्यः दिष्टसमयपरिपाखनाय विध्नविनायकोपदामनाय च प्रममङ्गलभूतमिषटदेवतानमस्कार श्रोद्‌- 
जनग्रवत्तेनाञ्नभूतमभिधेयप्रयोजनसम्बन्धत्नरय च प्रतिपिपादयिषुरिद गाथाच्रितयमाह 1 छा 
अन्त- 
तत्‌ क्षन्तव्य श्चुतदेवतयेति ॥छ\ 
यदनववोधाजुपयोगतः किमपि विवृतमन्यथाऽन्र मया ! तच्छोध्य सूरिर कृताजलि प्रा्थयेऽहमिति ॥ 
संग्रहणीविदृतिमिमा कृत्वा यद्वापि पुण्यमन्र मया । तेनागमसग्रहणग्रवणोऽस्तु सदेव भन्यजनः ॥ 
थारापदरपुरीयगच्छनलिनीषण्डेकचण्डदययुति , सूरि पण्डितमूद्धेमण्डितमणि श्रीश्ीरमेद्राभिध । 
अआसीत्तस्य विनेयतासुपगत श्रीपूणंभदराह्वयस्तेषा चिष्यलवेन मन्द्मतिना उत्ति तेय स्फुटा ॥१॥ 
एकादशव्षशतेर्नवाधिकर््चिगताऽधिकैर्याते 1 विकमतोऽरचयदिमा सूरि श्रीश्ाखिभद्राख्य ॥२॥ 
सहखद्ितय साद्ध मन्याभ्य पिण्डितोऽखिल ! दार्चिखदश्षरु्लोकग्रमाणेन उनिश्ितम्‌ 1ख॥ 
संग्रहणिदृत्ति समाप्ता ।छ॥। सम्वत्‌ १२०१ माघ वदि १४ भौमे विजयचन्द्रगणिजोग्या लिखितेति ॥ 
1 मङ्ग महाश्री" 1@छ। 


क्रमाङ्क २०३ 
संप्रहणीप्रकरण सटीक पच॒ १३२०२५९ ! भा. प्रा स.। मू क. श्रीचन्दूरि) चर क. 


देवभद्रस्रि । ग्रं २५००! छि. सं यनु १४ मी शताब्दी! संह. श्रष्ठ। द्‌ घ्र ठे प. माका, 
आदिना १२९ पत्र नथी. 


कषे 


क्रमाङ् २०४ 
प्रवचनसारोद्धासचृत्ति प्रथमखंड पत्र १९५! भा. स। मू क. नेमिव्रघूरि। च. क. 
सिद्धसेनाचायं । ले. सं. अलु. १४ शताब्दी । संह. प्रष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ! छं. प. १५०९२ 


क्रमाङ् २०५ 
पिडविशद्धिपकरण सरीक प्च १८४ 1 भा. परा. स. 1 मु, क॒ जिनवछमगणि । ठी क. योटैवसरि 1 
टी. २८००1 र सं. ११७६८ सं अनु १४मी शताब्दी संह ष्रेष्ठद्‌.श्रष्ठ। ङं प १५९२. 
आदि-- 
यदुदितख्वयोगादैहिनः स्युः कतार्थास्तमिह छभनिधान वद्धेमान प्रणम्य । 
स्वपरजनदिताथं पिण्ड्द्े्विधास्ये जिनपतिमतनीत्या दत्तिमल्पा खवोधाम्‌ ॥ 
तवर चाहत््णीतममयसम्पकौवदातमत्तिजरधिभेगवान्‌ जिनवछमगणिटु.पमाकालदौषादत्यन्त दीयमानायुवुंदथा- 
दीन्‌. सम्प्रतिकालसाध्वादीनवलोक्य तदलुरहार्थं॒विस्तखत्पिण्डेषणाध्ययनसारमादाय सक्षिप्ततर पिण्डविद्युद्धधास्य 


भ्रकरण चिकीपरादाविव विष्ननातनिरासार्थं शिष्टसमयपरिपाल्ना्थ च इषटदेवतास्तुतिरूपमत्यन्तान्यभिचारि भावम- 
शेख श्रोतृजनप्रदृत्यथमभिधेयादिं च प्रतिपादयनिमां गाथामाह 1७1! 


अन्त- 
चरब्टो वोधनक्रियपिक्षया समुष्वया् इतति । दार्दूख्च्छन्दोवत्तार्थ इति ॥१०२५८७। 
आसीच्चन्द्ङुलोद्रति रमनिधि सौम्याकृति सन्मति, सखीनः भर्तिवासर निख्यमो वर्षा सुध्यानधी. } 
हेमन्ते रिदिरे च शार्वरदिम सोद कृतो स्थिति, भास्वचवण्डकरे निदाघसमये चाऽऽतापनाकारक ॥१।॥ 
जदियतातपस्त्यागन्याख्या्वादिसद्ुगे. । ोकोकतर्विसालश्च श्रीमदूलीरगणिपरयुः ५२॥ 


ऋ, २०६ ] जैन ताडपन्नीय श्रंथभ॑डार सचीप ७१ 


श्रीचन्द्रसूरिनामा रिभ्योऽभूत्स्य भारतीमधुरः । आनन्दितमन्यजनः शसितसं्चदधसिद्धान्त ॥३॥ 
तस्यान्तेवासिना दब्धा श्रीयरोदेवसूरिणा । सरिष्यपाश्वेदेवस्य साहाय्यात्‌ प्रस्तुता इत्ति: ॥४॥ 
्रतोपयोगोऽद्यभकर्मनादानो विपश्षमावग्रतिबन्धसाधनः । परोपकारश्व महाफरावहो विचिन्त्य चेतद्िद्ितोऽयसुद्यमः।\५ 
विण्डविशद्धिप्रकरणदरसि छत्वा यदवाप्त मया ऊुशाम्‌ । तेनाऽऽभवमपि भूयाद्धगवद्धचने ममभ्यासः ॥६॥ 
्रतदेभनिकपयः श्रीमन्मुनिचनद्सूरिभि पूज्ये 1 सोधितेयमखिका प्रयत्नतः रोषविदुधेश्च ॥५॥ 
अन्थाग्र २८०० ॥छ। अ्न्थाम्र प्रतिवणेतो गणनया न्यून सदखत्रय श्तदवयेनेति 1 षड्वाजीडुहिमाञ्चभिः 
११७६ परिमिते वषं गते विकरमाजनिष्पन्नेयमिति ॥छ॥ 
पश्च्िखिता-- 
सवत्‌ १३९४ वर्षे माघ शुदि ११ दिने सा नयणाश्नावकपुत्रेग श्रीदेवणुर्वाज्ञाचिन्तामणिभूषितमस्तकेन 
सा सेद्श्नावकेण मौल्येनादाय श्रीजिनपद्यूरीणा पिण्डविद्यद्िठत्तिपुस्तिका प्रत्यलासि । 
क्रमा २०६ 
प्रवचनसारोद्धार बृत्तिसद पत्र ४३८ । भा. प्रा स । मू. क. नेमिचनद्रसरि 1 च. क सिद्धसेन- 
गणि! भ्रं १८००० । चु. र. सं. १२४२ । छे सं. १२९५ । संह. शष्ट! द क्रष्टठ। ङंप ररा, 
पत्र २ जामां भगवान्‌ भदावीर पारिपाश्चिकसदित चित्र छे, पत्र ४३६ मा देवीलु चित्र के अने पत्र 
४३७ मा आचायं शिष्यने वाचना अपे छे! आ त्रणेय चित्रो अतिखदर छे। 
अन्त-श्रीप्रव्चनसारोद्धारढत्ति समाप्ता ।छाछ1छ।॥ । 
दरषुम्रहरविसख्ये [ १२९५५ ] श्रीपिक्रमद्पतिवत्सरे पौषे । शछक्ला्टम्या गुसवारे छिखिताऽसौ प्रतापसिहेन ॥ 
छा मगर मदाश्री" ।छ?छ।\ रिवमस्तु ॥छ\ 
भिय पुष्णन्तु व श्चान्ते पादावुरुहरेणव. । कमटरनमूटने विश्वे मदोन्मत्तकरेणव" ॥१॥ 
कल्याणेकनिकेतनं सुमनसा वासो गुरुष्वग्रणी सेव्यः पुण्यजनै" प्रतीतधनदे्गोत्रेषु जातोन्नति' । 
य॒सायुग्रहसुरसौम्यकविभिस्तेजस्विभि सेवित सोऽय मेरुरिवास्ति नन्दनवर. प्राग्वाटनामान्वय ॥२॥ 
तत्राऽऽसीद्‌ वेररसिहः सकर्जनमन कल्पनाधिक्यदानाज्जेता कल्पदरुमस्य प्रतिदिवसमसौ भदारिद्मुद्र ! 
नीरक्षीरोदताराशरिपिशदतरेः पूरिते ययशोभिरकष्यन्ते मैव भावान्निथुवनकु्रे नीरपीतादयस्ते ॥३॥ 
तस्य सुलुरनूलश्री सीदकोऽभृद्धिवेकधी । स्पद्धैयेव व्यवद्धैन्त गुणा स्वे परस्परम्‌ ॥४॥ 
भार्या सुषमता तस्य शस्यशीरत्रताऽमवत्‌। मण्डन हि ऊुरल्लीणा शीर्मेव विदुर्बुधाः ॥५॥ 
सिदशाव इवोजेस्वी तेजस्वी भालुमानिव । यशस्वी सकट विश्वे जगर्सिदस्तयोः खत ॥६॥ 
जगत्सिदस्य जायाऽस्ति मायावचविवजिता \ नागिनी नागव्टीव प्रता पुत्रपत्रके ॥७॥ 
तथाहि- 
चडांशभ्रौढतेजाः स जयति खुकृती चण्डरसिंहाभिधानो, जीयात्‌ सामतर्सिददो नयविनयकलालङ्ृतिस्तु द्वितीय । 
तातीयीकोऽरिर्सिह सकल्जनमनोदारि चारित्रपात्, पुत्रा्चेते पवित्रा. शशिविशदयसोराशिभिर्भासिताश्चा ५८॥ 
खाञुका द्णदेवीत्ति तथा श्र्गारदेविका । धम॑कमेरता युत्यस्तयोस्तिख कमादिमा- ॥९॥ 
खण्डसिदस्य भार्याऽस्ति पद्मरेत्यमिधानत । प्रतापर्सिदस्तत्युत्र पुत्री धांधल्देविका ।१०॥ 
आया प्रतापसिदस्य भार्यां पृथिविदेविका \ प्रतापदेवीत्यपरा तस्यास्ति प्रथिता पुन ॥११॥ 
ख्याता सामतरसिहस्य पत्नी सदजलाभिधा ! ततयुत्रौ विजयर्सिदपुनरसिंहाविमौ पुन ॥१२॥ 
दे इमे च तयो पुज्यौ नाट्-माधव्देविके । सवज्ञचरणाम्भोजसुरमीकृतमानसे ॥१३॥ 
इतश्वातरव वशेऽभद्‌ धनपालः स मन्त्िराट्‌ ! यश्वाऽऽत्मसदयो मेने श्रीद्धैवानन्दसूरिभि \१४॥ 


७२ श्रीजेसटमेस दुस्थ [ ऋ, २०७- 


पूनाकस्तनयस्तस्य पुनरिका रीकाभिधा । नाम्ना चउच्देवीति पूनाकस्य सथर्मिणी ॥१५। 
पश्चसिह-भीमर्सिहौ यु्ौ तत्ुकिजाविमौ । तनयां च तयोरस्ति गङ्गानामेति चिश्रूता ॥१६९॥ 
अर्सिदस्य सा पाणिगृहीती प्रथिता तत । सीताटेवी सतीरतन शीलदिगुणभूषिता ॥१७॥ 

प्रवादा इव जाहन्या- पुरुषार्था इवाद्धिन । तत्कुक्षिसरसीहस।चयः पुत्रा जयन्त्यमी ॥१८॥ 

आदयः कुमरसिहाख्यो द्वितीय पेथडामिध । सोमरसिहस्तृतीयोऽय सर्वेऽपि गुणल्लाछिनः ॥१९॥ 
सूमल्र वीण्ुका चेव राणिका चांपला तथा । सन्ति पुत्यश्चतदोऽपि विनयादिगुणान्विताः ॥२०॥ 
प्रिया कुमरसिदस्य नाम्ना स्नूहवदेविका । अस्ति नायकदेवीति पेथडस्यापि गेहिनी ॥२१॥ 
श्रीमन्माणिक्यसूरीणा वचनागृतमन्यदा ! सुधी कुःमरसिदोऽय श्राव श्रावकाग्रणी. ॥२२॥ 

तीर्थकरा हि प्रययु गिवपदसुपदिद्य धमेततत्वानि ! सम्प्रति तु तदुपदिष्ट पुस्तकगतमेवं जागत्ति ।२३॥ 


तदू य॒ खट सेखयति श्रत विुद्धन चेतसा मतिमान्‌ । सिथ्यात्वपद्कमग्न स एष .. .-... . ०२४ 
ह स्वन्रयोब्रद्धये 
इत्याकण्ये.. . „+ | +... ह । जनकस्यारसिदस्य स्वश्रयोब्रद्धये खधी- ॥२५॥ 
आवद्यकस्य वृत्ति चुत्ति भवभावनाप्रकरणस्य 1 .. . .. , .-. . .,.-. ..॥२६॥ युग्मम्‌ ॥ 
राजहसाविमौ यावब्योमासोगसरोवरे । स्वेच्छया कीडतस्ताव... ....- .-.-. ॥२जाह॥ 
सगल महाश्री ॥ 
पथ्याटिखित -- 


सवत्‌ १४८४ वर्षं प्रथमापाढ उदि ददामीविने श्रीस्तंभतीरये ठ० विजयरसिहसत्युत्रेण ८० वल्मटघुध्राव- 
केण श्रीप्रवचनसारोद्धाखक्तिपुस्तक मूल्येन गरहीत ॥ 


क्रमाङ्क २०७ 

चेत्यवेदनभाण्य सघाचारटीकासद पत्र २६१1 भा प्रा स. मु. क देवेन््पूरि। दी क. 
धमघोषवुरि । भ्र. ५८०८! छे. ख १३२९ । संह श्रेष्ठ । द श्रे्ठ। ठं प ३०।०८२॥ 

नोध-आ पोथी रीकाकार आचाय श्रीधर्मधोषतूरिनी पोतानी ठे । 
सन्त 

॥छ॥ इति श्री. -..... -रचिताया श्रीस॑घाचारटीकाया चैत्यवन्दनाधिकारः भ्रथम- समाप्त. 1811 
अन्था ७८०८ 1८ सवत्‌ १३२९ वपं पौप वदि १२ भौमेष्येद पयसेखमामवास्तग्य गूजराभिज्ञवालन्ञातीय 
ठ० चण्डयुत ठ° छखक्ष्मणेन चिचत ॥ इद पुस्तक पु... ...... तिल्कश्रीधर्मघोषसुरीणां आचद्रर्क नदतु ॥ 

यद्ररपरिभ्रष्ट मात्रादीन च यद्‌ भवेत्‌ ) तव्य तदु बुधे सर्वं कस्य न 'स्वरते मनः ।1१॥ 

याद्या पुस्तके ट्ट तादृशा चिखित मया । यदि श्ुद्धमञ्युद्ध वा मम दोपो न वीयते ॥२॥ 

श्चुभ॒ भवतु सकलसप. 


क्रमाट्ू २०८ 


पचाद्कग्रकरण उत्ति पत्र २८२ भा. स) चु क. अभयदेवाचा्यं1 ले. सं. -अनु १२ मी 
दाङब्दी। सह ध्रष्ट। द्‌ श्रष्ट। ठं प. २५९२ 


नोध--स० १२०७ मा अजयमेरना भग पछी फरीथी आ श्रतिने -पूर्ण करवामा आवी छ. 
आ भ्रत्तिमा दरेक पंचाजकनी समाप्तिना सूचन तरीके पत्र ४०, ५५, ७१, ८५, १० २, ११३, १२३, 


१३६३, पेद १५५० १७, १८६, २००, २१२. २२५) २३७, २४८५, रथय, २६२ मा विविध 
शोभनो ठे । 


ऋः २१५ ]. जैन ताडेषधीयः श्रयभंडारः सुचीपत्र ˆ ७६ 


अस्त 
संपो्चरययशते विक्रमसवत्सरेः त्वजयमेरौ। 1 पष्ठीमक्ने चरित पुस्तकमिदमग्रहीत्त्‌ तदसु ॥ 
अलिखत्‌ स्वयमत्र गत श्रीमन्जिनदत्तचरिशिष्यल्व । स्थिर्वन्द्रारूयो गणिरिद कर्ंक्षयेदुमात्मनः ॥ 
क्रमाड् २०९ | 
पचाहाकधकरणावृ्ति पत्र. १८१ । भा. स । क. अभयददेवाचायं । ले. सं अनु १३मी एतान्दी । 
स्ट. शर्ट) द्‌. भेष ॥ ई; पे. र०पश्वया, 
पत्र ३७, ४२, ६२, ८४, ८७, स्थ, १२९०, १२१, १२८, १३०, १३२१२३५. १५२ १५६; 
१५७, १५९, १६१-१६५, १६८-१७०, १७२, १७३, १७७, १७९, १८० नथी 
अन्त 
आसीदसीमगुणगौरवरज्यमाननानापरकारनस्नाथनमस्छेतादि” 
षडरकीयगुरुगच्छरि(र किरीटमारीकमानमर्दिमा भुवि श्चान्तिघूरि ॥ 
तस्यीषटिङकजरज"कणकीर्णमा' व्यालोकिताखिलविखोलमवस्वभाव' । 
स्यात्त क्षमी जगतिः जै्टक इत्यभूत्‌ स वाग्मी वणिग्मणितसुख्यकलासु दक्ष १ 
पत्नी विनीतवनितावलि्मौलिर्नमन्यायजल्पनजडा जिनदेविनाम्नी । 
तस्याऽभवश्नवनवश्चुतसद्यहेकर्टीलाविनोदरसिकाः वसिकालुकामा ॥ 
पाश्वनागो यदोनागो बीरनागस्तथापरः ! 
इति चयस्तयोजज्धः पुच्ा पात्र पर भ्ियाम्‌ ॥ 
तिष्ठश्षशेषशमिना घुरि वीरनागनामाऽलुजः सुजनभूषणमेषु मध्ये । 
लेमे शचि- सहचरी शुणदेविसन्ञामज्ञानपातकनिकारकथा यथावत्‌ ॥ 
ध्म पयि प्रथितपुण्यमनोविनोदयौ तौ दम्पती निपुणपारितरीख्सारौ । 
उध्वसूनतु; स्वजनचेतसि शोकशक्ु प्रदुम्नह्यम्वखतजन्ममदोत्सवेन ॥ 
तस्याः सदोदितसुदो हृदि दुःखलख्भदावानरोपदामवार्धिरोपमानम्‌ । 
[ . ] मवेत्यवितथ कुप्रथापहारि सार उ्वोधविवुधाहितसुद्रहन्त्या ॥ 
जजञेऽवक्ञातमानः कृतवितलु[तत्रासद्‌सोऽसमान तैकं काललीलावशत इति ततोऽस्याः वि्द्धेधियथ । 
निशित्यात्तश्च मृत्यु निकटतममयाचिष्ट रिष्ट पतिं स्व, श्रेयो ऽर्थं जीवशब्दोपपदमिद भवाेखयैत्‌ पुस्तक मे ॥ 
त॑तथ खचिरारूदग्रौढधर्मभरः खुधी" ! वैदको ठेखलयामास (श्री पञ्चाशक्युस्तकम्‌ ॥७॥ 
पश्चािखित-- 
नवाद्गीढसिकारखरतरणरश्रीभभयदेवसूरिकिता पञ्वाराकवत्तिः सम्पूर्णा । चारिनिरसिंहगणि चि † 
क्रमा २१० 
पिङ्विशद्धिप्रकरण सटीक पत्र २०६! भा. भ्रा, स. \ मूक. जिनव्छमगणि। टी. क. 
यशोदेवयूरि । चु भं. २८०० । र सं ११७६1 छै सं अजु १४ मी शतान्दी उत्तराद्धे । संह श्रेष्ट । 
दः प्रेष्ठ ठं. प. १६।०५२. 
पत्र १, १९. २१-र्‌४, २७, ३५, ४१४३, ४७, ६०, ६१-६४, ६८, ७३२३-७ ७८-८६, 
८८-९०; ९३) १०३, १०४, १०८, १११, ११२, ११८ १२४, १२७, १७७, १८१-१८४, १८ ६--१९२, 
१९४, १९५, १९७ नथी. 
अन्स-- श्रीप्रभावतीमदत्तरासत्क्युस्तिका ॥ 
५० 


७9 ° ` श्रीजेखरयेरदुमस्यं [ क्र, २११ 


क्रमाः २११ । 
पंयाश्टकप्रकरणलघुवृतति अण्ादशपंचाशकपयैन्त पत्र २६५! भा. भा. । चु, योमन । 
र, ३९२५ । ठे, सं, ११२१ संह. श्रेएट ! द. शठ! छं, पु. १२८२, 
आदि- 
सर्वातिदायसम्पन्नमनादिनिधनस्फ़टम्‌ । जन. ,.. ..+ „^ ...-विच्छेदचतुर्‌ मचः ॥ 
स्तुत्य सरस्वति न ,... , . ,^.. देवि भूया यत्याः प्रतादवयतो भुवि निर्मद्वम्‌ । 
वाचां भवत्यवितथास्फरि्तप्रवन्ध विदद्धिरवितगुण गुणवद्धिरप्यम्‌ ॥ 
अन्त 
।॥छ।॥ साधुप्रतिमाप्रकरणम्‌ ॥छा1छ॥१८॥ प्रथमान ३९२४ 1 छा] कृतिरियं श्रीश्वेतांवयाचार्ययधोस्रस्येति 
छ सवत्‌ ११२१ ज्येष्ठ खदि ११ बुधदिने जसोधरेण रखिखित ¶दछ।॥ 
ससदरकुलम्मि विरले आसि ससदहरकरसरिसगुणकटिभओ 1 कलिमलकर्कमुष्ो सिरिदरिजिणेसयो नाम ॥१॥ 
तस्सऽत्थि सीसपवरो सीसो जिणसासणसादणेकतदेसो \ निणचदसूरिनामो दिणनादो व्व पसिद्धयो तवसा ॥२॥ 
अण्णो वि अत्थि पवरो भव्वौ भव्वाण वोदणिक्ररभो ! सिरि्भयदेवसरी यिरो येयो इव अस्थि वैयविञ ॥३॥ 
तत्तो वि य द्ढघम्मो धम्मरर धम्मदेसओऽत्थि सुणी ! लदूधुवज्सायपओ सीरो सिरिधम्मयेवो त्ति ॥५॥ 
अह छाडयम्मि देसे अत्थि पुर सुद्धजणवयसमिद्ध । नरवद्यणसयुद वडउद्‌ जिणदरसमिद्धं ।५॥ 
तत्थ य निवसई सडटो सम्मत्तदटो चियइ्टगुणयुत्तो । जी वायपयत्थविक धणधण्णत्तमारसमे विमख्चित्तो ॥६॥ 
णाऊण मच्चलोएु अणिच्चय जोव्वण ध धण्ण । अम्पष्चौ कयकिच्चो अम्मो णामेण॒वरसङ्टो ॥७॥ 
तस्ससत्थि थिरसदावा भावियभवभावणा विमलचित्ता 1 सवेयपरा वि तहा अवितहवका वि विणयरया ॥ ८] 
जिणपूयकज्जनिरया निरया गुरुसाहुदाणकज्जेख । धम्मे चेव निरया तवसजमउज्जुया चेव ॥९॥ 
दाणमई रूयमई सदावकरुणापवन्नचिनत्ता वि । जिणवयणभावियमई रोष्टा णामेण भज्ज त्ति ॥१०॥ 
वीमसिऊण तेण सह णियजायाई्‌ सम्मभावेण । कयणाणदाणराओ जिणधम्मपवन्नओ पवरो ॥११॥ 
तत्तो खुअसद्धाए निज्जरहेउ ति आ[म्मऽ]मच्चैण ! सिरिघम्मएव्डज्ायकारणे कस्य कलिका 11१ २] 
पंचासयाण वित्ती सखभनिवित्ती य भवविरहकित्ती । खत्तसदहिया वि[लिद्िया] विमला वण्णजसकित्ति व्व 1१ ३॥ 
जाव य मेरुस्स सिहा जाव य ससिसूरमडल्पयारो । जाव य गहनक्खत्ता ताव य नद इम पोत्थ 11१४ 
खकयत्थो दोद नरो खयणाणपयाणभो असदेह । रद्द पसस सोए ण य आवद्मायण होई ॥१५।। 
णाणेण होद्‌ णाया सव्वपयत्थाण मच्चरोयम्मि। णणेण पूयणिज्जो सलादणिज्जो वि लद्धजसो ॥\१ ६१ 
णाण विवेयजणय णाण सिवसोक्छकारण परम ! णाण जिणवरमणिय णरयगदणिवारण एक ॥१७ 
णाणे दितो वि नरो ण पावए अयसपकय कह वि 1 रुषे भवपवच सुणाणदाणेण अवियार ५१८ 
णाणस्स फर विरद विरइमावायो आसवनिरोहो 1 आसवनिरोद सवर सवरओ होड तव विरलो ॥१९॥ 
तवसो फर च निज्जर निज्जरमो होई कम्महाणी वि । कृम्माण खये जीवो सिद्धो बुद्धो हव निच्चो ।॥२०॥ 
क्रमाङ्क २१२ 
प्रथमपचाश्कम्रकरण चूणि सह अपूणै पत्र २१० भां प्र । चू. क. यशोदेवसूरि 1 
के. सै. जनु. १३ मी शताव्दी उत्तराय । संह. रेष्ठ । द्‌ श्रेष्ठ! छ प॒ १५५ 


पत्र ७, <; १२.१८, १. 1५५; २७, ३२; ३६, ४१--४५७, ५०, ५५३-५५, ५७, ५८, ६२, 
५३५ ९५ ६७, ६९७१, ७५७७, ८०, ८१, ८३१ ८४, ८६, ८७, ८९, ९४, ९५, १२४, १२५, 
१६१; १६६. १९९. २०० नथी 


प 


क्र, २१४ 1 ज्ञेन ताडपत्रीय ग्रथ्मखार सूष्चीपन्न ७४ 


` माङ २१३ 
द्व्यसग्रह्ट सरीक प्रथमखंड पचर ६८! भा. प्रा । क नेमिचद्रसूरि दिगवर 1 ले खं. अचु. 
१४ मी शताब्दी । संह ्रष्ठ। द्‌ प्रष्ठा. प परा. । पत्र १,७५८.२२ नथी 1 


क्रमाङ्क २१४ 


(१) उपदेश्षपदपरकरणटघुरीका प्र १९२।भा. स । री. क वर्मानूरि ! प्रं ६५१३ खी. 
र. सं. १०५५1 छे. सं. १२१२ 1 संह प्रष्ठ। द्‌ च्रष्ठ। लं प २४।।०८२।. । अत्य पत्रमो श्चोभन छे । 
आदि-- 

॥५०॥ अनम" सवज्ञाय ॥ 

वन्दे देवनरेन्द्रडन्दवियुत स्वर्गापवर्गास्पद रोकाखोकविंसर्पिकेवलकरप्रध्वस्तदोषोदयम्‌ । 

भन्याभोरुहषडमोहसुक्रलध्वसोष्णरदिम जिन कर्मादि ्तदारणेकढुलिक्च श्रीनाभिभूपागजम्‌ ॥ 

सिद्ध सर्व्तसारवीय वीर नत्वा जिनेश्वरम्‌ ! उपदेशपदन्यास्या प्रत्यात्मस्रतये यते ॥ 

हरिभद्रवचोच्याख्या क. कुर्याद्‌ यो विचक्षण । स्वदाक्तिमविचारयेवं तथाप्यभ्युयतोऽत्र य ॥ 


इदोपदेशपदाख्यप्रकरणमारिप्यराचार्य. रिष्टसमयानुसरणाय यिघ्ठविनायकोपातये प्रयोजनादयभिषधानार्थ॑चेद 
गाथायुगरमादह 1811 णमिऊण ° वोच्छै उव ० गाये ॥ तत्रायगाथयेटदेवतास्तवो वाच्यः, अय च भावमगलरूपौ 
पतते ॥ बोच्छ उवएसपए इत्यादिनाऽमिधेयपदसुक्तम्‌ । 
अन्त- 

येन किलनाम्नेत्याद । श्रीहरिमद्राचार्यामिधानेन जगद्धिश्रतेन जनेन्द्रदासनमन्दिरदीपकल्पेन । किमर्थमित्याह । 
भवः ससारस्तस्य विरदोऽभावस्तमिच्छताऽभिरुषता, अन्यत्र किर द्वितीयनाम्ना भवविरदारटूवयोऽप्यसौ चुरिरभिभीयत 
इत्ति †छ\ 

सिद्धये ससारभयात्‌ पार्चिर्गणिवचनत. प्रथममेषा । स्नेहादरेखि शीघ्र मुनिना नस्वाभ्रदेवेन ॥ 

कर्मक्षयाय इत्तिर्येरेषा वर्णिता यरोविसुखेः ! पार्चिल्गणिना तेषा स्तुतिरियसुपव्णिता भक्तया ॥ 

अररामविजितकोपैर्ा्हिवन्यस्तमाने. ऋजुयुणदतमायैस्ताषसन्त्यक्तलोमै 1 

जिनवचनविचारे नित्यमासक्तयोगे खविमल्युणरक्येवद्धमाननतीन्दरे १ 

हयमुपदेशपदाना टीका रचिता जनाववोधाय 1 प्वाधिकपश्चाजुक्त सव्त्सरसदस्रे १०५५ ॥ 

छृतिरिय जेनागमभावनाभावितान्त करणाना श्रीवडमानसूरिपूज्यपादानामिति छ 

अश्षुरघटनामान्र सम्यगविक्ञाय यत्‌. त धा्यात्‌ ! गम्मीरपदार्थानासुपदे्ाना मया स्मरणहेतोः \\ 

विदरद्धिरागमधररेरवधानपर परोपकाररतै" 1 म्यलुकम्पैकरसेस्तच्छोध्य मर्षणीय च ॥ छ] 

उपदेशपदरीका समाप्ता छ॥ अन्थाग्रमुदेशत साद्धां षट्‌सदखी ।६५१३छ।! सवत्‌ १२१२ चैत्र खदि 


१३ गुरौ अयेह श्रीअजयमेरुदु्गे समस्तराजावलीविराजितपरमभद्नरकमदाराजाधिराजश्रीविमहराजदेवविजयराज्ये 
उपदेशपदरीकाऽर्खीत्ति ॥@\ कल्याणमस्तु ॥ 


(२) पंचवस्तुकप्रकरणचत्ति अपूणे पत्र १९३-२५०। भा. स. ! फ. हरिभद्रसूरि स्वोपल्च । 
ले. सं. अनु. १२मी शताब्दी । खं प्रष्ठ 1 द्‌. रेष्ठ । छ प. २४।॥०९२।, 

पत्र २२२, २२३, २३५, २३९, २२८, २७९, ८८, २९८, २९९, ३०२, ३०६, ३०७, २०९ 
३१२, ३४८ नथी । आ प्रथनो भारभ १९३ मा पन्नथी थाय छे! 


७दे प्रीजेखर्मेरदुगीस्थ [ क. दश 


कमाङ्क २.९५ | 
उपदेद्रपदधकरणलघुटीका सपू पत्र १४९२९८९ ! भा. स. । टी. क वर्धमानसुरि ! टी. भ्र. 
९५१३1 र. स. १०८५1 छि. स. ११९२ ! सह. शद्‌ कट! ठ प रपन्स 
अन्त--सवत्‌ ११९३ ज्येष्ठ खदि २ खौ ।छ\ खसं भवहु ¶ 


क्माद्ः २१६ 


योगद स्ोपङ्नवरचिसटित पत्र २१९१ भा. स । क. -देमचन्द्रपूरि स्वपते. स, १४०७ । 
संह. श्रेष्ट । द्‌. छठ ट प. २२ 

पत्र १११, १३०, १३२, ९३५, १४२१४, १४६, १४८, १५६, २२६, ३०८, ३१०-३१२, 
३१४-३१७ नथी, 


क्रमाड २१७ 


प्रश्चोत्तररत्नमालिक्रा श्रत्तिसदित पत्र १८२ । भा. -स. 1 मू. क. विमल्घ्रि ! चरु. -क. देम- 
प्रभचरि। म्र २१३४1 र. सं १२२३ 1 छे. सं. उल. १४ मी गताव्दी । संह. शष्ठ 1 द्‌. शष्ठ! ल. 
प्र. १२ान्रा | पत्र १, २, ५, १६१, १६६, १६७, १७०-७२, १७ नथी 1 आ पोथी काग उपर 
ख्खेटी छे । 
रचिता ्ितपयगुरुणा, विमला विमखेन रत्नमाखेव ! प्र्वोत्तरमाखेय, कण्ठगता क न भूषयति ? ॥ 
अस्य व्याख्या--विभूषयति अल्द्भरोति क क न, अपि तु सर्व॑मपि। काऽसौ कर््री१ इय प्रक्लोत्तररत्न- 
माला 1 केव " रत्नमाखेव । किंविशिष्टा 2 विमला ` अ्रभोत्तराणामविरोधित्वानिर्दोषा, उपमानपक्षे पुन "विमलाः 
च्रासदीनन्वादवदात्ता ! पुन रकिंवििष्टा १ “रचिता निर्मिता । केन १ “-स्ितपययुरुणा ‡ सिताः श्वेताः पयः 
व्ठाणि येषा ते सितपरास्तेषा युर सितपययुरुस्तेन सितपटयुरुणा श्ेताम्भराचार्येण ¦! रिंविरिष्टेन १ विमखेन 
चिगतो मल पापरूपो यस्मात्‌ स विमरस्तेन विमरेन निन्पापेन, अथ च म्रन्थकरो -गम्भीरक्किरसिमिन्‌ पदे निज- 
नामाऽपि अ्रतिपादयाकरार,'चिमंरेन विमलाचर्भिणेव्यरथं । अन्न च "िमलनेःते ननिकदेशग्ररोगेऽमि विमटाचाओ इति 
समुदायो गम्यते, यथा भीमो मीमसेन इति ॥ अधुना रत्नमा्या सह श्रधरोत्तररतनमालाया शेषो भण्यते 
त्था दि 
यत्यन्तविसदवर्णा, खुणगणरम्या महाथेविषया न " योस्या क्षमाधराणामनेकवर्यप्रमावदयुता ।१॥ 
प्रघरोत्तरमय, धत्ते वररनमाल्या समताम्‌ \ व्योर्थाश््ेकरी, दत्तमहानन्दपदविभवा ५२॥ 
ए समर्थिताऽसौ, श्रशरोत्तस््नमालिकाङ्त्ति 1 विलुशधानन्दविधात्री, छभरसपात्री च शद्गेव ॥३१ 
लकमीगणाुवन्धान्दत्यति यस्मिन. सुदा समाग्त्य । जकः पाग्बाराख्यो श॒सपर्वीऽऽस्ते स उतङ्ग' 14॥1 
आसीत्‌ तत्र सरस्वतीव विदुधन्याख्यात्ाल्नावलिवत्यात्‌ पांितसप्रमावंविमलभ्रीनह्यचर्यनता । 
विख्याता शुणिना गणे निजगु. सा नागिणी श्राविका, यस्याः सवंगुणावये कथयि सकय क एको गुणः १।२॥ 
प्नातृजघु्स्तस्या ऊदल्नामा वलाधिपो जज्ञे । वास्तन्यो श्च रिडकनगरि धर्मिकजनप्रदरे १३॥ 
ग्रकटितकमखो्ासा निरमल्पलद्रय्रा सदाचारा ऊदल्मार्या सममू दुदश्री ्ाजद्सीत्र 11४१1 
्रमदेवमुर्कमाचनवििप्रा्प्तिष्टावधि , सौजन्यादिगौघरर्नजस्थिनीतिशरुतीनां निधि. । 
भाट दानरति सदागममति स्र भ्योन्नति › सनातनो दरिपार इत्यमिवयरा खुयातस्तयोर्मन्दन. १1५11 
यभूत शयन्कश्चासावामलपद्रया महत्तन ¬ स्वतोपुलनिष्कान्तस्घु्र् स भूतले १६1 


क्र. २९७ 1 ज्ञेन ताडपन्नीय अरथभंडार सुचीपन्न 


अन्यच्च-- 
श्रीजैनरसनाम्भोधिससुासखधांशत्र । जज्ञिरे जगति ख्याता श्रीच्नन््पससूरयः ।\«1। 
धर्माधारतया सुदुश्वरतपथारितरतेजस्तया नानासूरिविनेयसेविततया तैस्तेरणरविश्ुत । 
श्रीचन््रभमेसूरिषट्रतिठको निम्न्यचूडामणिर्ज्ञे श्रीजयसिदभूपरतितुत श्रीधर्मघोप्र प्रधुः ॥८॥ 
तदीयटस्तपप्येन छन्धश्रीदुरिसम्पदः । वभूवुजेगम तीर्थ, श्रीयसोधोषसूरय' ।\९॥ 
आवजिते -गुणम्रामिर्येषा गम्भीरिमादिमि ! रूपलक्ष्मीसरस्वत्यौ समायाता स्वय ते ॥१०॥ 
तेषां सयुण्यलावण्यरूपपाण्डित्यसम्पदाम्‌ । स्वदस्तदीक्षिते रिष्ये: श्वीरमप्रभसूरिभि ॥११।॥ 
भुवनश्वतिरविसष्कये[ १२२३] वरे हुरिपारमन्तरिविजप्त । एषा चके वृत्ति शश्ोत्तररत्नमालाया ।१२॥ 
कनकगिरिकनकदण्ड, धत्तेऽम्बरमेघडम्वर छत्रम्‌ । जगति जग्रतो यावत्‌ , उत्तिरिय वर्ततां तावत्‌ ॥१३॥ 
मन्थाम्नन्थ २१३४ 1 प्रर° १८ एव 7छ।। मङ्ग महाश्रीः ।छ।। ॥ शुभ भवतु श्रीसङ्घस्य ॥ 
५० ॥ अर्हम्‌ ॥ गुरुगिरिविदितास्थ साधुराजप्रतिष्ठोजितसुयुणपताको ऽत्यन्ततरत्योध्वंभक्त्या 
सरलतर उरु सक्षण श्ास्परवोन्नत उदित इदोर्व्यो श्रीमदुकेशवदा ॥१॥ 


तव्राभिजात्यश्मकत्तमदाघंताढयो, युण्तोपमोऽजनि मदरिकसाठसाधु ! 
य ॒प्रत्यद पथिकयाचकपश्वरात्या, भाटहेश्वरोऽन्नघृतदानमदीदपत्‌ सद्‌ा ॥\२॥ 


काले कियत्यपि गते लघुकमेकत्वान्माहेश्वर्वसुपकेरापुरे विहाय । 

्रीवीतरागमुनिसुद्गवभक्तिशाणेः, सम्यक्तवरत्नुददीदिपदन्वह य॒ ॥३॥ यु्मम्‌ ॥ 

पुत्रस्तस्य सदखपत्ररुचिर' श्रीपद्मदेवामिध , साधु. सौरभवासितन्निभुवन पद्मानिवासोऽजनि । 

यः श्रीनागपुरोपकण्ठकुडिदधपर्यो सुदाऽकारयत्‌ तीर्थं. ..देत्रसद्म प्रिदधात्ययाप्रि यत्ौलुकम्‌ ॥४॥ 


छ्चेमधर' साधुरजायताऽस्य, सूलुयरु श्रीजिनचन्द्ूरिम्‌ । 
वरिष्यष्वधम च शरिम्रतिष्ठामाल चलौ यो मरको ॥५॥ 


योदा त्‌ षोडश श्रीजययुरि विधर्मन्दिरे मडपाथ, 
पारत्थाना सदान सकलनिजकुलश्रेयसे तीभरयात्राम्‌ । 
फृत्वा प्रद्ुम्नसूरि विविधमपि जनाध्यक्षमेवाऽऽत्मपुत्र, 
श्याशापल्ल्या श्रुतोक्तया जिनपतिगुरभिर्मानयामास चेत्यम्‌ ॥६॥ युभ्म ॥ 
जगद्धर साधुरभत्तदकरभू", कृत्वा श्रिय यश्चपलासपि स्थिराम्‌ 4 
भलत्यद्‌ सुत श्रीजिनपाश्वैमन्दिर, व्यधापयज्जेसलमेरपत्तने ॥७॥ 
पुत्रास्तस्य चयोऽभूवन्‌, योधवर आदिम । सघुभौवनपालोऽन्य, सददेवाभिध" पर ॥८॥ 
यशोधवङिताखिलन्निजगदुष्वके पुण्यवान्‌, यशोधवलसाधुरार्‌ समजनिष्ट सत्यामिध । 
भरुप्थलस॒रद्रम प्रतिदिनान्यदेशागतप्रभूतसमधा्मिकादयरानदानसम्मानत ॥९॥ 
अजनि भुवनपाक साधुराद्‌ पुण्यलक्षम्या, कर्तिविपुलभाल कीससिवल्ल्यालवाल. । 
अधरितछधवाण्यावजितक्षोणिप्रालः, स्वभ्रनखुृतछृत्यज्ञापितात्मचिकाल. 11१ ०॥! 
षण्मासान्‌ भूमिशय्या स्वरिरसि ऊुखमाक्षेपमेकारानत्व, 
चास्नान जद्मचर्ादिमब्रहुनियमान्‌ बिश्रता येन यूना । 
निरजित्याऽरीन्‌ विधाप्य स्वगुखजिनपते स्तूपरत्न पताका- 
ऽऽरोपि श्रीसोमर्सिदप्रतितलुकजगत्सिदसादाच्यमाप्य ॥११॥ 
श्रीमन्प्नाण्डलिकर 'विह्ारमपर श्रीभीमपल्ल्या पुर, प्रासाद -गगनाप्रलस्नशिखर निर्माप्य स्लीकोत्तरम्‌ 4 
मत्सरि ङिनेधवसयुगवरेसतस्य परतिषठापप् र, श्रीचीरमुमूत्िमद्रयुततमरा स्ापग्रामासिन्ना म्‌ ॥१०२॥ 


निभिर्धिरेप्कम्‌ ॥ 


७९ श्रीजेसल्मेरुदुगेस्थ [ क, २१८ 


तत्पत्नी चुण्यिनी नाम्ना, नित्योपार्जितपुण्यका ! निथुवनपार्घीदा, जज्ञे पुत्रहमयप्रघः ॥१३॥ 

तदाद्य शछ्चेमसिहोऽभूत्‌, सिंहवत्‌ सज्जितक्रम. 1 लीलया दल्यामास, यः प्रतिपक्षदन्तिन. ।\१४॥ 
द्वितीयो ऽभयचन््योऽस्ति,साधुराजो द्विधा भुवि । इन्यत श्रीपत्ित्वेन, रिष्यचारेण भाक्त. 1१५ 
श्रीमहसूरिजिनेश्वरस्वयर्णा चकरेदिना तन्वता, यात्रा मोहनरेन्दनिग्रहकृते श्रीसङ्घसेन्ये छत । 

य. सेनाधिपति स्वविकमनयेस्तद्द्यसौतायरीन्‌ , स्वस्वाम्यहितटे प्रपात्य तदिम दास व्यधात्‌ खप्रमोः 1१६॥ 
येनात्यदूुतदानमानविनये. श्री तीथंसड्वाच्चैनावात्सल्यादिगुणेश्वमत्छृतिकर श्रीती्थयाच्नोत्सवम्‌ । 

निर्माया नरिनत्ति की्तिवनिता त्रेखोक्यरद्रागणे, चन्द्रेऽ्टेखितमा स्वनामकल्दा` स्वीये कुठे चाटित. 119७1 
कर्ेऽभ्यणसुपागते सुरपतौ पातालमूढ वरौ, नष्टेष्वत्र को स॒रदममुखेष्वन्देषु दुच्छेष्वपि । 

प्रयत्युष्वंमधश्च याचकजने दीनानने डु खिते, तत्पुण्यादुदितो य एव भुवने दाता तदस्मारकः १८ 
कल्पद्रोऽभयचन््र ! कल्पलतिका ते प्रेयसी छषिमणी, श्रीर्धीधाजगर्सिदतूरविर्सत्तेजोऽभिधानाङ्गजैः । 
पुचीभ्यामपि पद्निनीकमरिकाभ्या सत्फरेरिष्दा, स्तात्‌ साचाप्रपुतेभैवाश्च खफरेः पौत्रपरयौत्रादिभिः 1\१९॥ 
[श्रीजिनेश्वरपूरीणा पादाभोजमधुबतैः 1 श्रीदेवसू्युपाध्यायेरनिर्मितेषा पररस्तिका 11२५ 

11 इति प्रश्नोत्तररत्नमालदत्ति पु° साधुजभयचन्द्रेखिताया. म्रदारित समाप्ता ॥ ] 


क्रमाङ्क २१८ 


(९) ह्ादराक्खक विवरणसदित पत्र १-१५७। भा. प्र. स.1 भू. क जिनवछमसरि । वि. 
ष़ जिनपालोपाध्याय । श्र. ३३६३ 1 

(२) रत्तचूडकथा विषमपदविवरण टिप्पनक प्न १५७-१५८ ! भा. स. । ` ले. सं. अतु 
१४ मी दताब्दी। संह. ष्ठ) ठ्‌ क्रष्। छे प. ११।०३.। 

आ प्रति क्रागक्र उपर ल्खेली छे! 


क्रमाङ्क २१९ 
स्वप्रसप्ततिका चृत्तिसहित अपण पत्र ४८ भा. भ स. 1 छै, सं. १४ शताब्दी उत्तरां । 
संह" भ्रष्ठ द्‌, शरेष्ठ ठे. प. १७०८१ । पत्र ३, ४, ७, १६, 


१८; २१; २३. २४, २७, २९, 
३१, ४५.-४७ नधी अने केटखक पानांना ट्कडा थ गया छे । 


क्रमाङ्क २२० 
उपदेशमालां यचचूरि च्रटक अपणं पत्र १११। भा स! छे सं. अलु. १३मी. शताब्दी । 

सद जीणप्राय । द्‌ श्र) छ. प. १३२१] 
पत्र, ५६; ६६) ६८; ७०-७६; ७9७८-८ ०, ८२, 2) 


८६५ ८९) ९१, ९२, ९४; ९७) ९८, 
१०२, १०८५--११० नथी 1 


कऋमाद्ध २२९ 
नवपद्प्रकरण बृदद्न्रत्ति सहित पत्र २६६ 1 भा. भरा स । 
यद्नोदेवसुरि ) भ्र. ९५०० ! दे 


३२०८१. पतर २५६ सु नथी। 


मू: क. जिनचद्रसूरि ! च. क 
स. यतु १३मी शताब्दीनो अत। संद. चर द्‌. र्ठ, ठे. प. 


क्र, २२७ ] जैन ताडपन्नीय भ्रेथभंडार सूचीपत्र ७९ 


कमाङ्कः २२२ 
नवपद्परकरण ब्ददूवृत्तिसदित पत्र २५९ 1 भा. आ सं.। मूः क. जिननद्रघूरि। चुः कः. 
दवदवूरि ! श्रं, ९०००! र. सं. ११८२ 1 छे. स. अलु १४ मी शताब्दी प्रारभ । सै. ष्ठ ! द. शरेष्ठ । 
ङ. प. ३२२९२. पत्र १००) २४० २४८, २४९, २५१, २५७ नथी } 
अच्तल- 
नवपद्मरकरण समाप्तमिति ॥छ1 
दूरापास्तसमस्तकुधरुतितमा" स्फीतप्रभ स्फारधीः सदुटत्तो गतलाञ्छनोऽपि शक्चिनः सम्य पर धारयन्‌} 
आसीच्चन्द्रकुटे हताङ्गकुसुदग्यामोहनिद्राभर , सूरिः सदूगुणपूगपूरिततलु" श्रीसवेदेवाभिध ॥१॥ 
लव्धप्रतिष्ट. प्रथितोसकीरसिं पयेणकोऽन्रासनवद्धकक्षः ! दुर्हन्तवादिद्धिपेत्न दन तस्मादभूच्छरौजयसिदसूरि ।२॥ 
आनन्दसत्वापटहताधपूरान्‌ सर्वोपकारणङ्ृतिप्रटरत्ते 1 तस्मान्मनोक्ञाच्छुभेसयमभियः देवेन््रपरि. समजायताऽत्र ॥२॥ 
अभिनवनवपदसून्न वृत्तिश्च कृता खुखाववोधेयम्‌ ! देवेन्दरपूरिणा श्रीजयरससिघाचायेदिष्येण ५४॥ 
यदत्र किंचिद्धितथ मयोक्त व्यामोदतो वा मतिमान्यदोषात्‌ । 
सदागमन्तैः स्वधिया विश्दय सरोधनीय महताऽऽदरेण 1५ 
एकादष्वर्षशते विकमकालाद्‌ द्वयश्ीतिसयुक्ते ११८२ । सितपक्षे माग॑सिरे युस्वारे प्रतिपदादिवसे ॥६॥ 
संगमखेरकनगरे स्थितीरिवातिरचिता वरा इत्ति । प्रथमा च प्रतिः पूर्णा तत्स्थे. श्राद्धर्विटेखिता ५५॥ 
ग्रन्थोऽय श्लोकमानेन सदखनवनिधित. ! गणित्वाऽमरचन्द्रेण स्थाने स्थाने निदर्दित ॥८1 
यावच्चनद्ररकैविम्बे विचरणनिरते व्योम्नि वियोतमाने, यावन्मेर" पिखाम्रस्थितजिनसदनश्वारुशोभां विभति । [अपूर्ण] 
क्रमा २२३ 
ददीनशुद्धिरकरण चिवरणसदित प्र १८६! भा प्रा. स। मू. क. चन््मभसूरि। वि. फ, 


देवभद्रमूरि । के. सं. १४ मी शताब्दी उत्तरां । संह प्रष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ) टं. प १५।१८२। । पते ५५, 
६८, ६९, ८३, ११२, १३९ १४५, १७५७ नथी 1 


क्रमाङ्क २२४ 

प्रकरणपुरितका पत्र १५६४ भा. प्रा. स. छे. सं अनु १३ मी शताब्दी प्रारभ । संह. 
ष्ठ! द्‌. प्रष्ठ छं. पं १२।।५२्‌ 

(१) खबाहचरित पत्र १५ भा प्रा । गा. २१६। छे सं अचु १२ मी शताब्दी पूर्वा! 
संष्ट श्रेष्ठ द्‌ तरे्ठ। 

(२) खोकतच्वनिणैय पत्र १-१६। भा स. 1 क. आचाय हरिभग्रघरि । भ्रं १४४। 

(2) वोधप्रदीपपंचादिका १६-२५। भा स । का. ५० 
आदि--चृडोत्तसितचास्चन्द्रकलिकाचश्वच्छिखा भास्वरो” 

(७) पाश्वनिनस्तो्न पत्र २५२९1 भा स । क. जिनव्छभगणि । का. २४। 
यआदि-समुयन्तो यस्य कमनखमयुखा" विदधिरे 
अस्त-- 

त्य तीथेपतेः पितुलिजगत श्रीआश्वसेने पुर , प्राज्ञ॒ रश्वमदजलिर्विर्सदानन्दोहसटलोचनः ! 

भ्रोद्रच्छत्पुलकच्छलप्रयिकसत्पुण्याङ्छुरो य॒ स्व॒याद्ीलाभाजि न वमौ न स वसेत्‌ स्व श्रीशिवश्रीहदि ।२४॥ 

\\ इति पाश्वस्तोत्रम्‌ \ 


छ श्रीजेखदसेश्दर्मस्थ [ क. २२५ 


(५) पाष््ैनाथस्तोच पत्र २९५-३२.। भा. ख. ! क. जिनवल्लभगणि 1 का, १७ \ 
अदि विनयविनमदिन्द्र मन्मनोऽम्भोधिचन्द्र” 
अन्त-स खड निखिटे न स्या्टोकेशराजि न वलम- ॥१७॥ 
1 इति पा्वनाथस्तोत्रम्‌ ॥ 
(द) पंचकत्याणकस्तव पत्र ३२-३५। भा. स ! क जिनवल्लमगणि । का. १२। 
आदि- प्रीतदार्थिशदिन्दरोदितविततगुणाधारपुत्रावतार ° 
अन्त- स्व साम्राज्यादि युक्त्वा जिनपदसददितं वभ समन्ते 1१२॥१ 
॥ पंचकल्याणकस्तव. ॥ 
(७) घर्मिष्चाप्रकरण पत्र ३५-४२ 1 भा. स । क जिनवछ्कमगणि। का. ४०। प्रं. १०५॥ 
अन्त--1\४०॥! चक्रम्‌  घमरिक्ताप्रकरणम्‌ ॥ कतिजिनवहभगणेरिति ॥ श्रं. १०५1 
(८) चघमैर्विदुप्रकरण पत्र ४३-६४ । भा. स! क. आचाय दसिमदरसूरि । 
अन्त-समाप्त चेद धर्मचिन्द्रास्य प्रकरण कतिराचार्यश्रीहरिभद्रस्य ॥छ।} मगर महाधरी; ॥ 
क्रमाङ्क २२५ 
घमैर्विदुपकरण छत्तिसह पत्र १५५1 भा. स. । मू क दरिभद्रसूरि। चू, क, सुनिर्चदसूरि । 
श्रं ३०००1 लि. सं. अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वाधि! संह क्रष्ठ) द्‌. ष्ट । ढं. प. १६८२१. 
अस्त. 
इति श्रीमुनिचनदरमूरिविरविताया धर्मविन्दुभकरणकत्तौ विशेषतो धमंफल्विधिरषटमोऽष्यायः समाप्तः ॥छ। 
नावि.-कतुसुदारता निजधियो वाचा न वा चातुरीमन्यैनापिं च कारणेन न कृता उत्तिमेयाऽसौ परम्‌ 
ततत्वाभ्यासरसादटुपात्तख॒क्तोऽन्यत्रापि जन्नन्यह, सर्वादीनवहावितोऽमल्मना भूयाससुच्चरिति ॥॥ 
इति श्रीुनिचन्द्रसूरिषिरविता धमविन्दुप्रकरणकत्ति समाप्ता ॥छ॥। प्रत्यक्षर प्रन्थ॒ ३००० ॥ 
५० ॥ अहम्‌ ॥ 
सदा नवप्रवारधरीवेशोऽस्त्यूकेशसन्ञक । यस्यादा्यस्थिति दृष्ट्वा कस्य न म्रीयते मन 1\१॥ 
देवनागाभिघ. श्राद्धस्तत्राऽभृद्धमेकमेभूः ! तस्याऽपि दूअकनामा तुक्‌ जकेऽथ विरक्तथीः ॥२॥! 
तस्यापि भरुवणिग-स्युमति-लटूणिग-पड्ममिधाश्च चत्वार. \ धर्माथेकामंमोक्प्रसाधनार्थ धूर्व खता जज्ञ ॥३1 
भहेन्द्रधीदा घणदेवीनाम्नी पत्नी सपत्नीक्ृतकृष्णकान्ता । 
तव्रादिमस्येद यथा वरपस्याऽभूत्‌ सद्रति. सातमिखातकल्पा ॥\४॥ 
श्रीतीयेनाथपदपदङ्कनभागिमाल सर्फू्तिकीत्तिसितपद्यवनीमराल. 1 
धेर्यादिलक्षणगुणाऽभयवाखरालस्तस्या. खनः समुदपादि कुमारपालः ।५॥। 
दितीय- खुमतिनामाऽभूद्‌ यः परीक्ष्य क्षमातठे ! श्रीमञ्जिनपरतिं सूररं गुख्वुद्धया न्यैवत ॥६॥ 
जगमतगणिनीपुत्री श्रौजिनपतिसूरिभिर्दिदीक्षेऽस्य । पुत्र्यः जिनेश्वरसूरिभिरिद जयसैननामर्षिः 1७11 
मावृश्रयोदेतोः छमारपाङ प्रधानपुस्तिकयोः । पथ्नमस्कारविवरण-घर्मविन्दुविकृती अरुखयत' ॥८॥ 
अदोद्धिपुस्तिकान्याजाद्‌ मव्यद्नेनञ्युद्धये 1 कते ऊुमारपाखैन सुधाजनरााकिके ॥९॥ 
ततश्च-- 
यत्की्यां धवते त्रिभुवने केलासलीान्‌ नर्गच्छीकण्डानिव तद्रणास्तत इतः प्र्ष्याचिका विस्मिता ! 
सदा स्वमीत्वखण्डनभिया त्यक्तवा दिमाद्रावमात्‌ , तत्रास्याच्पलक्षणाकुकतया ब्रूते हहा ङ न्विदम्‌ ॥१०॥ 
भरीजिनेस्परीणा तेषा भक्किपुरस्सरम्‌ ! दत्ते कुमारपारेन ते च दे अपि पुस्तके ॥११॥ 


क्र. २२८ ] ज्ञेन ताडपध्रीय ग्रंथभंडार सूचीपन्न ८१ 


यावच्योमकरित्रकेतन इतः सष्टरव यानादरात्‌ › क्षिप्राचघ्वरक्षिताक्तकणान्‌ भोक्तु परिभ्राम्यत । ` 
पक्षदरन्द्रविकाशनप्रतिषिने दौ राजदसौ सुदा, तावदु दे अपि पुस्तिके बुधजने स्ता वाच्यमाने इमे ॥१२॥ 
स्वगरुवच.सारस्वतमन्वभ्यानात्‌ म्रगस्तिमकृतेमाम्‌ । सखयुरुजञिनेश्वरण्रेरन्तेधासी पयोधचन्द्रगणि- ॥\१ ३।८॥ 


क्रमाड २२६ 


्राद्दिनङृत्य शदद्द्ृत्तिसट अपू पत्र २४८ । भा. परा स । क देक्ष्रि स्वपन । छे. सं. 
अतु १५ मी दाताव्वी। संह. धरष्ठ! द्‌. श्रे ट प. २६२1) 
पन्न १, ३१ ५ १५१-१७१) १७३-२२१; २२ २-२२७) २३१; २३२३९ नथी 1 


क्रभाट्ू २२७ 


उपदेदामाखादोघदीच्चत्ति पत्र ३१८ भा. प्रा. स॒ अप। छ. रत्म्रभाचायै। छे. सं असु 
१३ मी रतच्डी। संह घ्रष्ट! द्‌ श्र! लं प॒ २८॥०८२॥ प्रशस्ति अपू छे! 


क्रमा २२८ 


उपदेश्चमाखा बृदद्श्रत्तिखह भाङूतकथासह पत्र ३३१।भा.भा सके. सं अल १३मी 
शताब्दी उतराधे । संह. ्रष्ठ! द्‌. घ्रष्ट। छं प. २९।०९२॥. । पत्र २ जु नथी 
प्रथमपत्रमां वे पारिपार्श्वक चामरधरसदित श्चांतिनाथ भगवानयु चित्र छे । 
अन्त- 
।।छ11 उपदेलामालाभिवरण समाप्तम्‌ @॥ कृतिरिय जिनजमिनिकणभुक्‌सौगतादिदकषेनवेदिन सकलप्रथार्थ- 
निपुणस्य श्रीसिद्धपदाचार्यस्येति ।छ॥ 
सिढविरचिता उत्ति कयान्करर्योजिता स्ववोधार्थम्‌ । प्राक्तनमुनीन्दररचितेश्वारुभिरुषदेशषमालाया ॥ 
यविधिना सू्रोक्त न सम्यगिह लिखितम्‌ 1 जेनेन्द्रमताभिनरस्त्च्छोध्य मर्षणीय च ।।छ।॥ 
सत्यर्था (2) सगुणः करुकरदहित पत्रावलीसयुत , सच्छाय घखमनोहर खखकर श्रेयस्कर प्राणिनाम्‌ । 
शाखाभिर्वितत सदेव सरल सद्रतनपूर्णान्तर , श्रीमद्धकेटनामधेयवणिजा वोऽस्ति वदोपम" ।१॥ 
अत्र ख्यातो धरणिरमणीमौलिकोरीरकल्प , सत्कल्याणप्रकरमदहिमापुण्यसप्राप्यमूत्ति । 
अर्ूयासेव्यो विविधविबुधेरत्सवेरदता च, आाज्याश्च्यै सुरगिरिसम. श्रीमदूकेशगच्छ ॥\२।! 
गच्छस्यास्य विरोषकोऽस्ति विदुषां शस्य प्ररस्तेयणै., सूरि श्रीककुदाभिध. खचरितश्वारितरिषूडामणिः-। 
शस्याख्यावरमच्रसस्मरणतो भव्या कमते क्षितौ, मच्यदिलयशिवोद्धवा दरततर सर्वां ध्मा. सपद. १३॥ ` 
जयतु जितकदर्पौ दृषार्यागणधारक । ईशान इव सत्पूज्य. सरि. श्रीकङ़दामिध ॥\४॥। 
गच्छेऽत्र पाररदित वहुसत्तवयुक्त, खच्धप्रमावपुरुषोत्तमसेन्यमध्यम्‌ । 
पाथोधिकल्पमसम गुणरत्नपूर्ण, गोत्र समस्ति इरिपाटकनामधेयम्‌ ॥५॥ 
वभूव गोत्रेऽत्र गुणेरुपेत , उश्रावक. स्थेदडनामधेय. । सदान-सद्धयान-जिनिन््रपूजा-यवंद्िसेवादिषु धमयुक्त. ।॥६॥ 
तस्य पत्नी सटाचारा, देवश्रीर्देवपूजिका 1 विनयादिगुणोपेता, द्धशीला खदशेना ॥५॥ 
जज्ञाते द्वौ ख॒तौ तस्या › प्राच्याश्वन्दोष्णभाविव } प्रथमो देक्चदराह्वो, देवपूजाङ्तोद्यम" ॥८॥ 
दवितीय कोल्दणाद्वान , स्वजनाहादकारक. । द्वावप्येतौ श्चमाचारौ, चन्दचासयशोधनौ ।९॥ 
प्रथमस्यामवत्‌ पत्नी, देवक्री देवकी यथा 1 जिनकथाङृताश्र्या, यगोदा नद दायिका ।1१०॥ 
गुरूजनपदसेवा निश्वला काऽप्यपूर्वा, मधुमधुरिमसारा काष्पि वाणी च यस्या , 


[पि 


११ 


८२. भीजेसरूमेर दुगेस्थ [ क, २९९ 


उपशमदमयुक्ता सुप्रता शीरम्या, स्खटितजल्धिगर्वा चारूगभीरिमा च ॥११।। 

तस्या जज्ञे तनूजोऽथ, जिल्टणाख्य समोनिधि । दयादानछ्तोयोगः, स्थिरधी्ज॑नद्ेने ।।१२॥ 

द्वितीयस्याऽभवद्धर्या, भन्या देवतपुत्रिका । भ्ुवनी भवनिर्विन्ना, छुममावा जिनाचिका ॥१३॥ 

सजाता जिल्दणस्यापि, प्रेयसी रासलाभिधा ! तिहुणीनामिका पुत्री, तयोर्जाता गुणान्विता ॥१४॥ 

अन्यदा भावयामास, देवकी श्राविकाऽथ सा । जि्दणेन भुवण्या च सहेद भवचिस्तरम्‌ 11१५ यथा-- 

असारः ससारः पवनचपरु जीवितमभिद, धन क्षाराम्भोधिप्रचललदरीपूरटलितम्‌ । 

दमे भोगाः रोगा. छगतिनिगमा दु खजनका , स्ववधूना सग ॒तरुणरमणीचित्तचदुलम्‌ ॥\१६॥ 

तन्नास्ति जीवलोकेऽस्मिन्‌ , प्रतिवधो विधीयते ! यत्र वस्तुन्यपास्येक, जिनधमम सनातनम्‌ 11१७1 

धर्मस्याऽस्य मवति साधनविधौ ययप्युपाया. शमा, दानाया अपरेऽपि कमेमथका' ससारविच्छेदिन. 1 

रेष्ठ मुख्यतया तथापि गदित ज्ञान तु तेषा जिनेरयेनेदं प्रविरोक्यते सुृतिभि. सव च्रिलोकीतलम्‌ ॥१८॥ 
यत -- 

ज्ञान मोहमहामहीधरशिर सक्रदनाख्रोपम, ससाराणेवमध्यमग्नजनतासत्ोत्तलीलास्पदम्‌ 1 

ज्ञान सुक्तिनितविनीकुचयुगव्यासगसत्कार्मण, धन्यास्ते तदहो च्रिलोकनयन यलखित पुस्तके ॥१९॥ 

समस्तजनसद्रोधदायक पुस्तके ज्॒मे । चेखयामि महाशाख, किचित्‌ सिद्रान्तसुन्दसम्‌ १२०॥ 

इत्येव वहुधा विचिन्त्य मनसा वद्वैनसा वेदमनो, ततान्त विदुषां मनःस्थिरकर ससारवारानिधे । 

सादे जिल्दणसुजुना वरधिया तस्या सुवण्यास्तथा, भ्रेयोऽं स्वङटुम्बकस्य च तत सा देवकी नाविका ॥२१॥ 

सिद्धान्तोद्धारभूतायां, निर्बाणपथदीपकम्‌ । दद्धोपदेशमालाया , केखयामास पुस्तकम्‌ ॥२२॥ 

यावहेवतमार्भवरयसुरज काष्टा व्रीदुढ, मूढ गाढठदिमेशचन्द्रपुटक वातं स्फुटो वादक । 

नित्य नब्दयति स्वभावपुरत ससाररगक्षितौ, तावन्न्दतु पुस्तक छभमिद व्याख्यायमान बुधे" ॥छ॥२३॥ 

॥ मगर महदाश्री ॥ श्रीवीरमस्तु 1 ॥ ¶श्चुम मवतु ठेखकपाटकयोः ॥ 


क्रमाङ्क २२९ 


उपदेश्माखा शृदुवृत्तिसद पाङतकथासद्‌ अपण पत्र २७२ । भा. प्रास । छे. स. अनु. 
१३ मी शताग्दी उत्तराधे। संद शरेष्ठ च्‌. प्रष्ट। ङं प. २८०८२] 


क्रमाडू २३० 
उपदेशमाला बृददुवृत्ति प्रारूतकथासदह पत्र २९० भा. प्रा स । मर ९५०० छे. स॑, भसु. 
१४ मी शताब्दी पूवद) संह. श्रेष्ट द्‌. क्रष्ठ। छं प. ३३।०८२ 
अण्छल--- 
उपदेश्वमाङाविवरणं समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ छ ॥ † 
इतिरिय जिनजेमनिकगयुक्सौगतादिददौनवेदिन. सकलग्न्थाथेनिपुणस्य श्रीसिदयेसहाचारथस्येति । 
सिदधर्िकृता कृत्ति कथानकरर्योजिता स्ववोधार्थम्‌ । भ्राक्तनसुनीन््रचितैश्वारुभिस्पदेरामाखाया ॥ 
यदविधिना सुव्रोक्त न सम्यगिह छिखितम्‌ । जैनेन््रमताभिरेस्तच्छोष्य सर्षणीय च ॥ छ ॥ 
उपदेशमालाविवरण समाप्तमिति ॥ छ ॥ मन्था सद ९५,०० ॥ मञ्चखमस्तु ॥ छ ॥ 
शोभालनोऽ्ेनामिख्यस्तुहतश्च प्रियकस्तया । मदो ऊकेशवशोऽस्तितरा परथ्वीतरे करि ॥१॥ 
महीन्द्र श्रावकस्तत्र सुक्ताकारत्वमाश्रयत्‌ 1 उत्सङ्गाखिद्धन र्षु शङ्के निवंतियोषित ॥२॥ 
चह्वास्थतुराः पुरा पविभ्नास्तस्य जनिरे । विधान्तधमैकासप्यपल्यद्कस्य पदा इव ॥३॥ 


के. २३१ 1 जेन ताडपत्रीय भ्रंथभंडार सुचीपज ८३ 


प्रथमोऽभूत्‌ कल्धर सच्वतर्विधधरमभाक्‌ । कोधारिषातुकेष्वद्धामोहाररन्रक्ष्त्‌ ॥५॥ 

द्वितीयो ज्ञेसलाख्योऽभूद्‌ यस्य जन्म पराथेकृत्‌। नहि चन्दनकरक्षस्य स्वोपकाराय सौरभम्‌ ॥५॥ 

नामश्रान्त्येव य कामो नाददौश्वाश्रयद्‌ दृषः। स कपर्दी तृतीयोऽभूत्‌ परखिधुवनाऽभिधः ॥६॥ 

जिनागरार्याय दीक्षां श्रीजिनपतितूरय । कपर्दिने ददुर्वाह्म सुक्तिपर्यापने ध्रुवम्‌ ॥ 

शद्धे सजमभूपस्य मोदमुन्मूल्य तस्थुष । वभो प्न तस्य पुरे पञ्चमदात्रती ॥८॥ 

द्वितीया दुल्ही केषा भोजनामोदिकाऽभवत्‌ । नो आदस्य जजभोजेस्य कञाद्वन्द्विभूषिता ॥९॥ 

एकस्तस्याऽम्बडाख्योऽभूत्‌ पुत्रः शृन्नवत्‌. खड्गिन । यथा विद्या विनीतस्य गोमीनाम्नी च पुत्रिका ॥१०॥ 

रीलालद्कारमाभित्य खण्णैभूषोत्रर हदि । मन्यते या शिलारूप रिप्रं गोतमगीरिव ॥११॥ 

कल्थाणका्ये पवाशदु द्र्मी नाभिथुवे ददौ । खातु व्रष सुक्तिपुर्यौ गन्तुकरामापम धुवम्‌ ॥१२॥ 

जेसट्स्याऽभवद्‌ रत्नी वहमा या समानसम्‌ । यशोहसाभिलषेव्र शौलक्षीराच्ित दधे ॥१३॥ 

तस्य पुत्रत्रयी वेदच्रयीधाऽत्र जगत्रयीम्‌ । क्रमेण पवते धममरथचक्रत्रयीवे या ॥१४॥ 

अयो विद्याविदा वर्य आस्ते सौमटिनामकः । दवितीय. कुलचन्द्राख्य परो वोहडिसक्ञकः ॥१५॥ 
तथ~ 


वदोऽसिमन्नैव सजज्ञे थीदुक श्रावकः सुधी । आसीन्नानधराख्योऽस्य तनयो विनयी नयी ॥१६॥ 

कूपरूपा रसे शान्ते दीपरूपा निजे कुटे ! नीपरूपा यदा पुष्पे गोमी तस्य ॒प्रियाऽभवत्‌ 1\१७॥ 

गुणयन्तया नमस्काराननयाऽयौ पराजिता \ इति रद्धं कर यस्या अक्षमाला निषेवते ॥१८॥ 
श्तश्च-- 


कल्पल्ष्मीविसुक्तं न मे कलद्केलभ्रितम्‌ । न दयामासद्गत भूम्यामास्ते चान ऊख नवम्‌ ॥१९। 

उद्रच्छन्ति सम ते तत्र श्रीजिनपतिसूस्य- । यत्कीर्तरूध्व॑गामिन्या वर्सिनीव सुरापगा ॥२०॥ 

ते तत्पदररकटका श्रीजिनेश्वरसूरयः । पुष्कर समल्ल्चके येषा कीर्तिमराल्कि ।२१॥ 

गेषा रससरस्वत्या सरस्वत्या जिताविव । इश्चुखण्डयुधासारो वप्रणजातितौ स्थितौ ॥२२।। 

गोमी खश्राविका श्रद्धाबन्धुरा सा तदन्तिके । चकार द्ैनादशं भूतिदानेरमलोज्क्ितम्‌ ॥२३॥ 

यातारममरतस्थामितीवासौ सुदाऽन्यदा ! तेषा कण्णैकल्रीस्या वचोऽग्रतरय भरिता ॥२४॥। 

क्पू ` समयो चणां मरौ केऽत्र ङेखनम्‌ । तस्य हे श्रियो धर्म केतु सेतुभवाण्णेवे ॥२५॥ 

्रुत्वेत्थ सा मनश्चके सविरना तस्य सेखने ! उपाध्यायस्य हि आज्ञो न वचो द्िरपेक्षते ॥२६॥ 

श्रीकथारत्नकोशस्य सा पुस्तकमङेखयत्‌ ! तथोपदेशमालोर्रततर्जगराद मूल्यत ॥२७॥ 

सिद्धान्तङेखने तस्या धमपुत्रमजीजनत्‌ 1 भावनादथेतिं यौ यपयुशषलाचुच्चछितौ धुवम्‌ ॥२८॥ 

श्रीलिनेश्वरसुरिभ्यो गखुभ्यस्तत्पणेन सा ।! अक्रौणादिव महार््ये ते रत्ने तत्ते विशारदा \\२९॥ 
यावत्तारान्‌ कपर्दान्‌ हिमरुचिकितव पव्िनीकान्तधूतत , भ्रातजित्वा गृहीत्वाञ्चकमपि च करैः पश्मिनीषु प्रियास । 
दाता प्रोन्नीयतेऽसौ नवजयफलिका तत्र वारारकश्रीखोकाह्ठोकेन तावञ्जगति विजयते पुस्तकद्वन्दमेतत्‌ ॥३०॥ 

श्रीमत्पुरिजिनेश्वरपादाम्भोजेषु भक्ता चिश्रत्‌। शस्ता प्रशस्तिमेता विरचितवानभयतिलकगणि ॥३१।८।। 


क्रमा २३१ 


भवभावनापंकरण स्वोपक्ञदत्तिसह पत्र २५०! भा. प्रा स । क. मल्धारी देमचद्रघूरि स्वोपङ । 
भ्रं १३००० र, से. ११७० । ले. से. अनु १३ मी शतान्दी पूर्वाधि । संह प्रष्ठ द्‌. श्रे. पु. 
९९।।।५९२॥. \ प ११-१३, १५, ३३२ नधी.- 


६ श्रीजेसलमेरुदुगंस्थ [ छ. २३१- 
अत्त- 
श्रावणरविपश्वमीदिवसे ॥११।ॐ1। जुभे भवतु 11ञॐॐ॥। 
क्ल ॒प्रदयस्पौ समस्ति भुवने शाखाभिरामय॒तिः, पात्र्रणिफलावीटततजुना प्रा्प्रभावो महान्‌ 1 
परोच्चेभूधरराजकन्धमहिमा श्रीमहतावेष्टितः, प्राग्वार. प्रथित. सटा खुक्रवितापात्र पवित्रोदय' ॥१॥ 
तस्मिन्नस्ति समस्तविश्वविदितः सृक्तिप्रिय" शारणिगो युक्तारत्नमिवातिकोमरुरुचिः श्राद्र. प्रसिद्ध सुयीः 1 
स्वच्छत्वेन परेण य स्वकजनेऽख्कारचूडामणित्वाप्तोऽप्ुज्ज्वर्तां न च प्रचकटे छिद्रावटेप पुनः ॥र॥ 
त्रहमदिव इति नाम निश्रुतस्तस्य चनुरभवन्निरामय । योऽश्वसाधनविराजितो भुवि, सेवचारदरपदत्तविक्रमः ॥२॥ 
वीतरागपदपद्मरजोभियो वभार किट देहपुशनम्‌.! मूपण च दिरसो गुसेनंति', गीच्मेवं प्रस तनोः सदा 1४॥ 
त्यक्त्वा ब्रेमपरम्पराक्रमयन प्रनाभिमानोद्धतान्‌ राजां श्री` पुरुषान्‌ सदा नवगिरा पूत विग्धदयेव यम्‌ 1 
चापस्पेऽसिथरता विधाय सहसा शिश्राय हृ सती, स्वच्छ वम॑रत विवेक्रकदित स्तोपकारक्षमम्‌ ॥५ 
यथायनामिका तस्य वभूव श्रीरिति भरिया । प्रसन्नवदना वद्या दानतोपितमार्मणा 1 ६ ॥ 
गेदिण्या च तया रेजे ब्रह्मदेवोऽयिकाधिकम्‌ । विद्युतेव नवांभोद" स्वाहयेव हुताशन. ॥ ५ ॥ 
तथा-- 
मोगास्तुगगिरीन्द्ररोदविषमा लकषम्योऽप्यसदययौवन, जात्वा मंटजिनेयमदिरवरे श्रीवीरेतग्रटम्‌ । 
श्रीचक्रेश्वरखस्सिद्रसवच श्रत्वा च सन्पुस्तक, वरैराग्योपनिपद, कने. प्रपुटिनौ तौ कास्यामासतु ॥ ८ ॥ 
सुतमजनिषाता तावांवसरणनामकम्‌ । पविन्नमक्षय वरत्तमद्धितीय कलानिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रामाध्यक्षपद्‌ प्राप्य य सदा चपलासनात्‌। जनाुरागतामेव धत्त विस्फारमानसः ॥१०॥ 
सरोवरस्यव जर फर पुष््रतरोरि 1 यस्यश्व्यमभूत केषा केपा नव विभूतये ॥११॥ 
य॒ शश्वखिनपूजने छृतमति प्रायन्नरिसन्ध्य गुरौ, यश्रूषानिरत परोपकरतिघु स्वाध्यायवद्धादर्‌. 1 
श्रीमन्म॑टजिनेरितः प्रतिपद याच्ना कन्याणिके, भक्तयुत्साहमनाश्वकार नितरा द्रन्यव्यंयं चाधिकम्‌ ॥१२॥ 
यस्योद्यमती कान्ता प्रथमा वटमाऽभवत्‌ ! यस्यामजायत सुत पुण्यरादिरिागवान 1१3३॥ 
जग्रतक इति नाम्ना वि्रुतश्चसमूत्तिनुपतिजनपदाना चेतसो ृततिपू्ति । 
सकल्गुणसमुद्रो दिश्चु विंख्यातकीतिजिनचरणसरोजदद्वभावाद्‌, गतात्ति ॥१४॥ 
द्वितीयाऽपि द्वितीया स्याद्‌ द्वितीयेव दि तेडंका 1 कलामाच्रोऽपि षज्य स्याद्‌ जयाचद्र इवं प्रिर 1१५॥ 
खद्मसीह इति ख्यात सुतः सर्वजन श्रिय । धर्मज्ञः सत्यवादी च वभव प्रिग्रदेशन ॥१६॥ 
जथांवशरणे स्वगं प्राप्ते स्वगरहसुत्तमम्‌ ! अवीरधज्जयतको दिनेग इव धीधन ॥१५॥ 
मायूरातपवारण परिचख्च्चचत्तुरगास्पद्‌", पुक्ष्मक्षोमविभूषितोऽतिविल्सन्‌ येवेयकभ्रणिक. । 
यो वेताच्किवृदकोमरुगिरा स्तयमानोऽनिनं, ग्रौढग्रेमपदातिमि परिदरः स्वेर चचार क्षमाम्‌ ॥१८॥ 
तस्याभवत्‌ श्रिये दे ठु चांदु-सीत्‌. मनोहरे ! धर्मिष्ठे कुलजे दक्षे प्रियभाषणतत्परे ॥१९॥ 
वोसरिखिम्बचन्द्राल्य . ..- .~ - स्तृतीयक । पुत्री सज्जननामाऽस्ति सखीतुकाया... .... . ॥२०॥ 
बह्मदेवाऽऽमचदराख्यकीकाद्ूववाल्चन््का । चाडुकाया इमे पुत्रा पूनसीहस्तु पचम. ॥\२१॥ 
जाद्यो पुत्रयो पल्न्यौ छर्जे रूपसयुते । दैसटाऽनुपमादेवी समभूता मनोहरे ॥२२॥ 
मघे परपरस्याश्च तनयो जनवछटभ. । इष्ट्वा धर्मफल ` पुत्रे तत्परा सज्जनाऽप्यभूत्‌ 11२३ 
तथाहि-- 
उपयानत्तपश्चके तदु्यमनक तथा । तीर्थेषु सयात धनव्ययमचीकरत्‌ ॥२४॥ 
उपद्रविनषट च श्रश्वा पुस्तकमादिमम्‌ 1 ययो दधतं च पुण्याय जर्गोद्धारे यता महत्‌ ॥२५ 


क. २३२ | जैन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सूचीपत्न ८५ 


भवभावनाया सत्क शिया यद्ेखित पुरा । पुस्तक सा तदुद्धार कारयामास भक्तित \\२६॥ 
इतश्च अह दुगच्छेऽरिमन्‌ सर्वदेवाख्यसूरयः ! शालिमद्रास्तताऽपि स्युवद्धमानास्तु सूरय ॥२७॥ 
य सिद्धान्तससुद्रतो मणिमिव स्वीक्रत्य सार सुधीर्नानार्थप्रग्रतिप्रवधधघटनामापूत्य तदेभवम्‌ । 
ु्क्ुद्रधियामपि प्रतिपद्‌ दत्ते स्म कीरतिग्रिय, श्रीचकेश्वरसूरिरभवत्ततशवारितरिचूडामणि (४) ॥२८॥ 
ततोऽपि परमानन्दयूरय ्रथितौजस । यद्रक्त्ररोखात्‌ प्राभुद्‌ वजस्वामिकथानदी ॥२९॥ 
तदनु निरुपमश्री श्रीयर -सूरिवर्या, विबुधददयदहारी वीरस्रिस्ततोऽपि । 
समजनि जयरसिहाचीर्यैपयैस्तपाप , खपिहितजिनदत्ताचार्यवर्यस्ततश्च ।३०॥ 
श्रीपद्मचन्दरसुख्यान्‌ सुप्रसन्नमनास्ततः 1 अवीवदच्चतुर्दिश्चु खयङोडिंडिम गुणे ॥३१॥ 
भ्रीपद्मचद्रसुनिपतिपद्ूर्बादरिदिनपतिसमान. । जयति जयदेवसरिभन्याभोजप्रवोधन ॥३२॥ 
क्मागतयुरूणा सा क्रमसेवापरायणा । उपदेशाखत चेय कणाजलिपुटे पपौ ॥३३॥ 

तथा च-- 


पीके फट्क शय्या वख पात्र च कम्बलम्‌ । पुस्तक चान्नपान च दत्त स्याच्छरेयसेतराम्‌ ॥३४॥ 
इत्थ वेचश्रेतसि सज्जनाऽसौ, वाचयमाना वहुधा विचायं । 
तदुदुधतं पुस्तकमद्धितीय, ददौ गरसुभ्य॒कृतसाधुपूजना ॥३५॥ 
युगुनिरविसख्ये १२७४ वपरे विक्रमतो गते । सत्पत्रपाटकाढथ समुद्धार. भक्षे ॥२३६॥ 
रोषो निरयेषमेष क्षितिभरमतुर सवदन्‌ यावदास्ते, यावन्मेरुनेमेरद्रुमकटिततल स्वर्गिणा सन्निवास" । 


चदरा्का यावदेतौ नियिडतरतमोध्वसहेत्‌ चकास्तस्तावन्नयान्पुनीने सनिपुणधिषणे. पुस्तक पण्यमान ॥३५॥ 
छिखित रांमटेवेन ॥ श्युभ भवतु ॥ 


क्रमाङ्क २३२ 


भवभावनाप्रकरण' स्वोपक्ञवरत्तिसद पतर ३८६ । भा श्रा य । कं मख्धारी हेमचद्रसूरि 
स्वोपज्ञ । र. सं ११७० । भ्र. १३००० । ठे सं. १२४०) सह्‌ त्र्ठ। द्‌. प्रेष्ठ छे. प ३०॥०८२। । 
अन्त- 


आसीन्मेडतकस्थाने चोधिस्थ. श्रावको धनी ! पादिका नाम तद्धार्या क्षीटादिगुणसधुता ॥१ 
सोवर्णिक परसिद्धोऽत्र समायात सुतस्तयो । खामनामाऽन्यनामा छ साधारणसमादूवयः १२ 
सोदिणिनाम्नी भार्या पुरो खक्ष्मीधरोऽस्ति तस्येह । छत्रापत्ल्या च तथा वीरण्रष्टधङ्नसम्भूत ॥३॥ 
रषी योदेव इति प्रसिद्धो गदे तयोवृत्तिरिय सममा । 
स्थितेगहे वेछठकनामकस्य श्रष्ठेस्तथा वीरकनन्दनस्य ॥४॥ 
निष्पादिताऽस्माभिरतोऽप्यमीषा निःशेषकाणामपि सुक्तिदेतु. । 
सम्पययता शीघ्रमसौ सदायकर्माधितानामपराद्िना च ।॥५॥छ॥ 
अन्न प्रत्यक्षस्गणनया म्रथाम्र १३००० 1 छछछ।॥ 


प्रथमा प्रङस्ति- 


आसीद्‌ बंभगव्छे पदउरे अम्मसायवरसेद्टी 1 अडइदवदेनी भज्जा ताणुषपन्ना खया तिन्नि ॥१॥ 
सज्जण-कैल्दण-पाञुयनामाणो तद धूया य चत्तारि । नन्नी लद्धी देदी पदी नामा य अणकमसो ॥९॥। 


८६ शरीजेसलमेखदुगैस्थ { क. २३९- 


तश्च - 
वासप्ययम्मि गामे सड्डो वारप्पसायनामो स्ति! जयसिरिमिदहाण कन्ना ताण मो अम्मओ नाम ॥३॥ 
तस्स य जाया जाया भन्नीनामा विचुद्धवरसीत्मं । पसवड कमेण वीसर-जयतीनाम च संय-धुय ॥४॥ 
वीसलमदहिला पमी आणदो नाम ताण अगर्टो । तवचरणकरणनिरया एव दिए चितए नन्नी ¶५॥1 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत । नित्य सन्निहितो त्यु कतेव्यो धमंसर्‌ ग्र" ॥६॥ 
य चित्तिऊण तीए सवेगक्ररी छिदाविया सम्मा 1 भवमावणा य एसा भवदुक्खनिवारिणी निच्च 
सुन्नसमुद्याइच्चे १२४० गयम्मि कालम्मि विकमनिवाओ । वक्खाणिय च पदे भवणे सिरिरिसहनादस्स ॥८॥ 
सिरिदैवसूरिसुणिवदविणेयमुणिचदयरिनामेर्दि । सिरिवीरघरिषयसठिएदि भव्वाण वौहत्थ 11९11 
वसुसायरआइच्चै १२४८ गयम्मि कालम्मि दुदयवेलाए । तद कार्सराद्च्चे १२५३ वखाणिय तदयवेखाए ॥१०॥ 
जाव य जि्णिदवेयण भनव्वाण मणम्मि कुणद्‌ परिमोस ! ताव य नदड एय भवभावणपुत्थय पवर ।११॥ 


द्वितीया प्रश्षस्ति- 


सच्छाय. सरल समुन्ततिधर शाखाभिरापूरितो मूभछव्धपद दखपवंनिचित ॒सद्ध्मकमरधम । 
सदुकत्तोचिततास्यद खमनसामापत्ररम्याङृतिर्व॑शो वया इवोत्तमोऽस्ति जगति श्रभिहृमालादुवय ।१॥ 
आम्बप्रसाद्‌ इति तत्रं वणिक्‌ प्रधान पद्रामिषे समजनिष्ट॒---कीत्तिः । 
तस्य श्रियाऽविधवेदेव्यनघा वभूव श्रयोमतिर्मनगतिवंसतिर्युणानाम्‌ ॥२॥ 
गुणत्रयं च कृतिवत्‌ खष्टिवदुू भुवनत्रयम्‌ । रत्नच्रय क्षमाक्च्च सा सुषुवे सुत्तचयम्‌ 11३॥ 
तत्राय्यः खज्जनाद्वानः सज्जनाम्भोजभास्करः । गाम्मीर्यस्थर्येर्यादियुणरत्नमहोदयि 11७1 
फोरात्य हृदि पौरुष भुजयुगे दानप्रसङ्ग॒ करे, सत्या वाग वदने गुरोर्थंणुति कण्ठे सत्िरमस्तके । 
आस्तं यस्य विनाऽपि का्चनमहो ! स्वाभाविक भूषण, सोऽय कैल्हण इत्युदारचरितो जततो द्वितीयः सुतः ॥५॥ 
विशाल्वस. करणाभिराम , सश्रीफल सत्तिठक सुजति 1 
आरामभूभागसमस्तृतीयो, विराजते पाडकनामधेयः ॥६॥ 
नीत्य इव अस्यतरा बुद्धय इव सवकामदायिन्य. 1 नानी खाडी देदी पदी पुत्यश्वतस्श्च 1७1 
हतश - 


र्टः वाल्परसादाख्योऽमूद्‌ भ्रमि वासपामिधे ! जयश्रीनाम तद्भार्या तयो पुरौ बभूवतु ॥८॥ 

ज्येष्ट सच्छष्ठ आमाको द्वितीय आसकामिध 1 आमाकस्य प्रिया जने नानी धर्मप्रिया सुधी ॥९॥ 
वीसलास्य सुतस्तस्या पुत्री मूत्तिमती रमा 1 जयतीति गणेराढयां नीलालङ्कारदालिनी ॥१०॥ 
घीसर्स्य श्रिया पदी पुत्रश्च गणमन्दिरम्‌ ! वालोऽप्यवाल्चरित आनन्दाख्यो जनप्रिय \\११॥ 
नानी नित्य त्पोदानशीरसद्धाबनामयम्‌ ! धमे चतुर्विध चके विजितेन्दियमानसा ।१२॥ 

विन्ञाय धनमनिप्य तप उदापनानि च । तीययात्रा सुक्क ठ पटे नामेय-नेमिनौ ॥१२॥ युग्मम्‌ ॥ 
ज्ञानफलमति भ्रष्ठ शरुत्वा सदुयुरुसन्निधौ । मर्खयदिमा भन्यचमत्छृदूभवभावनाम्‌ १५४ 

शतथ-- 


श्रीमान्‌ ब्रह्माणगच्छेऽस्ति चन्द्रराखासमुद्धव । रोदणाद्वरिवात्युच्चैः साधुरः्नविभूषित. ॥ १५॥ 

तन्नामवन्‌. गुग॒ख्याता- श्रीदेवचन्रतूस्य । तत्पदधीरुलामानो जाता श्रीवीरूस्य ॥१६॥ 
तर्दु विदिततत्तव. पाछिताशेषसत्तवः ऊंमतकुयुदचयै- पञ्वधाचारधुर्यः 1 
परदितरतचित्तः साधुधपंकचित्त समजनि मुनिचन्द्. सुरिरत्न युनीन्द्र- ॥१७॥। 


क्र. २३५ ] ज्ञेन ताडपघ्रीय ग्रंथभंडार खचीपत्र ८७ 


तेः शस्यान्धिरखौ १२४० वधं सञ्ञाते विक्रमादिदम्‌ ! व्याख्यात पुस्तक पद्रमामे नामेयमन्दिरे ॥१८॥ 
तच्छष्यवाचनाचायाभियकुमारसन्लिना । व्याख्यायि वडसिन्ध्वके १२४८ वषं द्धितीयवेख्या ॥१९॥ 
[तथा कार्शरा]दित्ये ववं तरृतीयवेख्या । व्याख्यात श्रेयसे स्वस्य त्रिर्नानीदमवीवचत्‌ ।॥२०॥ 
व्याख्यापित जयत्या गत्वेदं तिमिरपारके तुर्याम्‌ । वेला बाणरसाके १२६५ वषं नान्या" सुृतदेतो ॥२१॥ 
पडितनेमिकुमारो नभोवस्ववैवत्सरे १२८० ! व्याचल्यौ पञ्चमीं वेकामिद परमवीक्चत्‌ ॥२२॥। 
जयती सखङुलाम्भोजहसी भष्िमती गुरौ ! आत्मनः श्रेयसे पदर समेत्य देवपत्तनात्‌ ॥२३॥ युग्मम्‌ ॥ 
पण्डिताभयकुमारगणये पुस्तक ददे \ वाचनाथं जयत्येद स्वमात्नो" पुण्यदृद्धये ।२४॥ 
भायुर्भामिमुवनवख्य यावदिदं विधत्ते, चन्द्रो यावत्‌ कुमुदकलिका वोधयः +युमिस्तु । 
यावज्जेन वचनममल भव्ययेतः प्रमा, तावन्नन्यात्‌ खमतिभिरिट पुस्तक वाच्यमानम्‌ ॥\२५॥ 

छ्युभमस्तु ॥ छ ।॥ ॐ ॥ छ ॥ 


क्रमाङ्क २३३२ 

भवभावनाप्रकरण स्वोपक्षच्त्तिसह प्र ३८५ भा. भ्र स ! क. मरुधारी हेमचनदरषूरि स्वोपन । 
ग्र. १३०००! र. सख ११७०1 ले. सं. १२६० । सह. प्रेष्ठ । द. चष्ट ठं प. ३०२८२ 

आदिनां दस पानाना दक्डा छे, तथा पत्र ३३९ नो इक्डो नथी । 
अन्त- 

श्रावणरविपचमीदिवसे ॥१५।।छ॥। ग्रधाग्र ॥ १३१०० ॥ ॐ ।छ॥ 

सवत्‌ १२६० वपं श्राम्बण सुदि १४ गुरावयेद श्रीमद्णददिलपाटके महाराजाधिराजभीमदेवकल्याण- 
विजयराज्ये तत्पादप्मोपजीविनि महामात्य राण० श्रीचाचाकः श्रीभ्रीकरणादिसमस्तसुद्राव्यपारान्‌ परिपथयतीत्येव 


कषे प्रव्तमाने र्रपटीयश्री,... देवसूर्याटेडेन भवभावनादृत्तिपुस्तकं विषयपथके कांसाप्रामवास्त° सेल 
भोदडउत्रमदिपाटेन भव्याक्षरे छद्धारश्च लिखितमिति ।छ॥! छुभ भवतु ॥ 
क्रमाङ्क २३४ 


ध्मैरत्नग्रकरण षृदद्षृत्तिखटित श्रटक अपूणे २९४! भा.प्र स। सू क. शातिसूरि। 
चू. क. देवेन्द्सुरि छे. से. अनु. १४ दाताव्दी। सह्‌. जीणेप्राय । द्‌. मध्यम । छं प. २३२॥०८२.। 
आ प्रतिना लगभग अर्था जेरलां पाना नष्ट थद्‌ गया छे) 


क्रमाङ्क २३५ 

सवेगरगदाखा पत्र ३४८ । भा. भा. । क. जिनचद्रसूरि। गा. १०.५३ । र सं. ११२५ 
छे. सं १२०७ । संह र्ठ! द्‌. प्रेष्ठ छं प. ३००८२ 
सन्त 

एवमिमेद समष्पद्‌ सपद सेवेगरगसार त्ति! आरादणा याणि तस्सेस फ पि जपेमि ॥ 

आसि उसभाहयाण तित्थयराण अपच्छिमो भयव ! तेखोक्पदियकित्ती चउवीसदमो जिणवर्रिदौ ॥ 

दि्ततरगरिउवर्गगजणज्जियजटहु्तवीरत्थो । तेखोक्रगमज्छ्े अतुछमल्लो भदावीरो । 

लीलालख्णसुदम्मो सजमल्च्छीए तस्स य सखुदम्मो । सीसो तत्तो लवर गुणिजणसडणीण वरजनू ॥ 

णाणादगुणप्पमबो तत्तो य अमू महापभू पभवो । तयणंतर अमयव आसी सेज्जमवो भयव्‌ ॥ 

ज तस्स महापहूणो मूलाओ चेव न हु जडाणुगए } न जहृत्तर तणुतरे परिमियपव्वे श्िय न चेष ॥३०॥ 


८ 


श्रीज्ञेसर्मेरुदुरमस्थ { क, २३५ 


सन्बग सारे च्य न अप्पवोच्छेयदच्छतुच्छफटे । पत्तसगसाडरदिए समत नि्वसच्छाए्‌ ॥। 

न य अन्ने गम्मे अकटए निरवसाणवुड्टिरणे । तुगमदीधस्सद्धाणुगे वि भवि पावियपदो ॥ 
अच्चत सरले चिय अयुव्ववसम्मि परिवहतम्मि । जातो य वद्रसासी महापभू पस्मपयगामी ॥ 
तस्सादाए निम्मल्नसथवलो सिद्धिकामलोयाण ! सविसेसवदणिज्जो य॒ रोयणा थोरथवगो व्व ॥ 
कालेण समू भयव सिरिचद्माणमुणिवसमो 1 निष्पडिमपसमलच्छीविच्छङखडभडारो # 
ववृदारनिच्छयनय व्व दव्वमावत्थय व्व धम्मस्स । परसुन्नहजणमा तस्स दोण्णि सिस्सा सयुप्पण्णा ॥ 
पटमो सिरिसुरिजिणेसरो त्ति सूरे व्व जम्मि उडयम्मि । होत्या पहावदारो दूर तेयरिंसचक्स्स \ 
अज्ज वि य जस्स हरदासदसगोर युणाण पन्भार । सुमरता भव्वा उव्वहति रोमचमगेखु ॥ 

वीम उण विरद्यनिउणपवरवागरणपमुहवहुसत्थो । नामेण वुद्धिसागरसूरि त्ति अहेसि जयपयडो ॥ 
तेसि पयपकउच्छगसगसपत्तपरममाहप्पो ! सिस्सो पटमो जिणचदसूरिनामो समुष्पन्नो \४०॥ 

अन्नो य पुन्निमाससहरो व्व निव्ववियभव्वकुसुयवणो । सिरिभसयदेवसूरि त्ति पत्तकित्ती पर शुवे ॥ 
जेण कुबोदमदारिउविदम्ममाणस्स नरवदस्सेव । खुयधम्मस्स दठत्त निव्वत्तियमं गवित्तौ हिं ॥ 
तस्सऽम्भत्थणवसमो सिरिजिणचदेण मुणिवरेण इमा 1 माखागारेण व उच्चिणित्त॒ वरवयणकुसुमाई ॥ 
मूरछयकाणणाओ ग॒थित्ता निययमदयुणेण दढ 1 विविंहत्थसोरभभरा निम्मवियाऽऽराहणामाला ।! 

एय च समणमहुयरद्िययर अत्तणो खहनिमित्त। सव्वायरेण भव्वा विरासिणो इव निसेवतु 

एसा य सुगुणसुणिजणपयप्पणामप्पवित्तभालस्स । खपसिदधतेद्िगोदधणखयविस्खयजज्जणागस्स ।) 
अगुम्भवाण सुपसत्थतित्थजत्ताविहाणपयडाण । निपडिमयुणज्जियङुमुयसच्छदा ठच्छकित्तीणं ॥ 
जिणविवपदद्रावणसुयलेदणपयुहधम्मक्रिचच्चेहिं । अचुक्षासगदुक्कुदचित्तचमक्षारकारीण ॥ 
जिणमयमावरिय॒बुद्धीण लसिदधवीरासिदाणसे्रीण ! साहेज्जञेण परमेण आयरेण च निम्मविया ॥ 

एए विस्यणेण य जमज्जिय कि पि कुसलमम्देहिं । पार्वितु तेण भव्वा जिणवयणाराहग परम ।\५०॥ 
छतावद्धिपुरीए जज्जयसयपासणागभवणमिम । विक्रमनिवकालाओ समदकतेख वरिसाण ॥ 

एष्ारसख सएयु पणुवीसासमदिएख निप्फ्ति। सपत्ता एसाऽऽराहण ति फुडपायडपयत्था ॥ 

रिद्िया य इमा पृठमम्मि पोत्थए विणयनयपहाणेण ! सिस्वेणमसेसगुणारुएण ज्िणदत्तगणिण त्ति ॥'छा। 
तेवण्न्भद्ियाद्‌ गाद्याण इत्थ दस सदस्साई । सव्र्ग ठविय निच्छिऊण सम्मोहमहणत्थ ।।छ॥ॐ।्‌॥ 


अक्रतोपि ॥ छ ॥ सर्वाग्र गाथा १००५३ ॥ छ 111 इति श्रीजिनवद्रघूरिकृता तद्धिनेयध्रीप्रसनर्चद्राचायसमभ्य- 


चितगुणचद्रगणिप्रतिसस्करता जिनवलृभगणिना च सरोधिता संवेगरगयाखभिधानाराधना समाप्ता ॥ छ 1 ॐ 1 छ\। 


मगल मदाश्री. ॥५०1। सवत्‌. १२०७ वपं ज्येष्ठ जदि १४ गुरौ अयद श्रीवरपद्रके दइड° श्रीवोसरिपरतिपत्तौ 
संवेगरगदालापुस्वक खिखितमिति छा! 


शिवमस्तु सवंजगत. परद्धितनिरता भवन्तु भूतगणा । दोषा. प्रयात नाक स्व॑त्र खुखी भवतु लोक ॥छ\) 
५० ॥ जन्मदिनचरणमाराकान्तरिर खुरगिरेरिवात्तेन । स्वमरुचिसचयेन स्फुरत्तनुजयति जिनवीरः ॥१॥ 
मद्राजदंसचक्रकोडाक्रमवति विलासिदलकमले 1 श्रीमत्यणदिलपारकनगरे सरसीव छृतवास ॥२॥ 
श्रीयिटमाल्युरुगोत्रसमुदुतिं यश्चक्रेऽभिरामयुणसम्पदुपेतमूसिः । 
ताराधिनाथकमनीयया स धीर श्रीजांववानिति मतो भुवि उक्कुरोऽभूत्‌ ॥३॥ 
भ्र्॒रकृत्येव यथाग्यनाग` सदाऽभवत्‌ सत्छतवीतराग" ! 
करप्रविस्तारितभूरिदानस्तन्नन्दन वउक्कुरवधैमान- 11४1 
तस्य चाजनिं सत्यत्नी नदीनाथग्रियागमा 1 यक्षोदेवीति गगेव सुमनोहरचेिता ॥५॥ 


क, २२५ 1 जैन ताडपमनीय अरंथभंडार सचीप 


पुघ्रः प्रेयानेतयोश्वन्द तुल्यो जल्ञे शश्चत्कौसुदाप्यानहेदु" 1 

प्राप्त स्फातिं वृद्धये वेवुधानामीदश्ाध्य- ठक्कुर पा्ैनामा ॥६॥ 
यत्कारित बीरजिनेन्द्सद्म चतुसंख भाति ऊुमारपत्त्याम्‌ 1 

श्र कनत्काचनकुभसुच्चे शग हिम्रज्व॑र्दोषधीने ॥ ७ ॥ 


८९ 


सत्पादजधिकाननिकमध्यसुखाभरणवहुविधविरासम्‌ । यच्छालिभजिकागणमुद्धदति स्वमिव खदिरस्कम्‌ ॥ ८ 


निःसपत्नाऽभवत्‌ पत्नी तस्य शस्यचरित्रभूः । गौरीव गिरिश्षाखीना धंधिका वन्धुवत्सतला ॥ ९ ॥ 
पुश्ाः पचाजनिषुरनयोलोकपालायमाना मानम्लानिग्रथनपटव शद्रजिदूवार्तानाम्‌ । 
सर्वनार्चासुनिवितरणन्यायसस्थापनोत्था कीरिर॑षां विचरति शरच्चद्रकुन्दावदाता ॥ १०॥ 

मदत्तमो नन्दुक एषु पूर्ैजो दितीयक उक्छररखक्ष्मणः सुधी । 

वज्रीव नासत्यक्ृतग्रतिष्टितिस्तरृतीय आनन्दमदततम कृती ॥ ११ \ 
वाणी यस्य प्रसरति रसात्‌. सोदरी शाकराया चेतोग्रत्तिर्विरुखति ठट कल्पयन्ती सुधायाः । 
सत्कपूराजनमिवं लसच्चेष्ित शिष्द्टी पुटि नित्य नयत्ति यदि वा सुन्दर किन यस्य ॥१२॥ 
धनपालनागदेवौ वक्रौ तुर्यपचमौ । धियादेवी च सत्युत्री जातेका शीरयालिनी ॥ १३ ॥ 
एतेष्वानदमदत्तमस्य पल्यौ कमादभूता दवे । धरतरास्यरलसपत्‌ पूर्वा वुधेव विजयमति' ॥ १४॥ 
इतश्च 


भिष्टमार्छलव्योमसोम श्रावकसोदिक । ज्योत्स्नेव छक्खुका तस्य पत्नी सन्नीतिभूरभूत्‌ ॥ १५ ॥ 
यरुत्तर' सौम्यकान्ति्छडकस्तनयस्तयोः । मतिवुद्धिसमे जाते राजिनीसीधके ते ॥ १६ ॥ 
तत्नोपयेमे विधिवद्‌ विनीतामानन्दमच्री किर राजिनी ताम्‌ । 
पतिव्रता यां प्रविलोकय लोका स्मरति शीतादिमहासतीनाम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अजनि सविवाऽऽनन्दस्यागोद्धवो भुवि उक्र शरणिग इति ख्यातो नाम्ना महीडपुरस्छत । 
विजयमतितच्नासापेत. स रोदणसद्विरर्मणिरिवे खनेर्स्तेजस्वी स्वगोत्रविभूषण ॥ १८ ॥ 
सोदरा भगिनी चास्य शाताऽपीष्टसतीत्रता । सदुत्तराऽपि सवषां दक्षिणा घांडकामिधा ॥ १९ ॥ 
राजिन्यधागजमसूत वराकठक पुणेपरसादङृतनासकमिष्टवधुम्‌ । 
भ्रातुः श्रिय श्रणिगस्य नमस्यनम्रा रामस्य लक्ष्मणमिव प्रसरत्छमित्रम्‌ ॥ २० ॥ 
तनया पेदेवी च तस्या. समुद्पयत । नदाम स्थाननिरता हसीव ग्दुवादिनी ॥ २१ ॥ 
अथान्यदा.ऽऽनन्दमदहत्तमोऽसौ श्चश्राच सम्यग्‌ गुरुसन्तिधाने । 
ध्म श्रुत्तानचरिचरूप मोक्षार्थिसपादितमोक्षसुच्चे ॥ २२ ॥ 
तत्रापि विज्ञानविनाङृताया साफस्यमाहुनं जिनाः क्रियाया । 
तदहानमादाचत एव सवंदानेघु शसति पठन्ति चेवम्‌ ॥ २३ ॥ 
ये ज्ञानदानर्मपर परिपाल्यः यदा सत्पुस्तकादि च विरेख्य समाचरति । 
ते नष्टमोदतिमिराः किं केवङेन सम्यग्‌ विखक्य युवन विभवा मवन्ति ॥ २४॥ 
न ते नरा दुगेत्तिमाप्लुवम्ति न चान्धता बुद्धिविद्ीनता च 1 
न मूकता नैव जडस्वभाव ये उेखयन्तीद जिनस्य वाक्यम्‌ ॥ २५. ॥। 
्रत्वेदमिमां सवेगरगशालामलील्खिद्‌ रम्याम्‌ । निजपल्यां राजिन्या, पुण्याय मदत्तमाऽऽनन्द ॥ २६ ॥ 
प्रासाद सिद्धिरदेन. पतिरुपमा तत्मिया ज्ञानलक्ष्मी- 
नीति सिद्धांतगी, श्रीव्ययकरणसमौ साधुसद्मस्थधर्ं । 


९० श्रीजेसरमेरुदुमेस्थ ` [ क्र. रदे 


कारा धर्मादिरादीनविषु गुणिषु ठु स्वदिवश्रीनियोग 
साश्राज्य यावदित्थ प्रतपतु भुवने पुस्तकस्तावेदेषः ॥। २७ ॥ 


1 मगर महदाश्री 1) छ ॥। 


क्रमाङ्क २३६ 
घर्मविधिप्रकरण पत्र १८६ भा. प्रा 1 क. नन्नसुरि । अँ. ६९५० 1 र, सं. ११९० । 
ठे. ख. ११९० । संह. रेष्ठ । द्‌ प्रेष्ठ छं प. २८।०९२ 
आदि-- ॥ नमो जेनागमाय ॥ 


विजाहरनरकिन्नरदणुवदसिरमटडघद्रपयवीट 1 सिरिवच्छकियवच्छ पणमामि लिणेसर रिस ॥१॥ 
निदलियञट्टकम्म अद्महापाडषेरकयसोह । अद्रदसदोसरदिय थुणामि देव महावीर र 
वावीस तित्थयरे सम्म परिमल्ियरायमयणोहे । वदामि अद निच्च ससारससुवरपोए ॥३॥ 
गोयमगणहरपसुदे पयडजसे सयख्युवणविक्लाए । सुयसागरपारगए नमिड सेसे वि कदवसहे 1) ४॥ 
कमठदरदीहनयण कमलसुदहीँ कमलगव्भसमकरतिं 1 कमरुकियकस्वरण नमिड वागीसरिं देवि ॥५॥ 
वोच्छमह धम्मविर्दि समत्थसत्थाण उद्धरेऊण 1 खुविचारसारदिद्रतनिवहजदलिदियअत्येहि ॥६॥ 
दाणेण य १ सीरेण २ तवेण ३ तह चेव भावणाएु य ४\ जिणपूयाए ५ य तदा दसणस॒द्धी हव जम्हा ॥॥५॥ 
सावजवयणपरिवजणम्मि जीवाण सोक्खेउभ्मि ६ । जिणपकनत्तो धम्मो होई इमो मोक्खफरुजणञो ॥ ८1 
परपीडकारयभ्मि वि कञ्जे हासेण वज्जिए धम्मो ७ 1 चेइयदय्वस्स तहा परिरक्खणे ८ बुड्टिकरणे य॒ ९।\९॥ 
विसयपमायस्स तहा चाइम्मि य १० एत्थ दस य टिद्भृता । मंगटकलसाङ््या जदहक्षम चेव नायव्वा ॥१०।छ॥ 
अत्त-- 

दणाइयम्मि धम्मे मंगल्करसाइणो य दिद्धता \ विविदफरुसादगा इह भणिया तदह मोक्खहेड त्ति \\ 
नाणाविहगयेसखु विभिन्नसम्बन्धवद्धत्येखु ! जद लिदिया चेव इमे खपसिद्धा एत्थ गंथम्मि ॥ 
दिट्रताण परोप्परसवधा मेखिठिण खंदवोहा ! भवियजणवोहणत्य खसचिया नन्नसूरीहिं ॥ 
च्यम्मविहिपगरणमिम विसोहग नाणदसणगुणाण \ दसदिट्रतेदि जय सम्मत्त देउ सिवसोक्ख ॥ छ ॥ 
एक्रारसनउएहिं ११९० [ विक्षमनिवकाक्मो अङैयम्मि । ] कृत्तियपडिवहयाए निष्फन पगरण एय ॥ छ ॥ 

उयदिङृखगिरिंदा सूरदेविद्चदा धरणियरुममाण जाव धम्मो जिणाण । 

सुणिवरनियरेदिं ताव वक्खायमाण व्रपगरणमेय्‌ ....... 
[ चम्मविदिपगरण ] सम्मत्त \। छ ॥ छ ॥ म्न्थाग्र ६९५० \\ छ \ सम्वत्‌ ११९० पोष वदि ३ के ॥ 
नदगदर्द्केए ११९० काटे सिरिविकमस्स वहते ! पोसासियतद्याए लिद्ियमिण सुक्छवारभ्मि ॥ छ ॥ 
कर्त्या ऊुन्दसमप्विषा धवचिते विश्वत्र... त्वया, तस्मान्नाथ ममापि पापतिमिर निर्मूलसुन्मूख्य 1 
इत्युच्चे कथयन्ति कुन्तर्सटाव्याजेन भ्रा्गना , करण्णान्ते करुधौतचम्पकरि त नासिसू स्तवे ॥१॥ 
मिभ्यात्वाुयिमज्जमानमविनां निग््छिद्रपोतायते, दुटा्टा्धमकर्मकुलरघरान्यापादने केसरी ॥ 
यस्याद्यापि सुतीथेमव्र विमर क्टेदापट वतेते, स श्रीवीरजिनेश्वरो भवभय छिन्यादर देहिनाम्‌ ॥२॥ 
सदलृत्त सरल सुवणेमहिम पर्वाभिराम सदा, सच्छाय सफलो मनोदरगिरिप्ाप्तप्रतिषटोदय 1 
धर्मायै परपत्रवान्‌ गुरुतर. सराजते वरावद्‌, वेमो इंवटसनक स्फुटतर ख्यातो धरित्रीतरे ॥३॥ 
अस्मिन्‌ चञे समुत्पन्न. शर्ट प्रष्ठगुणालय । खघामा घामनामेति पुरा सदूुरसेवक. ॥४॥ 


॥। 


क. २३द 1 जेन ताडपनीयं ैथभंडार सचीप ९९ 
सोदिणिर्नामत. ख्याता भार्या तस्य वरानना तयो पु्रा्रयो जाता दातारो लोकवछभा ॥५॥ 
प्रथम आमणागाख्यो द्वितीयो वादृडस्तथा । तृतीय आम्रद्ताहूवस्तत पुत्र्यौ उलोचने ॥६॥ 
प्रथमा मुजञका नाम्ना सीतासज्ञा द्वितीयका । तत्राऽऽग्रदत्तसंत्पत्नी सुधवा नामं विश्रुता ॥७\) 
त्रय पुत्रा सञुदुभूता- सजनानन्ददायका । ताभ्या धर्मार्थकामाना प्रत्यक्षा इव मूत्तेय ॥८॥ 
अग्रज आसदेवाख्यः सर्वटेवो द्वितीयकं । पाश्दत्तस्ठृतीयश्च तेषा भगन्यः श्ुभाशषया ॥९॥ 
परथमा कलिका नाम्ना द्वितीया च सक्षणा । सरस्वती तृतीया च आमीसनज्ञा चतुर्थिका ॥१०॥ 
कलत्रमासदेवस्य पद्मी स॒कुलसम्भवा ! सवेदेवस्य सद्धार्या रटी रमणभूषिता ॥११॥ 
सा पुनः प्रेष्ठिन" पुत्री सिद्धस्य क्षमया युता! राजक्या धृता कक्षौ विक्ञातन्या पितगहे ॥१२॥ 
भ्ियादेज्यसिधानेन केतकीव विराजते, दधाना शीलसौरभ्य॑ गुणालीना तु याऽनिशषम्‌ ॥१३५ 
गृहिणी पाश्रदत्तस्य छक्ष्मीरुक्षणलक्षिता । सर्वदेवस्य रल््याश्च पुत्रा पञ्च सबुद्धयः ॥१४१ 
आयो यशोधवलाख्यो ज्ञेसलश्च द्वितीयक- । तृतीय सामरास्यश्च आपरेशवरधतुथक ५१५॥ 
पचमो नागदेवश्च तेषा भग्न्य उनिम॑ला । चतखो गुणसम्पूर्णां नामत कथ्यतेऽधुना ॥१६॥ 
सम्पूर्णा प्रथमा ज्ञेया चादहिणिश्च द्वितीयका । राणस्तृतीयका जक्ञे खछाखनाम्नी चतुर्थिका ॥१७॥ 
केसवस्य यथाऽमीष्टा कमलेन्दुयुखी तथा । सलक्षणाऽभिधा जाता जेसलस्य प्रियाऽवरा ॥१८॥ 
साभडस्यापि सजक्ञे गृष्धिणी सज्जनिस्तथा । यशोराजादूवक पुत्रो ञेसट्याऽजनि श्रिय ॥१९॥ 
जेसरसाभडाह्वानौ श्रत्वा ज्ञानस्य ठेशनाम्‌। गुरुपररूपिता हया नानदान रिवप्रदम्‌ ॥२०॥ 
सज्जानाज्जायते सर्वां छृत्याऽक्रत्यविचारणा । तस्मात्‌ स्प्रमत्नेन ज्ञाने यत्नो पिधीयताम्‌ ॥२१॥ 
जञात्वेदमरीख्िखिता सदेर्वरपत्रकम्‌ ! श्रेयसे मातृपित्रोस्तौ धर्भविधे सत्युस्तकम्‌ 1२२ 

उक्त च- 


ते धन्या धनिनस्त एवं सुवने ते कीर्सिपात्र पर, तेषां जन्म छृतार्थमर्थनिवह ते चाऽऽवहन्तवन्वहम्‌ । 

ते जीवन्तु चिर नरा. खुचरिता जेन शभ शासन, ये मजदूरारुदु .षमालुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिरा ॥२३॥ 

किं किं तेनं छत न फं विंढपित दान प्रदत्त न रं, का वाऽऽपन्न निवारिता तमुमता मोहार्णवे मज्जताम्‌ । 

नो पुण्य किमुपाजित किमु यदस्तार न विस्तारित, सत्कन्याणकटाप्रकारणमिद ये शासन रेखितम्‌ ॥२४॥ 
इतश्च-- 


चन्त्व्चन्दगच्छोऽय तमोभीतो गवाख्य । साधुनासुदयासीष्टोऽस्मिन्‌ रोके विराजते ॥२५॥ 
सूरयो वद्धेमानाख्या वद्धेमाना इवाऽमवन्‌ ! गच्छे चन्द्राभिधे तस्मिन्‌ मङ्गल्या भक्तिपूरिता ॥२६॥ 
तद्धिनेयो देवसूरि सजने देवसूरिवत्‌ । विघुधे सस्तुतो वन्यो वियया निरवयया ॥२५॥ 
गेह रूपस्य तच्छिष्या बभूवु मचूर्य । कामो दृष्ट्वाऽऽत्मस...दग्‌ तत्याज लज्जयेव तान्‌ ॥२८॥ 
नाम्ना सूरियेराश्वन्द्रो जातस्तत्पद्भूषण 1 .. + =. ..५. वैरिणम्‌ ॥२९॥ 
सूरयस्तस्य चिद्रपा श्रीसुनिचन्द्रसन्ञका । सरस्वत्या निजा विया मन्ये तेषा समर्पिता ॥३०॥ 

यतत -- 
नित्य व्याकरणे कतोयमवशाः काव्येषु शालेषु च, दक्षा"छदसि ज्योतिषे पटधियस्तके वितर्कः संदा । 
कान्यालद्करणे रताश्च समये तन्नेह शाच्न क्षितावस्ति . सरुधिया ज्ञात न॒ यत्तर्मैशम्‌ ॥३१॥ 
सूरि. श्रीकमल स्योऽङिसिमस्तत्पादपदमसेवायाम्‌ । नो दत्ते यो वास स्वपुरे कामादिरान्रुणाम्‌ ॥३२॥ 
रे्ठिना पासडाख्येन श्रीघमेविधिपुस्तकम्‌ 1 स्वमावृपितूपुण्यार्थं दत्त कमलसूरये ॥२३॥ 


६२ 


, 4 1, 
श्रीजेसरमेरुद्गस्थ । [ क्र. २६६ 
अवनितलमिद्‌ हि यावदासप्तलोक 1 
निपुणमतिभिरेतत्‌ पुस्तक वाच्यमान विमरगुणनिधान नन्दतात्‌ तावदेव ॥३४॥ 
॥ मङ्ग महाश्रीः (च्छ 


गृहिणी पाश्दत्तस्य छक्मीरेक्ष्मीरिवापरा \ प्रथम. स्ूसकः पुत्रो यगश्वन्दरो द्वितीयकः ॥\१॥1 
यरोवीरस्तृतीयस्तु वद्मानशवुथेक' । प्चमान्रकमारास्यो आम्र इवोत्तम. ॥ २ ॥\ 


प्रथम सुमर्खायाम्‌-- 


सूमाकस्य दि भार्याऽमूत्‌ साईैनाम्नेति विश्रुता पुत्र षयराऽभिधस्ताभ्या पत्नी सावित्री तस्य हिं ॥\३॥ 
तयो पुत्राश्च चत्वार पुरुषार्था इव भितौ । नायके व्यवहारी ठत द्दितीयस्त्वीकश्वराभिथः ॥४॥ 
तृतीयो खाखणश्रेष्टी वहुदेवो बहुदायक । नायकेन खतो जक्ञे खेतसिहोऽभिधानत ॥ ५ ॥ 
वहुदेवस्य भार्याऽभूत्‌ भ्ियाच्वीति विश्रुता । दौ पुरौ ह तयोजति सहदेवा ऽऽसाख्यसक्तकौ ॥ ६ ॥ 
पाष्वदत्तस्य पुत्रोऽभूत्‌. यशश्वन्धो दहितीयक । तस्य पु्रदय जात पवित्र पुण्यकारकम्‌ ॥ ७॥ 
ययोधवल्स्तु प्रथम स्वकीर्त्या धवङितक्षिति" । द्वितीयो वयर्सिंदाख्य सिह स्वेषु कर्म॑ ॥८॥ 
यदोचवल्स्य सद्धार्या मोषु मोक्षामिखाषिणी । पवित्रा पञ्चपु्ास्व॒ तयो पन्चाननोपमा" ॥ ९ ॥ 
ऊदल प्रथम श्रेष्ठी पुण्यकभेरत सदा । प्रह्टादन द्वितीयस्त विश्वस्याङ्वादकारकः ॥ १० ॥ 
जगत्सिदस्तृतीयस्तु श्रेष्ठौ रत्नश्चतुथंक । पुण्याल्य पञ्चमो जज्ञे पुण्यपूरितमानस ॥ ११॥ 

ऊदल्स्य हि मार्याऽभूद्‌ र्विमणी रूपल्लोभिना । प्रह्ादनस्य सत्पत्ती हं सला हसगामिनी !\ १२॥ 
जयतरसिदस्तयोः पुत्र. प्रथम प्रथिवीतङे \ द्वितीयो विजयरसिदस्तु दैदाख्यस्तु तृतीयकं ! १३1 
विजयस्य सद्धार्या राणी रीख्समन्विता ! तया पु्नत्रयी जज्ञे रत्नच्रयविभूषिता ॥! १४ ॥ 

प्रथम खीमर्सिदाल्य खेतटस्तु दवितीयक । तृतीयो वीरमश्रष्ठी रिष्ट. सर्वेषु कर्मसु ॥ १५॥ 

्रष्ठिनो जगसिहस्य मार्या वयजल्देविका । सप्त पुत्रास्तयो जाता सपच्छक्षोपमा मुवि 1॥ १६॥ 
धांधाख्य प्रथमो जज्ञे भार्या तस्थ हि माणिकि । पुरस्तु दैवर्सिदाख्य देवार्थैनरत सदा ॥ १७॥ 
द्वितीय वीरधवल्श्च भायां सखहिनलाऽभिधा ! आसकाख्यस्त्रतीयस्तु चतुर्थो मदनामिध ॥ १८॥ 
पञ्चमो भीमसक्स्तु निभेय सर्वकमंखु । पुत्रस्तु मूलकः शरेष्ठ घनर्सिहस्ठ॒ सप्तम. ॥ १९ ॥ 

रत्नस्य श्रेष्ठिनो भार्या रत्नादेवीति विश्रुता । तयो. पुश्च चत्वार ज्येष्ठो साहणसंज्ञक- ।। २० ॥ 
दवितीय. सीदडश्वाऽभूत्‌ साङ्गणश्च तृतीयकः 1 चतुथं पासडाख्यस्तु स प्राप्त परलोकताम्‌ ॥२१॥ 


भय~ 


वेरिसिदस्य मा्या॑ऽभूत्‌ खल्‌, उावण्यपू(रता । षद्‌ पुत्राच्च तयोर्जाता षडद्गनपूजका 1२२ 

प्रयमो चयजल श्रष्टी अररसिदो द्वितीयकः । तृतीयो टूणकाख्यस्तु आमर्सिदश्वतुथक. ॥२३॥ 
तिहुणाख्य पञ्चमो जनने षष्ठो चादूलखकनामत ! चयजलस्य हि भार्याऽभूत्‌ पद्मला पद्मिनीसमा ॥२५]] 
पञ्च पुत्रास्तयोर्जाता पन्वाननपराकमा । दाक्षिण. षीमसज्स्त॒ अजेसीदस्वृतीयक, 1! २५1 

सादड्श्च चतुर्थोऽभूत्‌ पञ्चमो मो्नात 1 अरर्दिदस्य शाखाया रम्यो रामाभिध. खत. ॥२६॥ 
वछरूणकस्य दि भार्याऽभूत्‌ जायला जिनपूलिका । पुत्र प्रतापर्सिदार्य सामन्ताख्यो दितीयक ।\२७॥ 
तिहुणाकस्य हि भार्या छक्ष्मीरक्ष्मीसिाऽ्परा । पुत्रस्ठ॒मण्डटीकाद्य पद्यनामा द्वितीयकः ॥२८॥ 


ज्ीकमश्च तृतीयोऽमृद्‌ अभयरसिहश्वतुर्थक. ! पील्दाकस्य दि यार्याऽभूत्‌ तिरणदेधीति विश्रता ५२९॥१ 
तयो पुत्रः पवित्रोऽभूत भीमो भीमपराक्रम 1... [ अत्रे अपर्णा ] 


क..२३७ ] ज्ञेन ताडपन्ीय ग्रंथर्मडारः सुची पञ ९६ 
` क्रमाङ्क २३७ 


चउपन्नमदापुरिखचरिय पत्र ३२४\ भा. भा । क. मानदेवसरिरिष्य शीलाकाचायं 1 श्रं. १४००० 1 
छे. सं. १२२७ 1 संह शष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ छं. प २९१्रा. पत्र ३२१मा श्लोभन छे। 
अन्त- 
इय निययमाउय पालिऊण सवोहिऊण भवियजण । कम्मावख्वसुक्ो गणदहारी सिवपय पत्तो ॥छ॥ 
।। इति भमहापुरिसचरिए बद्धमाणसरासिचरिय परिसम्मत्त 1छ॥ 
चउपण्णमदापुरिसाण एत्थ चरिय समप्पए एय । छयदेवयाए पयकमलकतिसोदाणुहावेण ॥ 
आसि जसुज्जलजोण्टाधवस्न्यनेखुयुख्वरामोओ 1 तुहिणकिरणो व्व सूरी इई सिरिमाण्देवो त्ति ॥ 
सीसेण तस्स रय सीरायरिएण पायडफुडत्थ 1 सयर्जणवोदहणत्थ पाययभासाए सखपसिद्ध ॥छ॥ 
ग्रन्थाग्र १४००० 1छ।। खवत्‌ १२२७ वर्ष मागसिर सुदि ११ शनौ अचे श्रीमदणदिषपाटके समस्त- 
राजावलीसमलकृतमहाराजाधिराजश्रीमत्‌ कमारपाल्देवकल्याणविजयराज्ये तत्म्रसाद मा ह बाहूवलश्रीश्रीकरणादौ 
समस्तव्यापारान्‌ परिपथयति विषयदण्डाज्यपथके पाल्डद्रमामे वास्तव्य रे आणदेन सहपुरिषचरितेन पुस्तक 
समथैयति 11छ1॥ 
4८ प्येकवदे मागं सदयो जडा अपि जना परिसश्वरन्ति। 
अन्त स्फुरन्ति किरु वाच्यततत्वसारास्तामिन्दुधामधवल गिरमानतोऽस्मि ॥१॥ 
वद श्रीमति हैावटे समभवत्‌. सत्सवैदेवाभिध , श्राद्ध शकरवत्‌ सदा गतनया स 
व विन्लद्धाशया, जातास्सप्त॒तयोस्॒तास्खचरिता भूमण्डले विश्रता ॥२॥ 
्केश्वरसाधारणद्यान्तिसज्जनवन्धका । खस्वच्छाऽम्सुकसिद्धकयुक्ता मिथ्यात्वनिरमुक्ताः ॥३। 
अत्यन्तादुुतदाननिजितवङेस्सदूबुद्धिवाचस्पते , गाम्भीर्याम्बुनिषेः प्रतापकलितस्फजैत्खतेजोरवे । 
जाता... . ...-..स्य शरहिणी सन्नायिकाख्या दयादाक्षिण्यादिगुणान्विता गतमददेषादिदोषोत्करा 1\५1 
कमलिनीवनवत्‌ कमखाभ्चिता न पुनराश्रितकण्टकविग्रहा 1 
्रिनयना इव॒ भूतिविभूषिता परमसवरवैरिपराजिता ॥५॥ 
हामि-खन्तक-नेमिकमार-सिद्धधवलामिधास्सदाचारा । चत्वार प्रवरखता जिनमतनिरतास्तयोर्जाताः ॥६॥ 
गाम्मीर्यदाक्षिण्यदयादमाये शश्वद्‌ गुणै स्वैरमङेरसख्ये 1 
सस्मारयामास जनस्य सम्यगनन्दसु्यान्‌ सदुपासकान्‌. यः ॥५॥ 
खन्तुकश्रे्ठिनस्तत्र तस्याऽऽसीत्‌ प्रेयसी भिया । लावण्याटथाऽच्धिवेरेव शुद्धशीला सरक्षणा ॥८॥ 
जातौ तयोः शाण्यविसुक्तचित्तौ कान्तौ खतौ धर्मरतौ विनीतौ 1 
सामायिकादयुत्तमधमृत्यनित्योयतौ श्रीजिनसाधुभक्तौ ॥९॥ 
मतिविमवविजितसुरणुरुमाहात्म्योऽभयङुमारनामाऽऽय । अपर पाश्वकुमार. खविचारश्ारूवरितरतः ॥१०॥ 
अभूत्‌ पाश्वकमारस्य सुन्दरी नाम गदिनी 1 जद्धसत्पात्रदानेन यत्करे कङ्कणायितम्‌ ॥११॥ 
सपुण्य कोऽपि सजक्ञे साधारणस्तदज्गज 1 हृदये यस्य नि रेषे जिनो वासमसूघ्नयत्‌ ॥१२॥ 
यन्चोधवल्कः कीर्तिवटीप्रायोदभूरुद. । विमलो दर्पण श्रीणा कुम नीतिवीख्ध ॥१३॥ 
समभूत्‌ पथ्िकासन्ञा तनया विनयास्पमदम्‌। खानिर्निवेकरत्नस्य जन्मम्‌. शीटसम्पदः 11१५ 
अन्या सीताभिधा पुत्री मृत्तिमती कीरतिरविदतप्रसरा | 
कुलकमलभायुरन्या समजायत सपिका नाम्नी [1१५ 


९५ 


श्रीजेखलमेरदुगस्थ [ ऋ, २२७- 


कान्ता साधारणस्यामूद्‌ रोदिणीव हिमयुते" । इन्द्राणीव खरेदास्य रक्रमीरि मुरद्धिपः ॥१६॥ 

शरीरेन सुरसा सीता रेवती च सुभद्रिका । शीरमत्यभिधानेन चेता उपमिता यया ॥१७॥ 
तस्यैवान्यतरा भार्या जज्ञरे (जज्ञेऽथ £) शील्याटिनी । प्रतीता खवा नाम्नी सुभक्ता निजभत्तरि 11१८ 
श्ीरमत्याः खतो जात प्रधनः श्रीमा. । दितीयो नागटेवादूव- प्राप्ता साऽथ दिवीकसम्‌ ॥१५॥ 


इतश्च-- 


चान्द्रे ङे श्रीमति सोमकल्पे समुज्ज्वले शृद्धयशोमयूसे 1 
सदूत्तरालिन्यकल्द्कभाजि सदोदयानन्दितसञ्जने च ॥२०॥ 
गणधर इव साक्नाद्रौतमादि व्यहार्पौदतिगाययुणगेह यो धरायामधृष्य । 
स्वपरसमयसिन्धो पारदृश्वा प्रसिद्धोऽजनि जित्तमदनः श्रो. . -.------*२१ 
सविदितसिरोरत्न श्रीमल्जिनेश्वरसरिरित्यगणित्तभयो दुःसघीयाद्‌ गणाद्‌ गुणसागरः । 
नरपत्तिविरित सत्साधूना प्रवृत्तिविधायकोऽणदिरनगरे पटे तस्याभवद्‌ बुधसम्मत ॥२२॥ 
जाता जिनेश्वरसुनीश्वसमुख्य =... ,..-.+ "^ 44 | 
आरयाधनाभिधङृति खुरखन्दयीं च च्रे कमेण हि ययेह नेना्नञत्तीः ॥२३) 
जगद ॒श्रीजिनचन्द्रसूरिरखिलाचारपचारे चिर, स्कन्ध चिभ्रददय्रनिमेख्यशा धौरेय -....-. -1 
ख्यात" श्रीजिनभद्रवूरिरपर प्राज्यप्रमावोन्वितस्तस्माद्धिस्मयकारिचित्रचरितश्वारिनिचूडामणि ॥२४॥ 
प्राप्तो नव्ययुगप्रधानपदवी तेस्नयुण्भारतेऽस्मिन्‌ कषे्ेऽभयदेववूरिरमयो निर्नीतजेनागम । 
सान्योऽन्यस्तु तत॒ समस्तजगत प्रोत्सरपिताहन्मत सधस्याभिमत समु्तिमत. श्रीदे वताध्यासित ॥२५॥ 
पट श्रीदहरिम्रसूरिरस्मवत. तस्याय पूज्यक्रमम्भोजस्याभयदेवसुरिखययेर्मव्या्नवरत्त्वराम्‌ । 
यो व्याख्या विदधेऽणहि्टनगरे विद्धन्पुनिष्वमरतो, विध्रणिपु घनध्वनिं कपरिकाङीति चतु संयुताम्‌ ॥२६॥ 
तच्छिप्य श्रीयनगश्वन््सूरिभूरिसमध्रियाम्‌। जात पर पदे तस्य पड्मदेवसुनीश्वरः ॥२७ग) 
श्रीमान्‌ समुज्जितसमग्रधनोऽप्युपत्तधरम्मां न गखकलित कलिकाममुक्तः । 
कामाङृति खलं चलावपि पृण्णेकाम-, पाशवप्रभोरभयपूरिगुरो प्रसादात्‌ 1२८1 
वभूव भूमण्डलमण्डनेककीत्ति स्वमूर्त्या जनयन्‌ जनानाम्‌ 1 
अमन्दमानन्दमिवाऽऽत्मबन्धुरनन्य्रलावेण्ययुणेन सिन्दु ॥२९॥ 
चरणकमलखद्गस्तस्य निसुक्तसन्न समजनि जिनद्राचार्यवर्योऽभितश्री । 
इति गुरुजनवश शीलका समप्रशस स्म॒ कथयनिमित्त ङेखने पुस्तकस्य ॥\३०॥ 
तास्वा ज्ञान अ्रवोधोदधिदितकिरणः इुगेतिदरा पिधान, रागद्ेषटियन््राङरसदशयुरोरमादस्य हेतम्‌ । 
सेतु ट खाम्बुरागे प्थितछरखखश्रीविधान निधान कल्याणाना भ्रयान शिवपुरगमने पूर्णकुम्भोपमानम्‌ ॥३१ 
तरिदिवभ्रयाणसमये छीर्मती आह छखरमत्तीरौ । मम प्रेयसेऽथ युस्तकञ्खनविषये प्रयतनीयम्‌ ॥३२॥ 
तथा श्रीद्यान्तिनाथस्य चिम्वसुत्तमकारितम्‌ 1 यतो जन्मान्तरे योधि प्राप्नुयाम्‌ विमले कुले ३३! 
नाग्देवस्य प्रयो ीलमत्यास्तयेव्र च । पाङमारक भ्रष्ठी खाधारणसमन्वित ॥२४॥। 
चतु पन्नमहापुरुषचरिताख्या देवद्वराम्‌ । टेखयामास सद्ण्ं सपत्न पुस्तक वरम्‌ ३५ 
जम्बूदरीपसमेरुसांगरमदानदयो महीमण्डले यावद्‌ व्योमतले खगाद्कमिहिरौ नक्षत्रमालास्तथा ! 
राजन्ते जिनशासनोन्मेतिकटए मोदव्यपोदाय व स्तात्‌ तावद्‌. वचनात श्रवणयो युष्न्नघ पुस्तक १३६ 
शीर्मत्या पितृपक्षौ कथ्येते ! यवा-- 
छटुकासनवास्तव्यो अश्वदेवामिधानक । वास. समपनीतीना अभूता हवटे कुरे ॥३५ 


क. २३९ 1 ज्ञेन ताडपनीय ग्रंथभ॑डार सचीप ९५५ 


सद्धर्मकम्भंसयुक्तः सर्वदेवस्ततोऽपर । सर्वदेव दयाधाम दाक्षदाक्िण्यवानतः ॥६८॥ 

त्रतीयो वाहडो नाम भ्रष्ठ श्रष्टगुणैः सताम्‌ 1 टटधर्मालुरागेण शके य श्रेणिकात्मजम्‌ )३९॥} 

अश्वदेवस्य भायीऽभूत्‌ समग्रयुणालिनी । सूहवेति प्रतिख्याता चन्द्रलेखेव निम्भैला 1४०) 

चत्वारस्तनया वतुं विदिता दिग्मण्डकेष्वेतयोर्जातास्तत्र पवित्रचित्रचरितश्वारिचिषु भ्रीतिमान्‌ 1 

ज्येष्ठ श्रेष्ठतम नयस्य भवन छक्ष्मीधरो विश्रुत , ख्याति विभ्रददभरञ्य्रयशसा प्वेतीकरृत स्वान्वय ॥४१॥ 

भूरदेव-घवलख्यौ यदशवन्द्रस्ततच्नयः ! त्रिका पूजयामासुये चिकाठविदो जिनान्‌. 11४२॥ 

राजीमतीति विख्याता तनया गुणराजिनी । सेव शछीखमत्ती जाता पाणिग्रहणादनन्तरम्‌ १४३१ 

यावुशा पुस्तके दुष्ट तादृशौ छिखित मया ) यदि चयद्धमयद्ध वा भम दोषो न दीयताम्‌ ॥४४॥ 

भगनण्रष्िकेटिग्रीवा तथा इष्टिरधोमुखी । कष्टेन छिखित राच यत्नेन परिपाख्येत्‌ ।॥४५॥ 

दिवमस्तु सवेजगत ॒परद्ितनिरता भवन्तु भूतगणा । दोषा प्रयान्तु नाग स्तर सुखी भवतु ल्येक ॥ 
॥ छा छ]) मद्नर महाश्री ।छ1छ।'छ)। 


क्रमाङ्क २३८ 
चिषष्टिखलाकापुरुषचर्ि ठतीयप्वैपयैन्त-श्ीतलनाथस्वामिचरित्र पथेत पत्र २४८। 


भास क. देमचद्राचा्यं । ले सं. अनु १४ मी शताब्दी । संह प्रे) द्‌. श्रेष्ट, ठं.ष 
३१।०९२॥ । प्रथमपवं पत्र १-१२३ 1 दितीयपवं १२४-२०६ । ठृतीयपवं पत्र २०७-२४८ । 
क्रमाद्ध २३९ 
(९) ननिषष्िशराकापुखषचरि प्रथमपव पत्र १-१३१ 
(२) क „ दशमप्ं पत्र १३२-३०९। भा. स । क आचाय हेमचदर। 


भे १३८६६ । ले सं. १३१९ संहः श्रष्ट। द्‌. श्रेष्टा छेषं ३१०९२) । 
आ प्रतिमां घणा पानाना टुक्डा थयेला छे अने घणा पाना खटे के 


अरत 


प्र. ५२०० गा मगर महाश्रीः 1॥ सम मवतु सेलक-पाठ्का-ऽवधारणाटिसमस्तजनश्रावकाणा छ 
स॒ १३१९ वर्षे माघवदि १० शुके ठ विक्रमर्सिंहेन पुस्तकमिद लिखितमिति ॥छ1'छ॥। 
सद्ठृत्त सरलस्त॒ग शोभितश्च खपवेमि । श्रीमान्‌ पराग्वारकरोऽस्ति भूगव्धमदोदय ॥ १ ॥ 
सदगुस्तत्र गतव्रासो सुक्तामणिरिवामल ! मत्री छुमरर्सिदस्िथवनदेवी तत्मिया ॥ २ 1 
आसराजाग्तपाखौ तत्पुत्रौ नयशालिनौ । पुत्री च स्ुभटादेवी खभटा धर्मकमंद् ॥ ३ ॥ 
प्रियाऽजुपमदेवीति ज्येष्टस्यायुपमा गणे । सुता च पद्यक्देवी वर्मपद्यमरालिका ॥ ४॥ 
कनिष्ठस्यागतदेवी भार्याऽऽद्टाकश्च तत्युत । जज्ञे कैल्दणदेवीति दितीया तस्य वमा ॥ ५॥ 
म्री कुमरसिदोऽथ सङृटम्बोऽपि छ॒द्धधी । च्या प्रथम ज्ञान श्रत्वेति सुगुसोर्युखात्‌ \\ ९ ॥ 
जिषष्टशिलकापुसा प्रथमान्त्यारैत्युस्तकम्‌ । अेखयदिद धन्यो सुक्तिश्रीदासनोपसम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्ियुगमाक्षीदुसस्याने १३२२ वर्थ श्रीसघमध्यत ! व्याखूयानयच्च त भक्तया न्रीमद्धेवेन्धसूरिमि ॥ ८ ॥ 
यावद्‌ व्योमसर कोटे राजहस विराजतः ! तावत्‌ कृति कृतानन्दो नन्दतादेष पुस्तक 11 ९ ॥ 
७० }} सवत्‌ १३४३ षाठ खदि १ साधुच्रेखेवखुतेन सकल्दिरव्यविख्यातावदातकीर्सिकौसुदीविलितामचद्र- 


साधुश्रीनदरभ्रा्ा अमल्युणर्नरोणेन साधुमहणश्रावकेण स्वेन श्रीयुगादिदेवचरित्रादिपुस्तक गहीत्वा श्रीजिन- 
चन्द्रषुरिखगुरुभ्य भदत व्याख्या पित च ॥ ] 


९.६ श्रीजेसलमेरुदुगेस्थ [ ऋ. २६०- 


क्रमा २४० 
निषष्िालाकापुरुषचरिज दतीयपवै संभवनाथचरित्रथी श्चीतरनाथचरित्र पयन्तं प 
२-१४० । भा. स. 1 क आचार्य हेमचन्ध । छे. सं अनु. १३मी शताब्दी । संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । 
टै, पं, १६०८२. 
क्रमाङ्क २४१ 
धरिष्िशलाकापुरुषचरिज महाकाव्य दवितीयहतीयपर्वै-संभव नाथ -अधिनन्दनचरित प 
१०१ ! भा. स. । क. हेमचन्द्राचार्य । छे. सं. अचु. १३मी शताब्दी उत्तराधं 1 संह. प्रष्ठ 1 द्‌, शरेष्ठ । 
टं. प, १६०९२ । पत्र ६१सु नथी । 
क्रमाङ्क २४२ 


प्रकीणेक ४ 
श्रिषरटिशलाकापुरुषचरिज सप्तमपवै-रामायण प्रकी्ेक पत्र । भा. स. ! क. ठेमचन्द्राचाय । 
छे, ख. असु ¶१४्मी शताब्दी । संह. श्रेष्ठ ! द्‌. क्रे! ठं. प नपान) 
आ पोथीमा २५ जेरलं पत्र छे। 


क्रमाङ्क २४३ 
कथाकोश्य सरीक श्रूटक पूण पत्र १८५३३९1 भा. प्रा । मु. क. जिनेशवरूरि । 


ले. से. अनु १३ मी शताब्दी पूर्वाधि ! संह जीण! द्‌. श्रेष्ठ! छे. प. १२०८२ 
आ पोथीमा ख्गमग १०० जेर पाना के) 


क्रमाङ्क २४४ 


चिषष्टिशलाकापुरुषचरि्र अणएटमपवै नेमिनाथ चरित अपू पत्र २६२ भा. स. । 
क. देमचन्द्रषुरि । छे. सें अनु १४मी शताब्दी संह ध्र द्‌. शरेष्ठ! छ. प. २०।२२। 

पत्र ¶लामां नेमिनाथ भगवानसु चित्र छे उने पत्र रजामा आचाय शिष्यने वाचना अपि ते मावनु 
सामान्य कटामय चित्रके! पत्र २्८र्थी ६१ नथी 


क्रमाड् २४५ 

जेचुस्वाभिचरित् गाथावद्ध पत्र ३२६ । भा प्रा । क॒ गुणपाक। दे. सं. अनु १४्मी 
णताव्दौ 1 संह ्रष्ट) द्‌. प्रेष्ठ छं. प. १३०८ । पत्र २६१ सु नथी। 
आदि- नमो वीतरागाय \ 

नमिउ दुक्छत्तसमत्यसत्तभवजकरूदितारणसमत्ये । पाए चक्कुसकुिसरछिए जिणवरिदाण ५१ 

नमिड पणयामरमउडकोडिसषष्रद्करमकमर 1 मिच्छत्तविसविणास भत्तीए ज्लुयाइतित्वयर ॥२॥ 

सगमयामरवहुजणियवटहुविहडवसग्गक्ररणञक्ठु्िय । नमिड भवभयमहण जणएक्षवधू भद्ावीर ॥३॥ 

भिच्छत्तामयसघत्वजतुसिवदाणजगयदुदटचिए 1 सेसे वि य जिणवज्ञे वावीसर भावो नमिड ॥४॥ ...... 

ष्य जदरुणामचरिु परयवन्नपसत्थविविदहनिम्मविंए । नामेण कटावीदटो पदढसुदेसो समत्तो त्ति ॥'ख॥ 
अन्त-- 

मव्वछ्ुजोदपडि रोदपच्चलो पावत्तिमिरनिवेणो 1 आसी ससि व्व सयलो सुरी पञ्जन्नवरनामो ॥१॥ 

जो दस्रणनाण्त्वरित्तसीरस्तवस्रजमेसु कुन्सल्मई 1 जघयणगुणगणक्यिमो मत्तौ धम्मो व॒ अवयरिभ ॥२॥ 


र, २७९ ] जैन ताडप्ीय व्रंथभंडार सृष्वीपञ ९७ 


तस्स य पयम्मि जाओ आयरिओ वीरभदनामो त्ति । परिर्चितियदिन्नफलो आसी सो कप्परुक्खो त्ति ॥३॥ 
सेसेण व भुवणमर धरिय टीलाए नियगण जेण । जिणभवणसाहुसावयभिच्च विय वच्छलो जो य ॥४॥ 
संदसणे य जस्स य परिमुदभो दोड्‌ जो अभव्वो वि! अमय वे जस्स वाणी खदहजणणी सब्वसत्ताण ॥५॥ 
जस्स य सीसो पयडो पयडियगूढव्थसत्थपरमत्थो । दसणचारित्तधसे सूरी पज्जुन्ननामो त्ति ॥६॥ 
अन्ने वि जस्स बहवे सीसा जडयणयुणेदि परिकलिया । सजाया धम्मरया सदसणनाणचरणड्ढा ।५॥ 
शुणपालणेकनिरणेण साहुणा पवयणत्थसत्तेण ! सीसेण तस्स रद्य चरियमिम जेुनामस्स ॥८॥ 
इय मगलमालियसुत्तमय प्रमेद्धिमदासुणिकिततणय । शुणपालणखतिसमाहिस्या पटिछण सिव जह जति नरा ॥छ॥ 
एयाई मगलाई्‌ पुरिसोत्तमथुद्पदाणवयणाई । भवियाण हठ सया जिणमणियत्थ सुणताणं ।'छछ1 
क्रमाङ्क २४६ 
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मदि- 
देवः स वः स्वपदमायत्ति नो ददा यस्यांसयोरसितकेशसटे चकास्त. । 
ऊरस्थटंछनद्रृषस्य ययो कलापौ दूर्वाविणद्धितयसभ्रममादधाते ॥ 


श्री्ेमसृरेयुनिव्रन्दषटन्दारकस्य तस्यास्तु नतिमदीया । 
यदूप्रथसिद्धाजनसज्जवोधचक्षर्भिरीक्षेत जनोऽखिलाथेम्‌ ॥ 


वियोतते हृदयवेदमनि यस्य दीप्र श्रीश्चान्तिनाथदुचरित्रमणिप्रदीप 1 
तद्ट्दौनस्य मदिमा प्रसरन्‌ कदापि व्याप्यते न खु मोदमदाधकारे ॥ 
क्रमाङ्क २५७ 
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क्रमाङ्क २४८ 


मद्‌ावीरचरित्र गाथाषद्ध पत्र १५७ । भा. प्रा. । क नेमिचद्रघूरि। श्र. ३००० ¦ र. सं. 
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अन्त--॥ सवत्‌ ११६१ चेत्नवदि ११ मौमे ॥छ।। मगर मदाश्री- (छा 
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र. स १२८५} 
१३ 


९८ श्रीजेखरमेरद्गेस्थ [ च. २५० 


(२) छतपुण्यचरिज प्ल १३९-२२१ । भा. स. । क. पूणेमद्रगणि । र, सं, १३०५ । 
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आदि्नीष्चरित गाथावद्ध पंचएवसरमय पत्र ३६३ 1 भा. रा । क. वधेमानसरि । भर॑: ११०००। 
र. सं. ११६० \ ले. सं. १३२९ । संह. भरष्ट । द्‌. शष्ट ! छं. प. ३३०८२॥ 
आदि-\\ नमो वीतरागाय ॥ 
नमह ज्ञुगाइजिणिद पुरिसोत्तिमनाभिसभव प्यड ! वरनाणटसणरयिं खुगयमणतं महादेवं ।॥१॥ 
एगमणेगसरूब दुक्ख परमजोगिपच्चक्ख । अव्वयमसखमक्खयमोसप्पिणिपढमतित्थयर ।॥२॥ 
सङुद्धसक्विविखत्तदितदभोलिदहणभयभीञ ! सरण सरण ति त॒म भगव ¡ मह दोह जपतो ॥\र 
जस्स भुवणेकयुरुणो परयतर पाविऊण असुररिदो । सक्षाभ वि न सक्ड सो सरण मह॒ भमदावीरो ॥४॥ 
अजिया जयपयडे अरिदते परमपूयमरिहते । अरदते अर्हते नमामि सिरिपासनाहते 1\\\11 
खुयसायरपारगय भरहखय रिसहगणदरं पढम । वियसियपुडरियसुह पुंडरिय गणहर वदे ॥६॥। 
खतिखम विजियक्ख दक्ख किरियाघु मोक्खगयलक्ं 1 वीरस्स पठमसीस गोयमगणहारिण नमिमो 11\॥ 
जाओो अजोग्गयस्स वि जाण पसाएण मज्ज्ञ गुणजोगो ! ताणमणेतयु्णाण गुरूण पयपकय सरिमो ॥८॥ 
अण्णे य महाकर्णो चसयुणिणोजे यके विदद्‌ गुणिो । 
कलिकयवरकमलसमा जयन्तु ते पिडिया सब्वे ॥९॥ 
एगेण वामहत्येण पोत्थय वीयएण मणियार ! तयएण य वरपत्त करेण कमर धरेमाणी ॥१०॥ 
सररगुलिविवरविणिस्सरतलायन्नजलपवादेण । तुरिएण तिहुयणस्स वि वरप्पयाण करेमाणी 11११ 
वियसियवरकमर्गया सियवसणां कुदकियसमदसणा । कवियणयुहकयवासा सरस्सदे जयद्‌ सपसाया ॥१२॥ 
अन्त- 
पुन्ने परे पवित्ते काणे मग्ठे सिवे धन्ने । सिरिस्सिदनाहचरिए समत्थिओ पचमोऽवसरो ॥ 
पचावसरनिवद्ध कल्लाणयपचरयणविचडय । वोच्छामि रिसहचसिय ज भणिय त ॒स्यिमियार्भिं 11 
एतो य सम्मसूलस्स साहुजणधम्नकप्परक्खस्स \ सीरुगकुखुमवरपत्तफख्भरोणमियडालस्स । 
खधाओ निग्गयाए वहुविदसमणसयसउणभरियाए ।! दृरण्णयखरखाए जयपायडवद्रसादाए ॥ 
चदे चदजसो दुक्षरतवचरणसोसियसरीरो ¦! अप्पडिवद्धविहारो सुरु व्व विणिग्गयपयावो ॥ 
एणपरिग्गहरदिओ विरदियसारगसगहो णिच्च । सयलक्विजयपयडो एगससारभयभीञ ॥ 
इदियतुरियतुरगमवसियरणखसारही महासततो 1 धम्मारासुद्कुरणमणमकडरुद्धवावारो ॥ 
खमदमसजमगुणसर्यणरोहणो विजियदुज्जयाणगो । आसि सिरिवद्धमाणो सरी सन्वत्थ सुपसिद्धो ॥ 
स्रिनिणेसर-सिरिवुद्धिसागया सागरो व्व गमीरा । स॒रणुरुखक्षसरिच्छा सदोयरा तस्स दो सीसा ॥ 
वायरण-च्छद्‌-निषर-कन्व-नाडय-पमाण-समएु 1 अणिवारियप्पयासया जाण मई सयलसत्येख ॥ 
ताण विणेमो सिरिभिभयदेवसूरि त्ति नाम विक्खाभो ! विजियक्खो पच्चक्खो कयविम्गहसग[दो] धम्मो ॥ 
जिणमयभवणन्भतरभूटपयत्थाण पयडणे जस्प । दीवयसिंहि व्व विमला विसुद्धवुद्ध पवित्थरिया ॥ 
रुणाद्नवगाण पंचासयपयुदपगरणाण च । विचरणक्रणेण कओ उवयारो जेण सघस्स 11 
ष्ये व दो व तिण्णि वकद च तुरगेण ई गुणे दोति । कङिकके जभ्मि पुणो घुत्य सव्व वि येरि ॥ 
सीसेरदि तस्स रद्य चरियमिण बंद्धमाणम्‌ चि ! दौड पठतखुणताण कारण मोक्खसोक्लस्स ॥ 


क्र. २५२ जैन ताडपन्रीय अंथभंडार सूचीपनं ४२. 


पणमामि पासपाए दुहग्गिसतत्तसत्तय॒दचखयएं । गुणगरूयनिययुरूण वि नमामि पयपकय प्यओं ॥ 

तिहुयणभरिडन्वरिएण नियजसेण धवख्ियिसरीरा । कविंयणसुहकयवासा सरस्सरं जयउ खपयासा ॥ 

गिरिसरियापूरपरज्क्षमाणपखलतपयपयारि्टा । दुव्वर्गोणि व्व गिरा मह्‌ जेण छखधीवरेणेव ॥ 

सत्रादिख्ण तीर नीया नीसेसयुणनिदाणेण ! आचद सो नदड विमलमई विमर्जसनिख्मो ॥ 

पठम चिय लिद्ियमिण पोत्थयपत्तेसु पासचदेण । गणिणा गुणड्दिएण कुसरगमदणा विणीएण ॥ 

अबुहजणवोदणद्ा नियचित्तनिरोदणद्टया चेव । सुचरियसभरणाए एस पयासो मए विर्दिओ ॥ 

अवहत्थिया वि वका तुच्छा पयक्य वीयचद व्व! मीस सुणग व्व भसणा मसगो विव तिक्खतुडाला ॥ 

पिसणा ता ताणऽन्मत्यणा वि विहला न तीए मह कञ्ज । अत्थाणपत्थणे ज रर्याण वि दोह ख्हुयत्त ॥ 

ता जमिहदासवद्ध छदाखकारवज्जिय ज च ! ज सिद्धतविरुद्ध सुयणा सोर्हितु त सव्व ॥ 

सिद्धतसारकुसखा खततु सयदेवया वि मह खमड 1 ज डिभविद्ियदुव्िलसिएख गस्या न दीसति ॥ 

विंकमनिवकालामो सणएयु एक्रारसेख सह्य ११६० ! सिरिजयरसिहिनरिदे रज्ज परिपास्यतम्मि ॥ 

खंभायत्यरटिएदिं सियपक्वे चित्तविजयदसमीए । पुस्तेण सुरगुरुणा समस्थिय वरियमेय ति ॥ 

लोगोत्तमचरियमिग काऊण जमज्जिय सुह क्रि पि। उत्तमगुणाणुराओ भवे भवे तेण मह हेज ॥ 

पुल्वावरेण गणियस्स सव्वसखा इमस्स गथस्स । एक्रारस उ सटस्सा सिलोगसखाए नायन्वा ॥'छ॥ 

॥ श्रीवद्धेमानाचा्यविरचिते पञ्चमोऽवसर समाप्त ॥छ।। मङ्गल महाश्री ॥ 
अक्षरमाच्रपदस्वरदीन व्यञ्जनसन्धिविवनितरेफम्‌ । 
साधुभिरेव मम क्षमितन्य को न विमुह्यति शाच्लससुद्रे 1"छ।1! 

स॒ १३३९ वपे ठोिक आषाढ सुदि प्रतिपदिने रौ पुष्यनक्षत्रे दिक्करूलङ्कषकी्सिकषठोलिनीजल्यिश्रीमहा- 
राजाधिराज श्रीमत्‌ साखखरदेवकल्याणविंजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि महामात्यश्रीकान्दे समस्तश्रीश्रीकरणव्यापारान्‌ 
परिपथर्यात सति चतुरोत्तरमण्डलकरणमध्यस्थितवदरसिद्धिस्थानस्थितेन श्ीप्राण्बारज्ञातीय ठ हीराकेन वृहत्ीयुगा- 
दिदेवचरितपुस्तक लिस्ितमिति ॥@।श्रीः॥७॥ 
प्धिका उपर-- 

भ्रीआआदिनाथदेवम्राङृतचरित्रपुस्तक नवलक्षकुरोद्धवेन सा जावडञश्रावकेण द्रव्येण गृहीत्वा श्रीखरतरगच्छे 
प्रदत्तम्‌ । नवागीवृत्तिकारकश्रीयसयदेवसुरिरिष्येः श्रीवधमानपूरिभि कृत । 

क्रमाडः २५९१ 
स्युपाश्वनाथच॑रि 'गाथावद्धं अपू प्च ३०१ भा प्रा । क. रुकष्मणगणि। ले स अनु १४मी 


शताच्दी । संह श्रेष्ठ) द्‌. ष्ठ! छे. प. रय्या>२्‌] । पत्रे २४३ सुधी व्यवस्थित छे. अने ते पटी सन्य. 
वस्थित अने केटलाक पानाना कडा ऊे 1 


क्रमा २५२ 


च॑द्रमभस्वामिचरिज गाथावद्ध दशपवात्मक पतर १७८ । भा. भरा. । क. यसोदेवसरि । 
भरे, ६४०० । र. से. ११७८ । छे सं. ११७८ । संह. प्रष्ठ" द्‌ श्रेष्ठ टं प ३१।५२॥ 


आदि- 


#९० नमो वीतरागाय ॥ 
जस्सारुणचरणनदष्पदाणुरत्ता नम॑तअमरपहू । अतोभमत्तनीहसियिमत्तिराग भ्व रीसति ॥१॥ 


1 ०० 


श्रीजेखरमैरुदुगेस्थं [ क. २५९ 


सो जयड जयप्पवरो वरकचणकमट्करननियागोरो । गोरयणञकिभोरू रिसदचिणो जिणियकरम्मरिऊ ॥२॥ जुयल ॥ 
ससिकिरिणविमल्टेहप्पदाए ओहाडिया उ जन्नियडे । स्यणीए वि रयणपदवपत्तियाड व्व रेहति १ 
त प्रणम पणयदुरासुर्दिदअदसदविषियजम्ममदह ! मदमदरम्मि सियकिरणलक्खण लक्खणात्तणर्यं ॥४॥ जय ॥ 
असिवोवसमो जाभो जयस्स गन्भागए वि जभ्मि च्छु 1 सतिनिर्णिदो सतिं करेड सो सयटसघस्स 1\५॥ 
जन्तामपईवम्मि वि मणभवणगए जणस्स जाई खय 1 
दुसियिगणो तिमिरभरो व्व दर पासो स मह विंग ॥६॥ 
कलिक्रालमारुएण वि जस्स न विज्छ्ञाड साखणपद््वो । सो वट्रमाणतित्थस्स नायगो जयद्‌ निणवीरो ॥७॥ 
हुयरनरा वि हु आणाइ जाण निकदिण कम्मरिऊ । पत्ता सासयछंण ते वदे सेसजिणचदे ॥८ 
खयर्दिदपणयपाया गोर्विदपत्तायणी युराणदा ! कयणतनमोक्षारा सिरि व्व बाणी सया जयडउ ॥९॥ 
जाण पसाएण जडो विं पि जाभो बुद्दोदमच्छे दइ । गणणिञ्जपए तेसि गुरूण पाए पणिवयामि ।1१०॥ 
द्य सयल्नमोक्ारप्पदवपडिद्टणिविग्धसंघाओो । सिरिर्चं टप्पहजिणवसर्चरियमद सपवक्खामि 11१ १॥ 
एथ च दुक्रं जद वि मज्म पडिद्ाड मदवुद्धिस्स । दिद्ेण पेण तदा विं सचरतस्स किं विसम ॥१२॥ 


जमो - 


जह विजयरसिदसूरितक््पवथम्मि दट्धमेय मे 1 सत्तभवप्पडिवद्ध तदेव गादा वोच्छमदह्‌ ॥१३॥ 
सव्व युण एय चिय जम्हा सव्वन्नुगोयर चस्य ! चंदषप्पदस्स कत्थ व कन्य व मदुदुच्वखो अदय ॥१४॥ 
एव च मए जर्दी भुयार्दि तरिड इमो समाढठत्तो । एएण पडियाण उवहासपय भविस्समह ॥१५॥ 


जद वा 


आदहारवसेण गुणाण पयरिसो सो य एत्थ संसिनाहो 1 

ता तप्पदावड च्िय दोद्ामि न सूरिदसणिसो ॥ १६॥ 

एत्व य सुयणपससा निक्छज्ज च्चिय ज स पयईए 1 

अपससिभओ वि गुणगदणवावडो दोसवियुहो वा ॥१५॥ 
दुजजणजणो य पाय पससियओ वि हु न मुचएु पयई । निदोसे विह कव्वै जो कट बुप्पायए दोस ॥१८॥ 
ता क्रि इमाए चिताए मज्ज पारद्धविग्धभूयाए 1 जो जस्स सावो त स माणऊ इत्य किमजुत्त 1१९॥ 
नियगुणविक्खाय च््चिय मद्दाकई तेसि मह सलादहाए । किं होज्ज भुक्णपायडजस।ण मदहीणरइयाए ।२०॥ 
पत्धुयमेव भणिज्जड अयो इम विजयरसिहमूरीदहिं ! रदय सकयमासाए सर्ग वरण महकन्व (२१ 
अदय पुणऽप्पसत्ती पादयभासाए वेण विरदस्स । दसपव्वरदयसत्थाहिगारगाहार्दि पाएण ॥२२॥ 
तत्य य पठने पर्वे रन्नो कणगप्पहस्स जदह जाय्‌ 1 वेरग्ग निययदुयस्स रजदाण च पन्वा ॥२३॥ 
वीए तत्तणयस्सेव पठमनादस्स पुव्वभवसुणण ! सिरिहरमु्िदपासे स्िरिधम्मो तत्थ पंठडमभवे ॥२४॥ 

जदं जागो जद से रज्जसपया जह व्य च देवत्त ! 

तयम्मि य तदयमवे जह जाओ अजियसेणो सो ॥२५॥ 

जुवरायत्तम्मि ज्मो य जद दिओ पिटसहाए मज्ज्ञा 1 

इणिऊण मर्दिदनिव चरणिद्धयखयरनाह च ॥२६॥ 

परिणद ससिप्पट॒दिव्वकलय नियपुरदि च जह णड 1 

चस्यिम्मि य अजियजयतप्पिरणो जह वयुग्गदणं ॥२५॥ 
पचमदऽजियसेणस्स चेव जह अच्चुयम्मि उग्पत्ती ! चछद्रम्मि चे जयते उप्पामो पडमनाहस्स ॥२८॥ 
सत्तनए्‌ चंदप्पहलजिणस्म गच्भागमो य जम्ममहो 1 अद्रमए रञ्ज तिच्थक्ररणखच्छाहणा दिक्खा ॥२९॥ 


कछ. २५६ 1 ज्ञेन तांडपञरीय ग्रेथभडारं सूचीपञ १०१ 
नवमम्मि केवर देसणा य दसमम्मि जह य मोक्वगमो 1 तद सपवथ सन्न पव्वे पर्वे भणिस्सामि ॥३०॥ 
दद न्तं दप्पहचरिए पठमे पव्वम्मि पीटियावधो 1 भणिओ एत्तो उडढ कदासरीराणुग वोच्छ ॥३१॥ 

अस्त 
इड चंदप्पहचरिए... ...-जसदेवसार्धिवम्मि । सपसगुदष्त्थ दसम पन्व परिसमत्त ॥ 
ह्य चउवीसमतित्थकरस्स तित्थम्मि अत्थि सुपसिद्धो । चंदछृले वरगच्छो ऊएसपुराओ नीहरिभो ॥ 
जो साहुरयनिर्भो गुरसत्तादिद्धिओ समजञ्जाओ । जलहि व्व नदीणवई गमीरो विदुट्जणमदहिभौ ॥ 
उन्वद्धियखमो नरयतकारओ तत्थ आसि विष्टु व्व । सिरिदेवरुत्तसूरी अवदस्थियदाणवारी नि ॥ 
सिद्धतमहोयद्दिपारगेण पुरिसोत्तमत्तण पुणा । अखखियपयरणकरणेण अत्तणो जेण सच्चविय ॥ 
सिद्धत-कम्मगथाण जेण नाणाविदाणुओगपड। ! सीसजणस्स दियद्रा उद्धरिया जिणमयार्हितो ॥२९०॥ 
जस्स य नवपय-नवतत्तपयरणत्थस्स फं पि अवगम्म । अदधिष्टिमाए अदमवि पत्तो तव्वित्तिगारपयं ॥ 
सिद्धत-तक्-लक्खण-सादिश्वविसार्भो मदाबुद्धी । तस्साऽऽसि पवरसीसो विक्खाओ ककसूि त्ति ॥ 
चिईवदणमींसा पंचपमाणी य दो विं वित्तिजुए । भवियाववोहणत्य विणिम्मिए जेण जिणमयओ ॥ 
तस्स वि अतेवासी खपसिद्धो सिद्धसरिनामो त्ति । जाओ असाव बि हु जो जुत्तो सावयसणएर्हि ॥ 
गरगय-चंदप्पहमाइसावए जेण किच भणिऊण । रिद्धिसमिद्धे चउवीसजिणवराययणपरिगसिय ॥ 
अणदिष्टवाउपुरपदृणम्मि सिरिवीरनादजिणमवण । कारविय विबुहमणोरमं व जियसुरवद्विमाण ॥ 
सिरिदेवरात्तसूरी , तस्स वि सीसो अहेसि सच्वरणो ! तस्स ॒विणेएण इम आईइमधणदेवनामेण ॥ 
उज्ज्ञायपए पत्तम्मि जायज्ञसएवनामधेज्जेण \ सिरि्चंदप्पदजिणचरियमह कय मदमदणा वि ॥ 
सिरिधवरुभडसास््यकारविए पाससामिजिणभव्णे । आसावह्टीपुरीए च्एिणि एय च आत्त ॥ 
अणदिचवाडपत्तेण तयणु जिणवीरमदिरे रम्मे! सिरिसिद्धरायजयर्सिहदेवरज्जे विजयमाणे ॥ 
एक्षारसवाससएख अदगएख च विकमनिवाओ ! अऽसत्तरीए अदिएु ११७८ किन्हतेरसिए पोसस्सं ॥३००॥ 
निष्फर्ति उवणीय च एयमिह देवगुत्तसरिस्स ! अतेवासिम्मि गग पारिते सिद्धसूरिम्मि ॥ 
खकवित्तपत्तनिम्मरकिन्तीर्टि असेससत्थक्सलेदिं । सोदियमिम च गुणिगुणजुएदिं सिरिवीरसरीर्दि ॥ 

जीए पसाएण अविग्घमस्स पार गओ म्हि चरियस्स \ 
सयर्जणसलदणिज्जा सा जयउ सया वि सुयएवी ॥ 
कारण चरियमेय च ज मए सुकयमज्जिय किं पि) 
तत्तो जिणचरियरओ होउ जणो खणणकरणे्दिं ॥३०५॥ 
णथर्गमिमस्सं पुणो छ सदस्सा समदिया चउसए्िं ॥६४००॥ 
नायव्वा विउसेददिं गादादि सवायमाणेण ॥३०६॥ 
॥ मङ्गर सदाश्री. ॥छ॥ मद्गल्मस्ु ॥ छ ॥ सवत्‌ १२१७ चेत्र वदि ९ बुधौ ॥छ॥ 
भ्री्रह्माणगच्छे प. अभयकमारस्य ॥ 
क्रमाङ्क २५३ 
चद्रप्रभस्वामिचरिज पद्य प्न २३९ भा. स । क. देवेन्ख्रि के. सं अर्बु १३ मी 
शतान्दी उत्तराध संह. जीणेप्राय 1 द्‌ प्रेष्ठ! छ प. ३१।०९२ 


पत्र १, ५५-१२) १६; १७, १९ ७१; ९द, १०१; १०२ १४११५७०, 


१७२१७४३ १७६, 
१७८--१८१, २२९) २३१, २३३-२३८ नथी । 


न 


२०९ श्रीसैखस्मैव्दुभेस्थं [ ऋ. ५४- 


ऋ्रमाट्क २५४ 
वासुपूज्यस्वामिचरि् पच प्ल ३५९ 1 भा. स. 1 क वधनानखुरि। अं, ५४९४1 र. सं. 
१२९९ । ले. सं. १३२७ 1 सह. च! द्‌. शष्ट ठ. प. २३१ 
अन्त- 
य्पवरिकन नवत्‌ १३२० व्ये अग्विनवदि १० दुय श्रीमदज(छ)गयेवकन्याप्वरिजयराच्ये श्रीवादपूच्य- 
चरन चिखिन 
छमा २५५ 
सछातिनघ्चरित्र नाप्याबद्ध पतर ६९० । भए. श्रा. 1 क. देवचन्ुरि । अं. १२१०० । र. स. 
११६० । ले, सं. अनु पञमी गनाव्दी। संह. ष्ट द्‌. श्र्ट1 ठ. प. ३००२१.) पत्र ३७७, 
३७९ ना टरूकटा नथी 1 
क्रमाङ्क २५६ 
मुलिखुत्रतस्वानिचरिज पद्य पवेचयान्मन्न प्च १५०) भा-न । क. प्प्रससरि 1 प्रं. ५५८८ । 
र. ख. १२०.४। छे. सं. १३०८1 सह्‌. प्रेषा द्‌. श्रट 1 छं. प, ३११६. ! अति छद टे 1 
ए उत्वाचायधीपच्चप्रमविरचिते धीसुनिखत्रत्वामिचरिति सवत्रयनिवद्धे पवत्रितयपरमाे सरमिनिर्वापमल्याणक्र- 
प्रस्च. पचव्त् प्रतावः एदा सनधितत चं तृर्तय प्व जुम मवतु ॥छ॥। 
पूव चतरकटे मूत्र वियुटे श्रीवद्धवानग्रु. दत्निगल्माजन छमनसा सेव्य सुवरत्तासयम्‌ । 
निव्यस्तस्य लिने्र सनजनि स्याहदिनाम्रगी व्रघुत्तस्य च युद्धिसायर्‌ इति त्रैवियारंगसः ५१॥ 
सूरिप्रीडि नचो ऽभेवयुरतवायव्रत्तिक्रर 1 श्रीजिनसद्रसुनीन्ो जिने्वरतेमोत्रयं निप्या. ॥२॥ 
चकर श्रीजिनदुनतिदभिष्ुय पसन्नाभिषघस्तेन अन्यचतुष्टयीच्छुठमति शरदिव्यन्प्रयु 1 
देवानन्दसुनी्सोऽसवदतश्चारितरिगासत्रणीः सनासंवुधिपरास्यःयिननताक्रामेषु कान सखा 1३॥ 
यन्मुलावासवास्तव्या व्यवस्यनि सरत्वती । गतु नान्यत्र स न्याय्य श्रीमान्‌ देवम्रभग्रयु- ॥य 
सुक्प्ठुजाम॑ज्स्यति वस्तुप्रतित्रिवविगदमतिढत्मर्‌ । शरीविदुघप्रमचित्त न वित्ते फैपरीत्य तु ॥५॥ 
तन्यदपश्च्रमरथके पद्यप्रमश्वरितमेतव्‌ 1 विक्ननोऽततिक्राते वेद्र्दरविमिते खमये १२९४ 11611 
द्तश्र-- 
किति्धनत्पतिष्ठे गुजखरोऽजनिष्ट पला 1 ठ्मे त यञ्च.पाङ नवयाखनल्यलं तनयम्‌ + 
गुणघवल्ितिदिग्व्य तदनु यत्नोववल्नयनसख्व्य ! येन किर राजनगरे प्रथित श्रीपाच्ययेत्य च ॥८॥ 
अजनि यग-पष्ट्डतो विच्ावाच्सछुरयन नाखी 1 श्चीपाश्चजिनपबुचुगहन. पाशरेवोऽ ॥९॥ 
अजनिषत तस्य पुयान्नयश्चि चना पव्िव्रह्य. 1 अयमोभव रत्रसिदस्ततो जगत्सिहसामन्तौ ॥१०॥ 
यषुनाऽ्यच्डुचदोदस्मक्तिखता येन ाजनगरेऽत्र । चप्रति्विवमक्रायत सुनिखनतवीर्यङृदूरविवम्‌ ॥११॥ 
नैन्दीघरत्य नयनानन्यी जगनामनदेविन्येन ! छुजनभरियेग विचितेन्चरिय पत्रमोशरत्ये 19 २॥ 
स्कटिक्छद्यव्िवयुत्या नित्य विनिम येन 1 नगावघुनावेणी तयन इव दटितक्छषभर. 11१३॥ 
जीर्णद्धाखुरीय सपसनत्रो घु्यमानघनः 1 अमद हेतु कर्ता समरन्त] चयस्छमब्रदधये 1१४1 
यावन्‌ तयति दिनयतिविव धत्रल्यति वा छखधारदिमः 1 अपनुठलु तमस्तावचःरेवमिदं चुभदनामनिदाम्‌ 11१५ 
प्रयमाद््च््विनयादान्ये धनङीक्जियनि नाऽ । विदितेऽपूयत -पचक्रचनुष्टयांक चरि्रमदः 11१६1 
दा प्रयात्र ५५६८ द्मा 


घः. २५६ ] सैन ताडपनीय ग्रेथभंडार सूचीपत्र १०३ 


॥ ्रल्याते विमकेऽ्र धक्रटले यस्योन्नति शर्मटा वाद्छातीतवितीणदाननिकरम्रीता्थिकल्प टरम. । 
आधिन्याधिनिरस्तमानसगति सर्व॑जतधमें रति. स श्रीमान्‌ सुमतिवेभूव खमतिस्तस्यास्रवीरात्मजः 1१! 


अम्बेश्वरस्तस्य खत प्रतीतो गंभीर्यमाधुयैयुणेरगाध 1 
दानादिधर्मेषु विद्रद्धचेता धुर्यो हि यो धमंमहारथस्य ॥२॥ 
अम्वेश्वरस्य चत्वार. पुत्रा सन्ततिशाछ्नि- । उपया इव भूमचतैवभूवुरुदयोन्मुखाः ॥३। 


आयस्तषा श्ाखिगः साधुवृत्त स्फीत पुण्ये पष्चिदेवो द्वितीय. । 
समाक श्रीसौम्यमूर्तस्वृतीयो वर्यस्तुर्यो स्याद्‌ यशोवीरनामा ॥*॥ 
श्ालिगस्य च चत्वार पुत्रा प्राञ्यगुणान्विता ! बृरदेवो(व ) काल्कोऽथ वीरडश्च तथा.ऽस्वड. 1\५ 
टीन यंशोवीरमनो जिनेन्द्र श्लाष्ये च सचे विरादातिभक्ति । 
सुधानिधान कचन यदीय परोपकमरेकरस वपुश्च ॥६॥ 


यरोवीरस्य षट्‌ पुत्रा षड्गुणा इव विश्रुता 1 छ्योदिकाया महासत्या नीतौ जन्माऽऽपुरदूभुतम्‌ ॥५॥ 
तदा्यो वोहडि श्रेष्ठी द्वितीयो राउतस्ततः । तृतीयो गांगदेवस्तु चतुर्थो देल्टक सुधी ॥८१ 
पचमो धांधुकस्तेषु षष्ट पोपन इत्यमी । सर्वेऽप्यद्रनिना धर्मकर्मण्युयतमानसा ॥९॥ 
वोदच्ग्रेयसी देविण्यभूद्‌ युवतिमडनम्‌ । आप्रसीद. स॒तस्तस्या पौत्रो धीणिग इत्यथ ॥१०॥ 
राजपुत्रस्य षट्‌ पुत्रा राल्द्रू-मोदिणिसभवा । आमणो वोडर्सिदो ऽभयडो नउल्कस्तथा ॥११॥ 
सेवाको मोहणश्वाथ शान्ती वदू खते छमे  सेवाग्रिया भोपला ठु क्रूरा कालकस्य च ॥१२॥ 
छातपत्राभिधग्रामे वोहडिप्रमुख यत । नेमिश्रीपाशचयोर्वित्रे पित्रो पुण्याय कारिते ॥१३॥ 
अभयरस्य लदेमध्री श्रिगरा पुत्रश्च गोल्दण । पूल्देवोऽपरः सील पुत्री राउतसन्ततौ ॥१४॥ 

प्राचीनसीतादिसतीगणस्य मध्ये यग्राऽऽत्मा विहित. स्वञ्युद्धवया । 

सा सूमिणिदैद्हुकगेहलक्ष्मीरभूत्‌ पुनश्वापलता न मेजे ॥१५॥ 

तस्याश्चतखस्तनया वभूवुसनिनद्ररीटाभरणप्रकाराः । 

यासा ध्वनि श्रोत्रपुरेर्सिपीय सौहित्यमापु पदावोऽनसिज्ञा ॥१६॥ 


आये चंपलचारिण्यौ गीतविज्ञानक्रोषिदे । अन्ये सोदिणिमोदिण्यावेता कस्य सुदाय न ॥१७। 
धांधूकस्य भरिया पात्‌. सतानी नेव सोऽमवत्‌। पोषनस्य प्रिया छाडी पच पुत्रा उताद्वयम्‌ ॥१८॥ 
साह्ृणः प्रथम पुत्रस्तथा घरणिगोऽपर' । यद्लोधवरस्वृतीयस्त॒ खीमरसिदश्वतु्क ॥१९॥ 
पचमो भीमर्सिदोऽथ छाष्रूपल्युत्रिके । घोषनस्य वमूवैय सतति; शभरालिनी ॥२०॥ 
इतश्च देल्हुकछता रागुक्ता प्रथमोद्धवा । पित्रो" श्रेयोऽथैमत्यर्थ ध्मकमेणि सा वरा ॥२१॥ 
आवाल्यात्‌ कसुदेन्दुकातिविक्षद यच्छीलमापालित यद्धक्तिखिजगत्प्रतीतमहसि श्रीवीतरागेऽधिका । 
यत्पूजा च चतुर्विधे भगवति श्रीसघभद्धारके तेनेय विरादान्वयेति खदती सरक्ष्यते चपला ॥२२॥ 
तया तु छत्रापदीयश्रीपद्मप्रससूरिति 1 उेरानाखतमाकण्यं वेरास्ोत्छकयाऽधिकम्‌ ॥२३॥ 
स्वथुजाजितवित्तेन श्रीपाशवप्रतिमा गहे । कारिता सुत्रतस्येद चरित्र लेखित तथा ॥२४॥ 
ूर्वोक्विवयो पाच श्रीयुगाटिजिनाल्ये । श्रीमदावीर्विव च कारित सपरिच्छदम्‌ ॥२५॥ 
उदधिखवदिधितिजे १३०४ दपविक्रमवत्सराद्‌ गते वषं 1 परिपूणमिद जात सदूगुरूणा प्रसादत ॥२६॥ कुलकम्‌ ॥। 
चद्राकर्ुव्य यावत्त्‌ कुरुत प्रतिवासरम्‌ । मेदिनी वियते यावत्‌ तावन 7दतु पुस्तक ॥२५॥ 

प्रशस्तिः समाप्तेति 1 


१०४ श्रीजेसटमेरुदुमेस्थ [ क, २५७- 


७ सवत्‌ १३४३ आपाद छदि १ साधुचरेवसुत दिग्वस्यवरिख्यातगीर्तिकीौमुदीविरिजिति आमय 
साधुहेमचद्रभरात्रा निगदयुणरत्नरोहणेन सा०्महणध्रावकेण श्रीमुनिखुत्रननाथचचि्रादिपुस्तकरप्क माल्यैन गीला 
ध्रीलिनचद्रसूरियश्भ्यो व्याख्यानाय प्रदत्त ॥छ। 


विप्रकीणैपन्नगता प्रश्षस्तिः- 


# ® ® @ @ @ @ ॐ @ ॐ क 9 = 9 श @ 9 # @ @ @ क = ०2 =$ 5 $$ 2 = #क@० क 6 # क कक @०न* कनक | 


पू चन्द्कुटे विशालविल्सद्धव्यादिपद्माकरोदटासे भारुनिभो वभूव यत्तिपः ध्रीचदढमानाभिध 

श्रीजिनेश्वरखृरिभरीवुदधिसागरसूरिविदहितवेधाः । प्रमो....-... ॥ 

पचाशकानिधीपा्... ........ -.. १५५०००4 ०.१०, ,,." श्रीदड्छचापदटरीयता ॥ 

भारत्या. कति नाम नामल्थिय. पुत्राः पवित्रा" पर श्रीदेत्प्रभसुरिेव दय तस्याः समावर्चितम्‌ । 

वक्तृत्व कविता विवेचनमिति स सारमस्मे स्व्र टेव्या येन वितीर्यते स्म जननादारभ्य सै... ...॥ 

स्प क्रापि मनोहर क्वचिदपि... . .. .--.. --सकला क्वचिन्‌ क्रचिव्पि भ्रौदायकाव्यक्रिया 1 

चातु वचसा कचित्‌. परमदो येष्वेव स्वै गुणा अन्योन्य विरहासदा इद सम सर्वात्मिनाऽ्पि स्थिताः + 

ससाराणेवपातसीतमविनां रघात्रत चिरत सिद्धान्ताद्ुधिपारग यतिजने कन्यष्टुकहपा कौ । 

मह्‌° मुंजा्टेवाख्य श्रद्धासवधवन्धुर । मातु" श्रेयोविधानाय व्य्यापयति पुस्तकम्‌ 1 [ अपूर्ण ] 

क्रमाङ्क २५७ 

सुनिखत्रतस्यामिचरिचर पद्य पवेचयात्मक पत्र १९१ शा. सं 1 क. पद्मप्रमसूरि! यर, 

५५९८1 र. सं. १२९४८ ले. सं. जनु १८ मी इताव्दी पूर्वाद्धि' संह. श्रेष्ठा द्‌. चठ छ. प. 


३१८२ । पत्र १९०मा द्िसुजा सरस्वतीदेवीनं उभी सुद्रामां चिदे) पत्र १९१ मा मुनिडनतस्वामिनी 
अधिष्ठात्री वैसेव्यदेवीलु चित्र छे! 


क्रमाङ्क २५८ 


सुनिखत्रतस्वामिचरिज पद्य पवेत्रयात्मक पत्र २२१ भा. स.1 क, पद्रप्रमूरि 
भ्रं, ५५६८1 र. खं. १२९४1 छे. खं. १४ मी शताब्दी । संह. जीणप्राय ! द्‌. श्रेष्ठ! छं. प. ३१।८२॥ 

पत्र १-६, ९०-२२१ प्राचीन पत्र खोवाइ्‌ जवाथी ख्गमग ते ज समयमां काग उपर ख्खावीने 
मूकेख छे 1 प्रति शुद्ध ऊ । 

क्रमाङ् २५९ 

नेभिनाङचरिड पत्र ३०४1 भा. अप.1 क. वृददरच्छीय हरिभद्रसूरि। भ्रं, ८०३९1 र. सं. 
१२१६१ छे. खे. अनु १३ मी शताच्दी उत्तराद्धै । संद. श्रेष्ठ 1 द्‌. श्रेष्ठ ! छ. प. २५१०८२१. 1 

पुत्र ३०्४्र्मां क्रोभन छे! 

पटु सणतस हुयड पाड पासा वि वीरजिण, इ्मूइ अद तह खुम्यु वि। 

व ता जंवूसामि अद पदु तयणु गुरुग्णु असख वि । 
अद कोडियगणि » विरल चद्रसाद्याए । जङ्गच्छतिि अणुकमिण, बहुगणदरमालाए ॥ 


इय ससदरदारनीद्यरछदुज्जरुजसपसरमरिययुवण वडगच्छमडणु 1 


क, ४५९ ] जैन ताडपक्ीय भ्रथभंडार सचीप १९१५ 


81 


जिणचद्रसुभिदु. धरवस्यभुत्िद्रजणद्िययरजणु \ 
तसु पुणु पट्ट जसकलसु, अभि जयतति सीय । अवितत्थनामरिण पुयड भिरिसिसिवद्रसुणीड || 
पहु पय वि हुयड हरिभद्सूरि त्ति [त्रि)णेयल्घु असमविविंहयुणरय्रणभूरिहि \ 
सास्यससितिमखजसमस्यिधरद सिरितदद्ररिदि \ 
तद सिरिमाल्पुव्मनिड, पोर्याडजसमिदाणु । चिद्रद वख असखगुणनरमाणिषनिदाणु ॥ 
जो य सछ्डि नयरि सिरिमाङि कच्छीए पयडीहविपिं विदियभस्रमस्व्वरारिद्धिड । 
गभूयपुरीषए उ ब्र्माण्सदिखयणबुद्धिड । 
दत्थ तुरगम सद्टसय, नय-चिरियाण यु धा \ तम्मि तरसि खपसिद्ध हउ, प्वकुर निन्नयनामु ॥ 
अवर अवसरि जणयबुद्धीए वणरायनरादितिण नीड सतु अणदि्वाडई 1 
चिज्जादरगच्छि कयउस्रहभवृण्गरछि भम्बाउद्‌ । 
निययकिन्निकामिणि दिसिर्दि, नीपेसिषि वरि ल्त । जइ अज्ज व्रि कोउगु का वि, ताख नियर प्रसरत ॥ 
तयणु सरयसमयरयणियरकिरणाचलिनिम्मलिद्िः युणिद्धि परतभसरिमुमरप्फर \ 
इड निन्नय॒जगर्टु लदरनास दडध मणदस्‌ । 
तेण य विच्छगिरिरहिं गदण, गद्धिय अणेग करद्‌ । निज्जिय पुण करिदरणमण, बहुविद समर नूररिद ॥ 
धणुद्ि विदियद्‌ जीए अवयारि रलह वि रि जिणिय अजञ विं देवि सा विञ्छरवासिणि । 
तिण कारिय्‌ संडथयर गामि अत्थि दुरिओदहनासिणि । 
कितु दर नामिग स तरि, घणुहावि ति पसिद्ध । द्य सग्रर्धरणियलकयपूयविसेससमिद्ध ॥ 
तत्थ पत्तिण हतिथदसणिण चृणराय॒नराहिविण् सुप्पसन्नचित्तेण खदरद 
त चेव य॒ सडक गासु दिण्णु कञ्जे थड्यद । 
त पुण रलिछ-सरस्सइहि, देविहि तरििय पसाउ । मद्धियलविलसिर जस्रपसर्‌, असुम्गुणििं विक्खाउ ॥ 
टकसाल्द सिखिर्वलद्ु जिग उवियड्‌ चित्तप्रड लच्छि निवेसिय मुदाख जेण य! 
जखु सब्रिण बहदु इह मूख्याय मृज्जाय तेम्बय 
मूलराय चाडनिव, वछृदरयद करालि । दुस्ज्दरायदह्‌ चुखगक्कतिलयद रग्जि विसाङि ॥ 
दसद एग सुचिवपु्भारद्धारणि ख धुरधव वीरनासु हउ सन्निवपुगलु । 
अतम्सि य॒ खुशुद्प्मयमकि चरणु सेविवि अृणास॒त । 
जाणिवि पुट्ज॒॒सन्वायुरिण, नियीविग्रफढं छेद । सरृखदिखिवरिसम्मि १०८५, जससेसत्तणु पावेद ॥ 
तु वि नदणु विर, स॒क्रलीणु छसमृत्ध््र खतिपसर सील्वतु सोदर्गसुदस । 
ने ति अमच्च इड जख पसनन सिरिभीमनसस । 
नीड त्रि दड़द्धिवपयपावियससमप्रट् । विप्रखनासु नद्णु हयच, असरिसगुणिदिं गरिद्‌ढ ॥ 
ऊवर अवसरि भीमनररा्रवयषण चरिवक्लजयदेड विमद ॒त्रडस्गसेन्तिण । 
सिरिचिडाव्रहिवरविसद पत्त॒ नियस्पिजोगिग्र । 
अद सगदियत्रि्रक्खसिरि कयनियपहु म [,.. ..] । तत्थ वसतु ख सघ्रवद, च्छु सिदरित्रिसेख ॥ 
तयणु पर्स्यिगस्यउच्छाहू सिरिञ्जवाएविवरतरसिण दिट्रअसरिसवदुधस } 
तक्षा वि रुद्ध सिरिभीम-नेदयाणएसु उदम 1 
अच्छुयुगिरिरायसिदरि, निम्मल्फालिदवन्यु 1 उसदनिणेसख्वेददर, करावे सन्तु ॥ 
तयणु ्रिकरिस्यणसगयह सव्वगियलक्णह्‌ निक्ड स्डनामिण्र य्‌ तियुससिण । 


१०६ श्रीजेखल्मेरुदुगेस्थ [ क्र. २६० 


नि्व॒ पि हु विदियवहुसन्निदाणु गुसभत्तितरसिण 
निरु नश्चाविय कित्तिवहु, युवणरगमज्छम्मि । उवजजिय मणि-कणय-घणु, सयण-सुयणकञ्जम्मि ॥ 
हयउ नेट तणड धव त्ति सिरि भीमएवगरुदकन्नएवनिवदद्िं मदामई । 
तसु वि जयसिहनिवरज्जसमद्‌ पसरततसपद 1 
धणुदाविरिं पविदभेवरु,कयरेवतपताउ । आणदु त्ति जहत्यञमिदाणु सचिदु सजाड 1 
चदनिम्मटसीलकयसोह्‌ निष्ारणकारुणिय सुगुणवत पणमेतवच्छर । 
पंडमावद्‌ नाम तख दूय दय सद्धम्मपष्वरु 1 
अद सिद्धादिव-कुमरनिवसुकयभरिण भज्जत । न अवलोऽवि सयल धर अदुदियजणसयुत्त ॥ 
विरहिण करुणारसिण सित्तेण सिद्धादिव-करुमरनिवरज्जकालि नयमरगनिद्धिड 1 
वयगरणस्सिरिगरणभारधवटछ ससिसखमदिदिड ! 
सचिवाहिवर विणिम्मविउ, सिरिआणदह युक्त । सरसदवरवलद्सिरि पुददपालछं निस्त 
तेण अव्छुयगिरििं सिरिविमटनिम्मावियजिणमवणि असमस्वु भड्वु कराविवि 1 
तसु पुरउ करेणगय सत्त मुत्ति पुव्वयहं ठाविवि । 
नियजणयह पुणु सि, . कड्‌, जालिहरद गच्छम्मि ! जणणीए वि प्रंचासरड, पासजिगंदगिहम्मि ॥ 
मायमायह सीणिनामाए पुणु चड्वावछियद वीरनादजिणहरद पगणि । 
इह मंडव कारविय असमरूव अंणिष्टपटणि । 
तद रोदादय वार्‌, सायणवाडद्‌ गामि । सजणणि-जणयद बोल्दयद, सेयकञ्जि अभिरामि ॥ 
तिजयसिल्यह सतिनादस्ु काराविड जिणभवणु सयलनीद्रसत्युत्तविदिण । 
नर-नारि-तुरण-करिस्यणविसयलक्डणविसिद्धिण, 
तयणु लिदहाविविं पुत्थयदह, सदि सय सिद्धत ! आरादिवि तित्थादिवद, चण जणियजम्मत ॥ 
समणसघु वि विविदहवत्थूदि पडिखादिवि अग्युं कयकिच्चु करिवि सद्धम्मकम्मिण । 
नियजणणी जणयद्‌ वि धम्महेड जिणनाहभतिण 
पुहदप्पार महामहह अव्मत्थणह वसेण ! इहु हरिभदूसुणीसरिण, चरिउ रउ ञ्सेण ॥ 
मह न तारि वयणविन्नाणु न य मत-ततप्फुरणु जई बि तद वि पहुत्तिजोगिण । 
इहु नेमिजिणेसरह चरिउ रइ्ड मद्‌ गुसुपसादण । 
इय इहु भुवणसुदावणड खयणहुं खुणहु चरिततु ! अव सय पि हु वे विदु, चितामणिदुपवि < ॥ 
ङुःमरवाद निवह रज्जम्मि अणद्िवाडडं नयरि अनणुयणबुदयणद सगमि 1 
सोत्तर वारसई १२१६ कत्तियम्मि तेरसि समागमि । 
अस्सिणि रिक्खिण सोमदिणि, सु्पवित्ति ररगभ्मि ! एहु समत्थिडं कद वि नियपरियणसाहश्जम्मि 11 
पच्चक्रगणणाए, सिखोगमाणेण इह पवधम्मि \ अद्रेव य स्सदस्सा, वत्तीस ८०३२ सिखोगया होति # 
ज किचि मए जणुचियमुवदढ तुच्छमदविसेसाओ \ त पसि मह खुयणा, सोहतु कयप्पसाय त्ति 1 
यस्याहिद्धयनखमणिमयूखसक्रातसुरपतिश्रेणि । निजच्घुतामिव कथयति, वयुषाऽपि जयत्वसौ नेमिः ॥ 
याक्च्चन्द्रो यावद्‌ दिवाकरो यावदमरगिरिर 1 राजति तावजीयात्‌ श्रीनेमिजिनेन्दचरितमद. ॥ 
उयक्षणशाच्रसचयनिधीन्‌ सद्धमेसुद्ावधीन्‌, सिद्धान्तेकसदखपत्रतरणीन्‌ सददिचूडामणीन्‌ 1 
तर्काध्वन्यतसन्‌ मनोमववधुवैघव्यदी्ायुन्‌ सादित्यारृतसागरान्‌ सुनिवरान्‌ श्रीचन्दसूरीन्‌ स्तुवे । ॐ॥। 


॥ इति श्रीचन्द्र्रिकरमकमल्भसलधीदरिभद्रसूरिविरवित नवमवोपनिवद्ध श्रीनेमिनाथचरित समाप्तम्‌ ॥ ख 


के. -२६० 1 ज्ञेन ताडपत्रीय ग्रंयभभडार खुचीपन्र १०७ 


क्रमाङ्क २६० 


(१) अरिएनेमिचरि्च (भवभावनाचृस्यंतमेत.) पत्र २५५) भा. प्रा! क. मल्धारी 
देमचद्रसूरि ! भ्र. ५१००! र. सं, ११७०! ले, सं. १२४५ संह. श्रेष्ठ) द्‌. श्रेष्ठ ! टं. प. २४१९२] 


सआवि- 


द ॥ नम श्रीमदरिष्नेमये ॥ 


ज्ज वि जस्स पत्तर धम्मो नीर य भरदवासम्मि । त पडठमजिणवर पणिवयासि निद्खियदुरिओदह 1\१॥ 
निन्मिन्नसक्षदियया वि जस्स द्िययम्मि वज्जघडिए व्व) कुठत्त पडिवन्ना मयणसरा जय सो नेमी ॥२॥ 
घरणिदसणादाजो ज विजदिवयाओ सेवति । सो मञ्ज पसीयड पासजिणवरो जणियजयसोक्खो ॥३॥ 
नामर्गदणम्मि वि जस्स ल्दसद सयलो वि दुरियसघाओ । उवसग्गकरिघडाकटिणकेसरी जयउ सो वीरो ॥*४॥ 
अजियादइणो निर्णिदा सेसा वि जयति निजियारिगण।। नरखुरपहूर्हिं पयपकएख मसलादयं जाण ए 
सिरिगोयमादयाण सरीण समत्थसत्थजलटीण । पर्थियफलाद्‌ पयपकयाद पणमामि पय ह ॥६॥ 

डेस पि जस्स उवजीविऊण पावति निन्वुद जीवा 1 वीरखयणामय त सया वि परिणमउ मह सन्न ॥५॥ 
गुरुणो जयति परमोवयारिणो जाण तोसर्त्तेण । एवं जपेमि कड्‌ व्व किंपि अहमवि असुणियप्पा ॥८॥ 

सा जयड जीए स्ुयदेवयाए सुयमत्तितोसियमणाए । असरिसपारद्धाइ वि सिग्धमविग्ध॒समप्पति ॥९॥ 
थोयन्ववत्युसथववज्जविणिदलियविग्घवरगोह।नित्विण्णदुत्थसत्थो पत्थुयमत्थ पवक्खामि 1१० 

धम्मो अत्थो कामो पुरिसत्था एत्थ तिण्णि खपसिद्धा ! चचापुरिससरिच्छा दाति नरा ताण विरहम्मि ॥११॥ 
कामाओ तत्थ गरंओ अत्थो तव्वज्जियाण ज कामो । अहिल्समाणाण पिह न होद्‌ दारिदृदड्ढाण ॥१२॥ 
अत्थागो वि हु गरुमो धम्मो च्चिय जेण सयलधन्नाण । मेहो व्व इमो हेऊ नीसेससमीहियत्थाण ॥१३॥ 
अणुहविऊण अदसयजुयाद खरनरसमिद्धिसोक्ाड । धम्माउ च्चिय ॒निन्तुदखद पि पावति ज जीवा ॥१४॥ 
सोहग्गारोग्गजणाणुरायवलखूवरिद्धिमारय 1 धम्मेण सह सयर पि अण्णहा अहपस्षगो उ ॥१५॥ 

धम्मो य दाणसीलादमेयओ भन्नए चउवियप्पो । तत्थ वि तवो विसिस्सदर ज भणियं वीयरागेहि ॥\१६॥ 
पुच्वि दुच्चिण्भाण मोक्खो कम्माण वेदयाणभ्हवा । तवसोसियाण तेरसि वोच्छेभ होई सयलाण ॥१५॥ 

सज्छायस्राणम्मि रयस्स तादणो, अपावभावस्स तवे रयस्स । 
विसुज्छई ज सि रय -पुरेकड, समीरिय रुप्पमर्‌ व॒ जोदणा ॥१८॥ 

जहा महातडागस्स सम्निरुद्धे जलागमे । उस्सिचिणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे 1१९] 

एमेव सजयस्सावि पावकम्माणऽणासवे । भवकोदीसचिय कम्म तवसा निज्जरिजद्‌ ॥२०॥ 

सन्वासिं पयदीण परिणामवसादुवक्षमो भणिओ ! पायमनिकादयाण तवसा उ निकादयाण पि ॥२१॥ 

बारसमेए य तवे धम्मज्स्राणादहेउभावेण । सज्क्राओ चिय दिष्ट वहूवयारि त्ति ज भणिय ।॥२२॥ 

बारसविदम्मि वि तवे सल्भितरवादिरे जिणक्खाए । 
न वि अत्थिन वि अ होदी सज्सायसम तवोकम्म ॥२३) 

एत्तो सब्वन्सुत्त तित्थयरत्त च जयद्‌ कमेण ! इय परम मोक्खग सज्दाओ दोई नायब्वो ॥२४ 

त नत्थि ज न पासद्‌ सज्छ्ायविऊ पयत्थपरमघ्थ । गच्छद्‌ य सुगदमूल खणे खणे परमसमैय ॥२५॥ 
कम्ममसखेलभव खवेई अणुसमयमेव आत्तो 1 अण्णयरम्मि वि जोगे सज्ज्ायम्मी चिसेसेण ॥२६॥ 

वायण पुच्छण परियद्णाऽ्णुपेदा तदेष धम्मकटा । पचविद्दो सञ्द्ाओ विसिस्सए तत्थ धम्मकदा ॥२७ 

जम्दा अत्तुवगारो परोवयारो य जायई इमीए । अत्तुवगारफल च्चिय पाय्‌ सेसा भवे मेया ॥२८॥ 


१४८ श्रीनैसरमेरदुशेस्थ [ क. रै 


अक्देवणी य विक्ेवणी य सप्रेयणी य तदहं चेव! निन्वेयणी चडत्थी धम्मकदा हदोद्‌ नायन्वा ॥२९॥ 
इय भावेऊण अह धम्मकद भणियरूबमक्ेमि । उत्तमपुरिसोदाहरणसगता सा वि उक्रिसं ॥३० ॥ 
जेचूण जणंड निच्च रोएु सन्छंत्मा य तित्थयरा । तर््नमर्गहण पि ह खय जंतरूय तो जम्दा ॥ 8॥ 
से कैवि जए जायति जीण नोमक्वरोवलमे वि । दरिसियर्मण कयेत्थ अप्पीण मन्न जयं पि ॥२६॥ 
नामे च्चिय सक्ता नृण गुणा परिभमति गस्याण 1 ज तस्गदणे वि बहा सुणति कयकिच्चमप्पाण ॥३२॥। 
अन्नेसिं पि हु सहया होति चरियाई जिणेवरिरेार्थं ! सोहगग्रहानिहिणो विसेसओं नेमिनाहस्स ।\३४॥। 
पिक्वाई चूयतख्णो केवल्याणि वि फलाणि सरसाई्‌ । सदियाणि सक्षराए सरसत्त ताण कं भणिमो १ ॥३५॥ 
युदहयाड केवलस्स वि सिरिदेमिजिणस्स विमलचरियाद ! रादमईसदियस्स उ ताद जए क न खदयति १ ॥२६॥ 
दय रादमरए समन्नियस्स सिरिनेमिजिणवरिदस्स । सम्मत्तुवलभाओो नवभवसवद्धचसियमिण ॥३७॥ 
इसििसपमुहबहुसत्यदुद्धजलद्दीभो उद्धरेऊण । अमय पिव ॒सुहजणय सज्जणजतूण वियरेमि ॥३८॥ ' 

न जञ अमएण सम जुज्जद्‌ कदया वि कालक्रूडविस । तो अमयतुदमेय न अरिदए दुज्जणो सोड ॥३९॥ 
न य जणडई मणे सोक्ल कयाह सुरूगमो उद्धयस्स ¦ ससिजुण्टा वि न निव्ुदमावहद्‌ कुसीलवग्गस्स 11४०1 
असमो वि जण दोसे सते विं गुणे पणासए सव्ये । विदिपरिणामस्स व दुज्जणस्सं विसमा गई लोए ॥४१॥ 
खलसथवे य अलय पाव निदाए होड विहियाए ! तह जत्तसथुओ वि हु दोसे च्चिय जपएु एसो ॥४२॥ 
मिदिज्जतो य्‌ पुणो दोसर सविसेसमेव सो जणद्‌ । पावाण खलाण तओ अरु कटाए वि पावाए ॥५२॥ 
खलनिदणे य॒ जायद खल्तण अप्पणो वि शुद्वाए । तस्स य अचय तम्दा जुत्ता अवदीरणा तेसि ॥४४॥ 
तो गमीरा लहुकम्मुणो य मज्छ्त्थमाणसा धीरा । सवणम्मि सज्जण च्चविय जोग्गा एयस्स चरियस्स ॥४५॥ 
तेसि पुण निदाए गस्य पाव थु वि अम्हेहिं 1 तुच्छमरदिं असक्घा ताणमणतगुणनिख्याण १४६11 
थुष्विरदे वि य गिष्डत्ति ते गुण छययति पुण दोस ! कव्वस्स जेण एसां पगई्‌ च््विय ताण धीराण ४५ 
अन्भत्थेयव्व च्चिय तो ते खुयणा सकव्वसवणम्मि । तेण भणामि निसामह अवहियचित्तेण भौ खयणा । ।(*४८॥ 
सिरिनेमिजिणस्स तहा सिरिरायमरेए नवभवसमेय ! वोच्छासि चरियमेय ते य॒ इमे नवं मवा कमसो ॥४९॥ 

धण धणवद्‌ १ सोदम्मे २ चित्तगई खेयरो य स्यणवई ३। 
मो्िदे ४ अपरांजिय चीड्मई ५ आरणे तत्तो ६ ॥५०॥! 

ससो जसमइभसा ७ तत्तो अपराजिएं विर्मणिम्मि ८ । नेमी रासद वि य २ नवमभवे दो वि वदामि ॥५१॥ 
आसि इह भरदवासे कमल्वण पिव दुप्तंसकिमे । केयरायदंससोद अमरदिय सिरिनिवास च ॥५२॥ 


अन्त-- 
1 इति भवेभवप्रतिवद्ध श्रीमन्नेमिनिनचरिताव्थानेकं समाम्‌ ॥छ॥ ॐ तका अ्रधोमे ५१०४ ।@ा। 


भ्रीप्र्नवादनकुखयुनिपिप्रपूतः क्षोणीतल्घ्रथितकीर्विर्दीर्णयाखः 1 
विश्वप्रसाधितविकत्पितवस्तुस्च्चेश्छायाध्रित. -अचुरनिशरैतंभव्यजन्तु ।1१॥ 
ज्ञानादि खमनि्चिंतः फरित श्रीमन्सुनीद्रफलडन्दे. । कल्यषरुम इव गच्छः श्रीदपपुरीयनामािस्ति ॥२॥ 
एतस्मिन्‌ गुणरत्नरोदणगिरिग मीयपाथोनिधिस्तप्ततवालुकृतक्षमाधरपतिः सौम्यत्वतारापति. । 
सम्यम्हानवि्द्सयमतपं स्वाचस्वर्यानिधिः शन्ति. प्रीजयसिंदपुरिरमवन्नि सयचूडासणि" \१३।। 
रूनाकरादिवेतप्माच्च्िष्यरत्न नमू तत! स विोऽपि नो मन्ये यदुरुणमरणे भ्रु ॥1*॥ 
भीचीरदेवविलुये सन्मंनरायतिशंयप्रनरतोये. 1 हम इव य. ससिक्त. कस्तदुगणकीमे विवुधेः ।\५॥ 


क्त. २६२ 1 ज्ञेन तांड्प्ीय अरथभंडार खुचीपत्न १०६ 


तथादि-- 
आज्ञा यस्य नरेश्वररपि शिरस्यारोप्यते सादर य दृष्ट्वाऽपि सुर त्रजेन्ति परमा प्रायोऽतिदुष्टा अपि । 
यद्वफाम्बुविनिर्यदुज्ज्वसल्वच पीयूषिपानोयतै्गीवणिरिि इुग्धरसि्मथने तृक्िनं लेमे जने ॥६॥ 
कृत्वां येन तप ॒सुदुष्करतर विश्च प्रबोध्य प्रमोस्तीर्थं सर्वविद प्रभावितमिद तैस्ते स्वकीयैः । 
शद्धो छर्वदशेषर्विश्वकेदरं भेव्येरमिवदधस्छद यस्यांदास्वनिवोरित विचरति श्वेतादयञ्यभ्र यश॒ ॥७॥ 
यसुनीभरवादविमलश्रीमन्मरुनिचनदरसूरिसंपकति । अमरसरितेव सकर पवित्रितं येन भुवनतलम्‌ 1८1 
विर्फूजेत्कङ्िकिा्दुस्तरतम सतानट्प्तस्थिति सूर्येणेव विवेकमूधरदिरस्यासाय येनोदयम्‌ 1 
सम्यग्ञानकरेशचिरतनसुनिधुण्ण समसुदयोतितो मार्गः सोऽभयदेवसुरिरभवत्‌ तेभ्य प्रसिद्धो भुवि ॥९॥ 
निजैिष्यश्वश्रीहेमचन्दसुरेसखेन तेनेदम्‌ । श्रीरिष्नेमिचरित पिहित श्रुतदेवतावचनात्‌ ॥१०॥ 
सप्तत्यधिकेकादशावर्षरातैः ११७० विक्रमादतिकरान्ते. ! निष्यनन चरितमिद श्रावणरविपचमीदिवसे ॥११।।छ।। 
1 स. १२४५ वर्षे वेत्र छदि १४ रवौ चरितमिदं छिखितमिति ॥छ॥ 
(२) जिनदत्ताख्यान पन २६५-२९४। भा. प्रा 1 क. सुमतिगणि) भ्र. ७५० छे, सं. 
१२४६1 संह. प्रष्ठ ! द्‌. प्रे । छं. प. २४१९२ । 
पत्रं २५६-२६४ सखुधीना अको सेखकनी भूर्थी रही गया छे 
अन्त - 
सवत्‌ १२४६ वेषं ॥ श्रविणवदि ६ गुरावयेह॒श्रीमदणदिल्पारके श्रावकरांवदेवेन निजपितृन्यक्रयो 
भ्रीमदरिष्नेमिचरित जिनदत्तकथासम चिखापित पुस्तक ।\छ॥ 
क्रमा २६१ 
पाश्वनाथचरिच पत्र २२९1 भा. प्रा । क. देवमद्रसूरि । ले, सं. अनु १३ मी श्ताब्दी। संद. 
रेष्ठ! द्‌, श्रेष्ठ 1 छं. प. २८०८२॥ । पत्र ३४ सु नथी ! अन्थकारनी प्रशस्ति अपूणं छे । 


क्रमाद्ध २६२ 
पाप्बनाथचस्जि किंचिदेपूणै पत्र २९२। भा. स । क. माणिक्यचद्रस्रि । छे. सं. अनु १५ मी 
शतान्दी उत्तराद्धे । संहे. जीर्णम्राय । द्‌. श्रेष्ठ । छ. प. २०२९२ 


ज्ञेन पनि १०६ नी सथि नेवा ख्खेखा १२६ पानानो सवध जोडाय छे। पत्र १५, १२६, २६९, 
२८५, २८६ नथी 


क्रमाङ्क २६३ 

भदावीस्चरिज गयपेयवद्ध पतर ३६३ भा. घा । क. शुणचन्दरसूरि । भ. १२०२५ र. सं, 
११३९1 ले. सं. १२४२ संह. प्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । लं, प. ३००८२॥ 

पत्र ३९२ मा सिद्धायिकादेवीनु चित्र छे। 

पत्र ३६३ मानां तरण चित्रो पेकी एकमा आचा्यने महावीर चरि व्याख्यान करता वताववामा आन्या 
छे, मीजामा श्रावको अने श्राविकाओखु चिच छे अने पाक पूणेकल्छदासु अर्धं उखटीगणएटं चित्र छे । 
अन्त- 

11 छ 1 सवत्‌ १२४२ कात्तिक सदि १३ गुरौ ॥ छ 1\ॐ॥ छ 11 छ ॥ 

विक्षमनिवगयकाे वायालदिंए य वारससए य ! कत्तियतेरसिए गुंस्वासरे सोदणमुहुत्ते ॥ 

ससारोयदितरिय सयत्थमरिय दुदोदपरिदसिय ! सिरिघीरनाहचस्यि लिदिथमिण सूमणदुहेण ॥ छ ॥ 


९१० श्रीज्ेसलमेरुदुभेस्थ [ क. २६४- 


क्रमाङ्क २६४ 
पडमचरियं गाथावद्धं पत्र २६०1 भा. प्रा 1 क. विमलाचायं । प्रे. १०३०० । र. खं. वीरसंवत्‌ 
५३० छे. सं. ११९८ संह. प्रेष्ठ ! द्‌. र्ठ । ङं. प. २८१९२ ! अत्य पत्रमां श्चोभन के । 
अन्त~- 
यच्छव्दैकसमाश्रयो यदपि च द्रन्यत्वपाच्र प्र, यद्धास्वत्चित यदठविथुतासम्भावित सर्वतः । 
यत्‌ परोयत्कविमण्डलेकनिख्य यन्मङ्गलोासमूस्तद्ययोमग्रतिम समस्ति जगति श्रीभरमाल लम्‌ ॥१॥ 
अभूष्न्द्ररमस्तत्र दीप्र सत्करद्योभित । स्वकलोत्पलिनीपण्डचण्डमात्तण्डसन्निभः ॥२॥ 
लजामन्दिरसुयमेकवसति रीरेकसवासभूरैर्मारामपय प्रवुद्धजनतानेच्रोत्सर्वेदुयुति 1 
प्रावीण्याम्बुनहसिकाकुख्वधू धर्मेकपुण्याश्रम , पत्नी तस्य वभूव राजिणिरिति श्रद्धाविञ्चद्धाराया ॥३॥ 
या च-- 
रोमाशच्चकच्कचिताद्वितसाचयषि , सपषटोसद्िरदमोक्षखाभिलाषा । 
ध्रीमन्सुनीन्द्रमुनिचन्दररो- समीपे खश्रावकततधुरं विधिना प्रपेदे ॥४॥ 
ज्येष्ठ सा च यशोधन निरुपमप्रावीण्यपण्यापण, पुत्रं पुण्यनिवन्धनैकवसति प्रासूत नीतिभ्रियम्‌ । 
यत्राऽऽरोप्य कुटुम्बभारमखिरं स न्यस्तचित्तव्यथः, सत्साधून्‌. सदुपासकानहरह. सम्यक्‌ सिषेवे पिता 1५11 
आराधितजिनदेव शछोभनदेव तथा पर पुत्रम्‌ । पि्रोर्येन पवित्र पदाम्बुज सेव्यते सततम्‌ ॥६॥ 
अन्यदा राजिगणिश्वके पुच्रवगेसमन्विता 1 ससारासारतां ज्ञात्वा ज्ञाने स्वनिर्मरु मन ॥५॥ 
तथाहि- 
प्राुभेवद्विविधकोविददुद्धिददधौ, दुर्वोधयो चयुपि रून्धजये यतन्ते 1 
जेनेन्द्रासनमवाप्य न के मनुष्या, हृष्टा विरेखनविधो जिनयपुस्तकानाम्‌ ।\८॥! 
प्रायेण प्रतिवासर सरभस दोषान्धकारोदये, छचरेषगणाच्ये इतकलौ कारेऽ्त्र ससर्पति । 
सर्वज्ञे प्रतिपादितो यदि पर तराता मवेन्मादृा, विश्वव्याप्यनुभावसम्पटुचितो ज्ञाना्माटी किल ॥९॥ 
राजिणिः परिभाव्येद्‌ ज्ञानस्य गुणमुत्तमम्‌ । इद पुस्तकमत्युचविधानेन व्यलीकिखत्‌ ॥१०॥ 
यावद्धियोतमानचिभुवनभवनाभ्यन्तरे वोधदीप , सद्धयानस्नेहपूणं शमितमनसिजोत्तापचश्चत्पतद्चः ! 
सदूदीना विरिष्टस्फुरितसुचिगुणो वियते तावद्च्र, प्राने पापठ्मानो जगति विजयता. पुस्तकोऽय प्रशस्तः !छ॥ 
सम्वत्‌. ११९८ कात्तिक वदि १३ ॥छ॥। महाराजाधिराजघीज्नयरसिंषदेवविजयराज्ये भ्गुकच्छसमावस्थितेन 
लिखितेय सिच्णेन ॥ छ 1 मद्र महाश्री ॥ 
क्रमाङ्क २६५ 


समरादच्चकदा पत्र ३०७! भा. प्रा । क. हरिभव्रसुरि ! भ्रं, १०००० के. सं, १२५० । संह. 
भ्रष्ठ 1 द्‌. घ्रे! ठं. प. ३०।९२। 


अन्त--!छ॥ सवत्‌. १२५० वर्ष छिखित 


क्रमाङ्क २६६ 
ऊवख्यमारखकथां पत्र २५४) भा. प्रा । क. दाक्षिण्याक उदयोतनदूरि । भ्रं, १३०००) र. सं. 


५०० शके ले, सं. ११३९ 1 संह. प्रष्ट। द्‌. भ्रष्ठ! छे. प. २५।१२ 
अन्त-- 


¶ इति कुवलयमाला नाम सकीणैकथा परिसमाप्ता ॥ मगर महाश्री ॥ छ ॥ 
सघत्‌. ११३९ फ़ट्मु वदि १ रविदिने छिखितमिद्‌ पुस्तक्रमिति ॥ 


क. २६७ 1 जेन ताङपत्नीय ्रंथभंडार सचीप ११९१ 


क्रमाङ्क २६७ 


विखासवहेका पत्र २०६ भा. अप । क. साधारणक्वि। र. सं. ११२३ । भ्रं. ३६२०। 
ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी । संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ! छे. प, १६।९२। 1 पत्र १०८ सु नथी। 


मादि- । 
५० ॥ वहुरयणमणोहरु निम्मल्पहयर्‌ सगुणु खवन्नादिद्धियउ 1 
भण कस्स न सोहद्‌ जणमणु मोहइ कव्वदहार्‌ कटद्ियड ॥१। 
पटमडं पणमेप्पिणु उसदसामि पुणु अजि विणिजियमय शुणामि । 
संभु भावेविणु भवविणाद्॒वेदेषि असिनदणु युणनिवासु ॥ 
खमरेमि सुमद सुगिहीयनासु करद पडमप्पहजिण पणामु । 
आएवि जिण सपससिड सुपा चं दप्पहु चितिवि चत्तपा । 
विप्फुरियकलु जिणु पुप्फयहु सीय दुरियारिमहक्षयतु 
सेय असेसख॒दाण खाणि वघपुजो विरजियसयल्पाणि ! 
जिणविमख अणतु ति सभरेवि तद धम्म संति सथुद्‌ करेवि । 
पय नमवि क्थु-अरसामियाह गउ सरणु मदि-मुणिन्वयाह । 
नमि पणमवि तद य अरिष्टनेमि पुण पास वीर वदणु करेमि 1 
पणमेषिपिणु सिदधह नाणसमिद्धह आयरिडज्छह भुणिर्हि । 
कयपोत्थयदत्थहि नाणमहत्थदिं सखमरेप्पिणु सुयसामिणिहि ॥१। 
अत्व 
ए कट निसुणेविणु सास सुणेविणु सयल्य पाव परिदरहु । 
असद मणु खचहु जिणवरु अचह सखादारणु मणु थिर धरहु ॥ छ 131 
॥ श्य विलासवदकहाए एगारसमा सन्धी समत्ता 1छ1। समत्ता विलासवदकटा ॥ 
चाणिज्जे मूलकुरे कोडियगणविउल्वद्रसादाए 1 
विमरुमि य चंदे वसमि य क्कटाणे ॥ 
सताणे रायसदहासेदरिसिरिवप्पदद्धिसूरिस्स । 
जसमदस्रिगच्छे भहुरादेसे सिरोदाए ॥ 
आसि सिरिसंतिसूरी तस्स पए आसि सरिजसदेवो । 
सिररिंसिद्धसेणसूरी तस्स बि सीसो जडमई सो ॥ 
सादारणो त्ति नाम सखुपसिद्धो अत्थि पुव्वनामेण ! थुदथोत्ता वहुमेया जस्स पटिज्जति देसे ॥ 
सिरिभिदमाल्कुलगयणचदगो वइरिसिहरनिख्यस्स ! वयणेण साहुकच्छीदरस्स रइया कटा तेण ॥ 
समराइ्वकहाओ उद्धस्या खद्धसधिवधेण ! कोउदहटछेण एसां पसण्णवयणा विलासवई ॥ 
एकारसदिं सणि गए तेवीसवरिसदिए्िं । पोसचउदसिसोमे सिद्धा धंधुकयपुरमि ॥ 
एसा य गणिज्जती पाएणायुह्धुमेण च्देण ! सयुण्ाइ जाया छत्तीस सयाई वीसाई ३६२० ॥ 
ज प्वरियाभो अदिय किं पि इह कप्पिय मए रइय ! पडिवोटकारणेण खमियव्व मज्स् सुयणेर्ि ॥ 
जयद तियसिदखदसखिदियपयपकया कयार्ढा 1 युदयणविदिन्नवाणी सरस्सई सयरसुहखाणी ॥छ 


९९२ श्रीजेसल्मेरदुगेस्थ [ क, २६८- 


क्रमाङ्क २६८ 
विखासवष््कदा पत्र २०३1 भा. जप.1 कं. सावार कवि । र. सं, ११२३॥। श्र, ३६२०॥ 
के, सं, अचु, १४ सी शताब्दी पूर्वा । संह. र्ठ 1 द्‌. धरेष्ठ \ ठे. पु. १४२८२}. \ प्रशस्ति अपूर्ण छे। 


क्रमाङ्क २६९ 
आवद्यकादिगितकथासंग्रद गद्यपदय प्रचर २५७! भा. प्रा. 1 ले. सं, अनु. १४ मी शताब्दी । 
संह. भेष । द्‌. श्रेष्ठ! ले. प्‌. १५।८१॥।. ! पत्र १६२, १८९ नथी । 


क्रमाङ्क २७० 
(१) घन्यश्ालिभद्वचरि्र प्त १-१५६। भा. स । क. पूणेभद्र ! भ्रं. १४६० ! अशस्तं ध. 
१४९०1 र. स. १२८५ । छे. सं. १३०९1 संदह. प्रे ! द्‌. क्रे! ठं; प. भपन१॥ 


आदि- 
द° ॥ ॐ न्म सवेज्ञाय ॥ 
श्रीनाभिनन्दनो भास्वान्‌ सत्पथ ्रथयत्वसौ ! गोभिराविश्वकारार्थान्‌ य. सष्वक्राभिनन्दन- ।1११ 
हरर य श्रीणयामास मधुरेवैचनाय्तेः । श्रीमान्‌ पाश्वेजिनो नेमिर्वीर. स भवतोऽवतात्र. ॥२॥1 
मनोरमपदन्यासा सदगरुचिरा सदा 1 नन्थाद्‌ गीर्विरादण्छोका जिनमूरत्तिरिवामटा \३1 
वाम्मिम्रामरिरोरत्नं वन्दे मर्त्य्वरस्त॒तम्‌ ! भक्तया सुमेधसा धुय श्रीमल्जिनपति युरम्‌ \1४॥1 
इतिस्तुत्यस्तुतिष्ुण्णप्रत्युहन्यूहसम्भवः \ ग्रथयासि कथापीर सून्नधार इवाऽऽदितः ॥\५\1 
मादुष्य प्राप्य दु प्राप भ्रष्ट रत्नमिवाम्बुधौ । धर्म एव विधातव्यो मरे. स्वदहितकामिभिः ॥६॥ 
दानञ्ञीरतपोभावमेदे स च चदुर्विध । कथितस्तीर्थनाथायेरि ्रेयससखप्रद. ॥\॥। 
तत्र शीर सुदुष्पाल गरहिभिगहसस्थिते । बाह्यमाभ्यन्तरं चैव तपोऽप्यत्यन्तदटुश्वरम्‌ ॥८॥ 
ङुटम्बचिन्तनव्यग्रमानसाना निरन्तरम्‌! सदारम्भग्रवृत्ताना भावनाऽपि सुदुरुभा ॥९॥ 
तस्मादयन गृहस्थानायुचित रुचित हितम्‌! भवसवेकष हे तुभर्त्यामर््याखतभ्निय ॥११०॥ 
धन्यश्च श्ालिमद्रश्च कृतपुण्यादयो नरा 1 साधुदानप्रभावेण वभू सुखसमाजनम्‌ ॥११ 
सरसानि चरित्राणि तेषामेकैकरोऽपि दि ! खण्डाज्यपायसानीव ज पुनर्मिलितान्यहो ॥१२॥ 
आदौ धन्यमुनेस्तत्र चरित्र परिकीर्त्यते ! चालिभद्ररित्रेण पवित्रेण विभिभितम्‌ १३१५ 
अन्त- 
ज्ञात्वैव निर्मिदानतरतिवितरणत सच्चमत्कारकारि, श्रीसप्रार्चिं नरत्वेऽलुपमसुररमासगम स्वगेरोके । 
सर्वोपाधिप्रसुष्तादल्मण्तखख चेभ्य-गोमदरसून्वो , पात्रेभ्यो दतत दान ननु सकल्शिवान्याप्तुमिष्टानि वश्चेत्‌ ।\*३५॥ 
नम्य ॒पूज्यमनेकनमेल्ियश शीर सुरेन््रस्छत, सद्रण्णं गणदं जिन कटर दु-कछच्छरभङ्गम्रदम्‌; । 
मित्र भन्यतमस्तमिखख्वने शान्ते खुपार्णिं धवैः बन्दे मानसर्हिसक अमिगदातकच्छिद्र सुस्तवम्‌ ११३८) 
पू्णभद्रगणिनेदमरकरत इति नामाद्ध चक्रम्‌ \ इति श्रीघन्यरालिभद्रमदर्षिचरिते शाकिमि्रपूर्वजन्पभग्रनादि- 
धन्यशाचिमप्रसर्वाथसिद्धिगमनमहाविदेदविजयमभाविसुकिपराधिपखप्रतिपादन््यन्तव्यावरण्णनो नाम षष्ट परिच्छेद. ॥६॥ 
समाप्त चेद धन्यश्ञारिभद्रसुनिपुद्धवयोश्वरि्रमिति षद अचुष्टुसा १४६० ।छ॥ 
श्रीमद्‌ गुज्जेरभूमिभूषणमणौ श्रीपत्तने पत्तने, श्रीमद्‌ दुरुमराजराजयुरतो यश्रेत्यवासिद्धिपान्‌ । 
निर्जोव्यागमहेवुयुक्तिनखरे. वास गदस्थाल्ये, साधूनां समतिष्टिपन्सुनिष्माधीदोऽग्रषष्य परैः ११ 
सूरिः स श्वान्धकुर्मानसराजदसः श्रीमल्जिनेश्वर इति प्रथित प्रथिन्याम्‌ । 
जके लसच्चरणरागग्रटिद्ध् दपक्षद्य. छभयति सतय दधान, ५२५ 


श, २.७० | ज्ञेन ताडपन्रीय भ्रंथभंडार सचीप ११३ 


तच्छिष्यो जिनचन्द्रस॒रिरपृतज्योतिन॑वीनोऽमवत्‌, पदोद्धासन शृत्करुकविकलो दोषोदयष्येसनः \ 
स॒स्थर्यो जडिमापहारचतुर सच्चक्रमोदावदो, दूरीभूततमोढतिनं कुटिलो न व्योमसस्थानछ्रत्‌ 11३1 
अन्योऽपि दिष्यतिलकोऽभयदेवसूरिः, श्रीमज्जिनेश्वरणुरो श्रुतकेठुरासीत्‌ । 
पन्याशका-ऽष्टक-नवाङ्गमनोज्ञदीकाकार खचारुधिषण सुमन प्रपूज्य 11४॥ 
आकर्ण्याऽभयदेवसूरिखयुरो सिद्धान्ततत््वाखत, येनाज्ञायि न सङ्गती जिनगृहे वासो यतीनामिति । 
त त्यक्तवा गृहमेधिगेदवसतिर्मिदूषणा रिश्रिये, सूरि श्रीजिनवलसोऽभवदसौ पिख्यातकी्तिस्ततः ॥५। 
मास्वास्तत समुदगाज्जिनदत्तसरि्व्यारविन्दचयचोधविधानदष्षः 1 
गाव स्फुरन्ति विधिमागंविकासनेकतानास्तमोविदलनम्रनणा यदीया ॥६॥ 
वास्ये श्रीजिनदत्तसूरिषिभुमिरये दीक्षिता शिक्षिता, दत्त्वाऽऽचार्यपद्‌ स्वय निजपदे तेरेव सस्थापिता. । 
ते श्रीमञ्जिनचन्दरमूरिगुरोऽपू्ेनदुविम्बोपमा, न अस्तास्तमसां कलडकविकल क्षोणौ वभूयुस्तत ॥\५\। 
यर्वादीन्द्करीनद्रदप्पदलने सिदैरिव स्फजित, मोदध्वान्तविनाराने भुवि सदा सूर्भरिवोज्यम्मितम्‌ । 
भन्यप्राणिसमू्केरववने चन्द्ररिषेहोदूगत, ते श्रीमस्जिनपत्यभिस्यगुरवोऽमूवन्‌ यतीशोत्तमाः ।\८॥ 
तेषु स्वर्गाधिरूढेष्वदद बहुगुणस्तद्धिनेयावतस , साधुवीरप्रमाप्य सकलगणधुराधुरयवर्योर्जितश्री 
आचार्यैः सर्वदेवर्विहितयुरुपदोऽधिष्टितस्तन्महिम्ना, नामान लम्भित श्रीवसतिनिवसतिस्थापनाचुचुस्रेः ॥९॥ 
श्रीचन्द्रगच्छमसिनन्दति शास्ति पाति तीथं प्रभावयति सम्प्रति जेनचन्द्रं । 
य. श्रीजिनेश्वर इवाप्रतिमेवंचोभिर्तरिव त्िुवन प्रणति प्रतीत ॥१०॥ 
तदाज्ञया सद्गुणसवदेवाचार्ये सम॒ जेसलमेख्टु्गे । 
स्थितो भगिरेषा स्वपरोपकारदेतो समार्थि मनसोऽभिरष्यन्‌ ॥११। 
शरवखुरविसख्यै १२८५. वेक्रमे वत्सरेऽस्मिन्‌ , वहति तपसि मासे शक्लपक्षे दशम्या । 
जिनपतिगररिष्य पू्णमदराभिधानो, गणिरङृन चरित्र धन्यगोभद्रसून्यो ॥१२॥ 
चरितभिदमखिलनि्ल्विदयाकूपारपरदृश्वान 1 वाचकसुख्या सूरप्रभासिधा शोवयाश्चकु ॥१३॥ 
धन्यसाधुसुनिश्ालिमद्रयोः प्रीतिकारि चरित विधाय यत्‌ । 
पुण्यमच्र ससुपार्जित मया स्तात्ततो जगदिद खखास्पदम्‌ ॥१४। 
गगनसरसि यावन्निम॑ले श्ारदेन्दु , कख्यत्ति कलहसस्फारलीलातिरेकम्‌ । 
जगति जयति तावत्‌ पथ्यमान खधीमि , खचरितमिदसुच्चेेन्यगोसद्रशून्वो ॥1१५छ।॥ 
सवंसख्यया प्रशस्तिरिय शेक २९ चरित तु सर्वसख्यया शोक १४९० ॥ 
(२) कतपुण्यचरित पत्र १५७-३२८। भा स. । क. पूणेभद्र ! र. सं. १३०५ । 
आदि- 
॥ ॐ नम॒ सर्वज्ञाय !॥ अहं 1 
प्रयमजिनवरेन्द्रः भ्रुवसर्वामरेन्द्र प्रदिशतु स॒ खुखानि श्रायसश्रीखुखानि' । 
तरतमदहसि मदिष्ठे सदयवाूरपूराविव च्िकुरवतसौ व्यावसस्ता यदसौ 11१॥ 
श्रीश्ान्ति. दान्तये सोऽस्तु यत्पादौ सरलायत्तौ 1 पत्त सिद्धिमहासौधतोरणस्तम्भविंभ्रमम्‌ 11२1 
सद्धमेचक्रनेमिवो नेमिर्वोधिभ्रिय क्रियात्‌ \ येनालाविं कलकेङिलीलाकोमलकन्दली ।1३॥ 
श्रीमततेऽस्तु नम- पाश्वचन्द्रायाखतहेतवे ! सदेव कौरिकव्यूहटोचनानन्ददायिने 1४1 
भदहाचीर. भिय दिद्यात् स्वपुराद्‌ भूतचाततिनी \ येनान्तरारिषरली धम्मैद्यारा पवासिता ॥५ 


धन्यश्च शाकलिमद्रश्च कृतपुण्यादयो नरा. 1 सुनिदनभ्रभावेन वभूत उखभाजनम्‌ 1६1 
१५ 


१९४ श्रीजेसरसेख्टुमेस्थ | क. २७० 


इतयुततं त्त्र तावद्धन्यश्रीशालिभद्रयो. । कथोक्ता छतपुष्यस्य चरित कीसैयिष्यते ॥\ 
विशेषः पुनरघ्राय पुरा दानान्तरायतः । प्राप्तानासपि भोगानां विघ्नोऽभूदन्तराऽन्तसा ॥८॥ 
अन्त- 
रमणमवसुसुनिपायसदानावसरे च्रिभागकरणेन ! दानान्तरायदोपादस्यामृद्धोगविष्नोऽपि ॥१८०॥ 
तदन्तरायोज्द्ितमेव दान पात्राय दत्ताऽऽदरतो विद्चद्धम्‌ । 
येनामरीं सम्पदमाप्य ज्ञस्या सम्पूण्णेसद्र॒दिवमाप्लुत द्राक्‌ ।१८१॥ 
पूष्ण ज्ञानरमो भयापदतिक्ृद्‌ रम्याद्नचद्ग स्फुट, सत्पाणिद्धितय स्वनेकपगमोऽदम्भोऽस्तज्ीरपन्यथ' । 
छिन्नार्रतति, खराश्चितपदो व्णै्षतेन्दीवर , स्यान्माने च दरिर्विसुक्तिविध्ये सधाय पाँ जिनः ॥१८२॥ 
पृष्णेमद्रगणिनेद्‌ व्यरचि इति नामाद छत्रम्‌ ॥॥ ॥ 
श्रीहरिभद्रजिनेश्वरसूरिकतौ भ्रचुरकथकथाकोरौ । आक्दयकचचुत्तिकथा दृष््वेतच्चरितमतिरम्यम्‌ ॥१८३॥ 
एतदनुसारतोऽपि हि छतपुण्यमहासुनेमेया चरितम्‌ । 
व्यरचि यदन्राजुचित तन्मिथ्यादुष्कत मेऽस्तु १८४1] युग्मम्‌ 1 
धन्यसाधुमुनिरालिभद्रयोरादितश्वरितमादधे मया । 
साम्प्रत वु कतपुण्यसन्म॒नेः सच्चरित्रमिदमादरात्‌ कृतम्‌ ॥१ ८५ 
दति चरमलिनश्रीवीररिष्यावतसत्रितयचरितमेतच्चा्णविलीकम्‌ । 
नगरमिव विदा पूरित भूरिकारू जयतति जगति विक्त पठ्यमान सदैव ॥१८६॥ 


‡ इति युगम्रवरागमश्रीमल्जिनपतिसुरिशिष्यवाचनाच्यपूरणम्रगणिविरचिते ऊतपुण्यमहर्षिचरिते देवदत्ता- 
छृतसर्वस्वापदारच्छोत्तरङृतपुण्यजातिस्मरण दीक्षासिखाषामारिषोषणादिसघवात्सल्यपर्यन्तदीश्षामहोत्सवद्धिविधरिक्ा्रहण- 
विहारकरणानशनम्रतिपत्तिकरणस्वगगमनमाविप्रत्यागमनसिद्धिसौघाधिरोहव्यावण्णेनो नाम सप्तम परिच्छेदः ।छ\} समाप्त 
चे ॒श्रीक्ृतपुण्यमहर्पिचरितमिति "छ! नम. श्रीजिनपतिपादपदयेभ्य ॥ सन्नलमस्तु \छ\ 

आसीच्चान््रङरे जिनेश्वरणरर्मिधूतवादिद्धिपाह्रो दरिणेशितेव भुवने निभीकचूडामणि । 

तच्छिष्यो जिनचन्द्रमूरिरभवत्‌ संवेगराखराखतन्रिखोतोदिमवन्महीधरनदः प्रोदामपद्माख्य ॥\१॥ 

स श्रीसुरिजिनेश्वरस्य सुगरोरन्योऽपि दिष्या्णीरास्ते स्माऽभयदेवसरिसुनिप म्रजञारुचूडामणिः 1 
अङ्नाना विवरेति वरा विस्चयन्‌. यो जेनचन्द्रागमप्रासादोपरि चातकुम्भकर्श नून समारोपयत्‌ \\२।। 
इयाम मूत्तिमवेक्ष्य यस्य छतप रपाप्रभाभाखुरया निस्वान च निरम्य भव्यरिखिनः सान्द्र दधु. समदम्‌ ! 
्रावरर्कारमहापयो शरत्त इवानेषार्चिना वमो जज्ञेऽसौ जिनवहभो सुनिपत्तिः क्षिप्तारिभीतिस्तत- ॥३॥ 

पदे श्रीजिनवछभस्य खगुरो श्रौदेवभद्रपुस्तत्कै सर्व॑गुणरख्कृततनून्‌ सस्थापयामास यान्‌ । 

यद्वा सिदपदे मृगाधिपतयो योस्या शगाखा न वे, ते श्रीमन्जिनदत्तसूरियुरवोऽभूवन्‌ सनिस्वामिनः ॥५४॥ 
जलत्पन्तोऽतिविकत्पजाल्जरिर मध्येमहीखत्सम, वाख्नापि सता जिता मतिमता येनेह वादी्रा. 1 
भज्यन्ते ख्घुना न किं वलवता सिेन तुद्ना गजा , स श्रीमान्‌ जिनचन्द्रसूरिरभवद्‌ रूपास्तदेवाधिप 1\५॥ 
ये भन्यप्राणिराजीनवकुमुदवनीवोधने चन्द्रपाढा मिथ्यामार्गान्धकारपकरविमथने भानवो भानवीया. 1 
स्फजंदवादीभङुम्भस्थलदख्नविधाविद्धसारगराजा. श्रीमन्तस्ते वभू. भ्रभुनिनपतयोऽनन्तर सूरिवर्याः ॥६॥ 
तेषा दिष्यवरा सुद विदधते सम्प्रत्यपि प्राणिना, श्रीमत्सरिजिनेश्वरा ष्वनिजितपराकरट्पयोदस्वरा. 1 
सम्यम््ञानमहानिधानकल्दा सदेशनालच्छृता , सच्चारित्रपवित्रगा्ववनखान्तारविन्दा- सदा ॥५ 
तेपामान्ञाकर. श्रीजिनपतिखगुरो. पुण्णेमद्रो विनेयो, मद्राचूनो खसाधोश्वरितमिद गणिर्वाचनासूषरराधात्‌ 1 
दु श्रीजेस्तलख्यावनिपतिनगरे वाणश्रल्यानलम्ौसख्येऽव्दे मार्गशीर्षासितददामदिने स्वान्यनि प्रेयसाय ॥८ 


म 


छ, ९.७० 1 ज्ञेन ताडपत्नीय अंथमेडार सुचीपत्र १९५ 


छतपुण्यमदासुनिसच्चरित प्रविधाय यदरजितमच्र शमम्‌ । 

विधिधर्मरो लघु तेन जनः उखितो भवतादरिभीरहितः ॥९॥ 
यावककषेत्रमेतद्‌ वेरविजयसुखस्फारकेदाररम्य, सीतासीतोदकादिमरचुरतरनदीचारुकुल्यावीकम्‌ । 
नामादत्वादिलक्ष्मीफरुदलपरलैर्नन्दपत्यक्भियितस्तावच्चित्र पवित्र जगति विजयता कासैपुण्य चरित्रम्‌ \॥१०॥ 

॥ प्ररास्तिः समाप्ता ॥छ॥ 
रिष्याः सूरिजिनेश्वरस्य सकट्यरन्था्यसवेदिनस्तकंव्याकरणद्वयावगमनाविभूतविस्फ़त्तिना । 
सद्छकष्मीतिलकाद्वयेन गणिना साद्धं पराथोयता, आचार्या जिनरत्नसूर्य इद सद्योधयाचक्रिरे ॥१॥ 
गणिरपि च पूण्णेकरशः प्रमोदमूरिरनिश्च शात्रचण. 1 सदोधितवानेतद्‌ वोधिृते भवतु मव्यानाम्‌ ॥२॥ 
गणिना भाणिमरेण चस्िप्रथमा प्रति । उदधेऽमल्पत्रेभ्यः कर्मसुक्तयै सदभ्रेः ॥छ॥ श्यभमस्तु ॥छ॥ 
(२) अतिमुक्तकचरिच पत्र ३२९३४५८! भा. स । क पू्ेमदर। र. सं. १२८२ । 
आदि-- नम श्री सरस्त्ये । 


श्रीमद्धिश्चच्रयीनाय नाथ कल्याणसम्पदाम्‌ । वद्धमानयुणभेणि वद्ध॑मानसुपार्महे ॥१। 

नत्वा जिनपती देवान्‌ गुरूनप्या्दतीं गिरम्‌ । यत्तिमुक्तकवाल्पंश्चरित परिकीर्त्यते ॥२।॥ 
अन्त. 

स्थाना्नपव्रमसक्ञछपिस्तवेभ्यो दृष्ट्वा जडग्रकृतिनाऽपि मया विदग्धम्‌ । 

चित्र चरित्रिमिह टेवयरुप्रसादाच्चश्वन्मतेवरसनेरतिसुक्तकस्य ॥१८॥ 

श्रीमत्प्रहारनयुखरे पुण्मेभदरो गणिर्दाक्‌, शिष्य श्रीमञ्जिनपतिय॒सेश्वार चक्रे चरित्रम्‌ । 

चिव्राशर्य विजयतनयस्यातिसुक्तस्य साधोदढयेषटार्काव्दि दितिख॒तयुयौ कार्तिके पूष्णंमास्याम्‌ ॥२११८७॥ 

समाप्त चेदमतिसुक्तकमुनिचरितम्‌ ॥छ। 

(७) दद्श्रावक्रचरिर गाएधावद्ध पत्र ३४८-३७८। सा. भ्रा । क. पूर्णभद्र 1 र, सं. १२७५ । 
आदि-५° ॥ 

जस्स पयनदपदाभरपजरमज्बद्धिया तिलोई वि 1 पडिद्ासद निच्चलसाख्हि व्व त नमिय जिणवीर ॥१ 


आणदाइदसण्द उवासगाण कहाड वुच्छामि । दटटुण सत्तमग समासो आयसरणत्य ॥२॥ 
तत्थ सगहणिगादाओ- 


आणदे १ कामदेवे य २ गादावद्‌ चुरुणीपिया ३ । खराटेवे ४ चुछसयए ५ गाहावदकुडकोटिपएं ६ ॥२३॥ 
अन्त 
सोदम्मे चउपलिओऽरुणकीलविमाणअदिवई देवो ! दोउ मदा विदेहे सिञ्िस्सद खीणकम्ममरो ॥५॥ 
खवियापियाकथानक छा ५० मगर मदहाश्री ॥ 

-आणदारण एय खुचस्यिदसग सत्तमगाणुसारा, संखेवेण विचित्त कयमिद गणिणा पुनमभदेण भद्‌ 1 
सीसेण वादर्विदप्पुजिणवदणो विकमाङ्च्चववासै, वते वाणसेलासिसिरकरमिए कण्टच््रीए चिद्व ॥१॥ 
म्रन्थाग्र गाया ३४४ ॥ छ] 

गरुगिरिविदितास्य पुण्यपवेप्रवा. खभगविमलसुक्ताशब्दधर्मैकटेतु । 

सफलमृदुलता्य स्फारतेजोविभूतिन्निजगति वरिवितति श्रीमदूकैरावश- 11१1 
साधुस्तत्र चभूव 'मूमिविदित श्चिमधर श्रीधर ; सत्यासक्तमना उषप्रगयवान्‌ कौमोदकीभावमत्‌ । 
यश्चकरेऽजयमेरनाम्नि नगरे श्रीपाद्नेतु. पुरः, प्रेम्णा सदू्जकवरिदतये शैक मदामण्डपम्‌ १।२।१ 


१९६ श्रीेखरतेरुदुगैस्थ [ क. २७१- 


रेलुर्यस्य महोदधेर्षहुतरा रत्नोपमाः खूलवः सम्पूर्णां गुणसदूत्रजैः खरुचयो देवभ्नियः कुक्षिजः । 
कोऽप्यतेषु जगद्धर सखक्ततिनामग्रेसर. कौस्त॒भ., श्रीश्रीमलयुश्योत्तमेकहग्ये वासित्वमैद्‌ यो गणेः ॥\३॥ 
श्रीमत्पाश्स्य नेतु. सदनममदन मन्यनेत्रान्नमिच्र, पुर्या श्रीज्ञेसटस्य व्यरचयदचिराच्चाभितो भूषणानि । 
गेहे साधर्मिकोवीरुहवनमयु चाचिन्नवात्सल्यकुल्या, पूरेणावीव्हद्‌ यो मरघु किमपर श्राप कल्पदर मत्वम्‌ \\४॥ 
लालीनतालीश्रीरील यदात्मजमपाल्यत्‌ । तस्य साढल्टी नाम्ना सा वभूव सधर्मिणी ॥५॥ 
तस्याऽऽसतेऽश्नतनयास्तनयाचयोऽमी, तेपामय धुरि यशो ववो यङोच्धि. ! 
माध्यदिनो भुवनपाल इलापससदुज्ज्वालकीत्तिरतुन सहदेव एष ॥६॥ 
इह हि भुवनपाल श्रीतदिक्चक्वाटः सुगुरुजिनपतीदस्तूपमूध्नि ४वजस्य । 
विधटितमधिरोह कारयामास यष्य्या जिनपत्तिरथयान चक्र्ताव पद्य । \७1 
तस्य त्रिया चियुवनपाल्धीदा रघुप्रभोरिव जनकस्य धीदा । 
पत्रय समजनि खीम्वसिदा-ऽभया द्वय कुशाख्वरीलमस्य ॥\८॥ 
स धन्यक्रृतपुण्यता सततद्ालिभद्रात्मता किलातनितुमात्मनो मुनिचरस्विरम्यामिमा । 
खधार्मिकजननजोपवनसारणि श्रीभरः स्म ठेखयति पुस्तिका भुवनपाखसाधुखंदा ॥९॥ 
मेघास्याम्बुददरन्दसुक्तसलिलापूरे मणिज्योतिर्योतिच्छन्रपरीतचक्रिष्रतना श्ष्वमरत्नश्रियम्‌ । 
मध्येम्भोधिमहीतक दिनमणीभास्वन्नम सवरत, यावद्‌. विन्दति तावच्च जयतद्षाऽथिक पुस्तिका ।॥१०॥ 
(५) दराश्रावकचरित्रचूणि पत्र ३०८-३८४ । भा. स 1 कं. पूेमद्र । ठे सं, १२०९ 1 
सं, प्रेष्ठ! द्‌. भ्रष्ठ । ठं. प, १४।०.१॥ 


आदि- 

आनन्दकथाया किञ्चिष्टिख्यते । दिसिजत्तिय०गाहा ॥२७] दिसिजत्तियाण ति ! दिग्या्ना देदांतरगमन 
प्रयोजन येषा तानि दिग्यात्राणि । सवहणियाण ति! सवहन क्षत्रादिभ्यस्तृणकाष्ठधान्यादेगहादावानयन तत्पयः 
जनानि सांवहनिकानि । 


अन्त 


पभणेदई० गाहा ॥३९॥ अलसरोगजभिभूय त्ति अलसकेन विसूचिकाविशेषलक्षणरोगेण भ्रस्ता । तक्ष 
चेदम्‌-नोद्ध रजति नाधस्तादाहारो न च पच्यते । आमाशयेऽलसीभूते तेन सोऽलसक स्तः ॥ सप्तमाङ्गू्िः ॥ 
भरन्थाम्र श्छोक १०१ ॥2॥ सेदपाटे वरप्रासवास्तम्य श्रे "अमयीश्रावकपुत्रसमुदधरश्रावकमार्यया करुधरपुत्या 
सावितिश्नाविकरया चन्यशालिभदङ्ृतपुण्यमहपषिचरितादियुस्तिका स्वभ्रेयोनिमित्त ॐेखिता \छ॥ सवत्‌ १३०९॥ 


क्रमाङ्क २७१ 
पुथ्वीचंद्रचरिि पचर २६० भा. प्रा. 1 क. गांतिसूरि! श्रं, ५७५०० ।! र. सं. ११६१। 
छे सं, १२२५ संह घ्रष्ठ1 द्‌. प्रेष्ठ! ठं. प २७१८२ 
अन्त- 


संवत्‌. १२२५ वपं पौष छदि ५ रनौ अयद श्रीमद्गदिर्पाटके समस्तराजावलीविराजितमहा राजाधिराज 


पस्मेश्वरपरमभद्चरिकउमापतिवरलन्धप्रसादगरोदप्रतापनिजमुजविकरमरणागणविनिजितक्षाकमरीमौपालश्रीमत्‌कुमारपारदेव- 


कन्याणविजयिराज्ये तत्पाद्पग्रोपजीषिनि महामात्यश्रीक्ुमरसीदे श्रीश्रीकरणादौ समस्तमुदराव्यापारान्‌ परि- 
पथयति सति १ 


क. २७२ 1 ज्ञन ताडपत्रीय भ्रथर्भडार सचीप १९७ 


क्रमाङ्क २७२ 
भरत्येकवुद्धचतुष्कचरिच पद्य पत्र २७०! भा. स ! क. ल्ेमीतिलक । श्रं १०१३०। 


(4 


र, सं. १३११ ! ले. सं. अनु १४ मी दाताब्दी। संह. ष्ठ) द्‌. तरष्ठ। ठं, प. १८॥०९२। 


आदि--॥ भरद ॥ 
कातोदारानतिरयान्‌ य ऊ्ेऽ्टसहखश । युगपच्छेशवेऽपि श्रीवीर स श्रेयसेऽस्तु व॒ ॥१॥ 
जिनिन्द्राय सुनीन्दराय महेन्द्राभ्यर्हिताहूये । मिथिलामेसभूक -* “ . । ॥ २} 


मात्वाग्दिवि ! मद्धाचि सौमनस्य नवं करियाः ! म्रभ्नामि येन सत्काव्यखज सहदय्रियाम्‌ ॥३॥ 

अयात श्रीनमिमदाराजषिचरितागतम्‌ । वचसाऽमन्दरागेण श्रुताम्भोधे प्रकादयते 11४ 
अन्त- 

इति श्रीपत्येकुदधमदहाराजर्षिचतुष्कचरिते जिनरक्ष्म्यङ्के महाकान्ये श्रीकरक्ण्डश्रीद्धिसुखश्रीनमिश्रीनर्गतिमदा- 
राजर्षिचलुष्कमिथ सम्बन्धमोहराजपराजयप्रघन्धकेवयन्ञानोाससदेशनाप्रकाजभवोपमादिकरमनिमेल्नश्रीसिद्धिमहासौधाध्या- 
सनव्यावर्णनो नाम सप्तदशष्ववूलिकरासगं समाप्त ! तत्समाप्तौ च समाप्त श्रीप्रत्येकबुद्धमदाराजषिचतुष्कचरितं ॥ 
नम" श्रीगुस्पादुकाभ्य. 1 नम. सप्रसादायै श्रीसारदाये ॥छ1छ। सप्रशस्तिचूलिकासमगंमरन्थाग्र १३२० ॥ 


1 अहम्‌ यत्ती सुक्तिती्थं च्रिभुवनमवनामोदिगानावदाना धर्माल्यानैकताना प्रतिपदयुगपद्धावचित्र दधाना । 
एते प्रत्येफलुद्धा ययुरुदयपद यत्पतिच्छदका च स्थेय प्रेय स वीरश्चस्मजिनपति खाग्‌ वितेतीयता च ॥१॥ 
शिष्यास्तस्यन्द्भूतिष्ेतयुवनयन्चा अग्निवाय्वोश्च भती, श्रीव्यक्त श्रीसुधर्मा युगवरतिलको मण्डको भौरयुत्र । 
निष्कम्पोऽकम्पितश्चाचलमतिरचलभरातृमेतार्भसन्ञौ, ज्ञानोास प्रभासः स च गणपतयोऽग्यासुरेकादशेते ॥ २॥ 
सौध्मं॑स्वामिजञम्वू्ममतिखभगमाप्यान्यमेनेह सुक्तिमू्तो न्वस्य प्रमाव प्रभवगुरुरिद धाम शय्यम्भवश्च । 
एतद्धद्र त भदो यशउपपदभाक्‌ तस्य सम्भूत-भृद्रवाद श्री स्थूखभदरोऽन्तिषदजनि तयो" षट्‌ समस्तश्नुतज्ञा.॥३॥ 
तच्छछष्यौ च महागिरि स दशपूर्वान्दर सुदस्ती तथा यत्पादान्जपराप्तनोधकमल श्रीसम्परतिभूपति । 
मिथ्यात्वारिविनिम्रहादिव जयस्तम्भान्‌ विहारान्‌ जिनाधीदाना न्यतनोत्‌ त्रिखण्डभरतावन्या सुनीनामपिं ॥ ४॥ 
अथ सुस्थितसुप्रतिवद्धगुरगेणनायकतामुररीकृतवान्‌. ! 
यत्त एष गणो धुरि कोरिक इत्यवनौ षिदितोऽजनि नन्दितया ॥ ५ ॥ 
जक्ञे तत्र गणेऽगणेयमदिमावासे दयुसत्पादपे, सदृढन्दारकडन्दनित्यसरुचिते शखग्रशाखादूमुते । 
नानाश्रीदशपूवैधारिषु फरेषूदुभूतवस्तुकमाद्‌, वज्रस्वामिगुरुरिष्ठफर्वत्‌ श्री सिटगियंन्तिषत्‌ ॥६॥ 
य' कर्णभ्यटनेन पालनगतोऽप्येकादशाङ्गी पपौ, शै्षये मेक्षविधौ परीक्ष्य विबुधा यस्मै च विये ददु" 1 
यस्याचार्यपदे महामदिमते व्यातेनिरे ल्ब्धिभिस्तीर्थं योऽत्यदिदीपद् ददापूर्वी खच्च य पश्चिमः ॥५॥ 
तस्मा्नाम हिमाख्यान्मुनिजनेैः ससेव्यपादावनेरत्र ज्ञानच्णे गणे त्रिपथगा वाजीति शाखाऽभवत्‌ । 
भग्नीभिर सदहोच्चनागरिकया विदाधरी-मध्यमाभ्या शाखाभिरिलातर परिपुनत्यावाद्धि या पप्रये ॥८॥ 
उदन्वत्कल्पायामिह जिनपदोपास्तिरसिक, सदा मन्दक्ष्मानन्दनकविमदासौम्यगुरुभरत्‌ । 
दधतप्रादक्षिप्य सततमचरे तत्र च दिवे, कुर चान्द सान्द्रपरमयु्यमासादयदथ \॥ ९ \ 
तवै ज्योत्ति"स्वरूपा. प्रतिपदमस्तश्राविण श्रीसुनीन्द्रा, 
नैकेऽनेके अ्रथीयोऽतिदायमहिममिर्विश्वमाभासंयन्त 1 
तददयो देवसुरिस्तदनु समुदगास्नेमि चन्द्रो यतीन्द्र , 
भीमायुयोतनोऽतः परमगुरपद योतयामास पथ्न्याम्‌ 1 १० \\ 


११९ . श्रीनेखलमरैरुदुगेख्य [ ऋ, २७२ 


को नामासुत्र मत्रे वसति छर इति च्यरानटीनोऽहिराजा, 
सदो दिष्टया प्रभोऽस्मि स्मृत इति वदताऽभ्येव्य सस्वूयमानः । 
यो न्याजीद्‌ दु पमाया निनि वत मदिमाचार्यैमन्त्रैकमानो.. 
स्वामी श्रीवर्खमान. स पदि सपदवीं घुरिराजामविन्दत्‌ ॥ ११ ॥ 
चातुर्य विद््णीरपमल्वराह्यण्यखरदुय्रानणीयं श्रीगो तमवद्धिटोक्य विटसद्धाम्ना निधि त प्रयुम्‌ 1 
सद्य. सोदरवुद्धिसागरपरीवारान्वितं प्ात्रजत्‌ , स श्रीरिजने.वरः खरतरंत्वे साध्वथासेदिवान्‌ ।॥ १२ ॥ 
मिथ्याज्ञानटुरन्तमक्तितरसा श्रीपत्तने पत्तने, गादाधिष्ठितकारिणश्तुर्ीत्या चार्य॑टुर चेटकान्‌ 1 
य श्रीदुरुभराट्समे श्रुतमहामन्त्र्निचृहय क्रणादभ्ीणा निवसपद खबिहितध्रणीविहारेव्यैवात्‌ 1 १३ ॥ 
तर्कादीन्‌ वहु य॒ स्वय यदनुज शछाञ्छायुगास्त्यदिकानेता श्रीसुरखन्डरीं च जिनमद्राख्यो यदाययान्तिपत्‌ । 
यच््छप्यान्तिषदत्तराध्ययनसव्याख्यामगोकेन्दुरतिने वागविदेवताकुमिव कनो णीते यत्‌ कुलम्‌. 1१ 
उ्योतिशथक्र इवास्य शिष्यपर्ले चीताद्चपूेप्रसौ जन्ञाते स्वपरागतामरपयाध्वन्यौ चिनेवादुभौ 1 
तत्राऽऽयो जिनचनरपूसिस्िजत्‌ संवेगरद्नोतरा, खाल सवसमनमव्र भुवने सवेगसत्र तु य. 1१५ 
अन्यश्वाऽभयवेवसूरिख्यद्टोकोत्तरप्रातिम , क्नु खात्मनि सयमधियनविश्रान्तां प्रसन्नामिवं 1 
अत्यन्त सहचारिणीं प्रियसखी तस्या लवाद्धीभिना, ठ्ाख्यारल्नविभूषगे किमपि य॒ अआरासीसदत्‌ सर्वत ॥१६॥ 
सा्षाच्छासन्दरेवतावचनतः प्रस्थाय दृरान्मुद्ा, श्रीस्रचेन चलुविवेन सहित श्रीधमेचक्रीव य्‌ 1 
सेदीस्वस्तटिनीतटे प्रकरर्यामसेह तत्फलिकतरोद्धाव्रिलिकया दू नवनिधिप्रवे च पाकुतरमुम्‌ ॥१७ 
सुक्तवा काकङुलायवज्जनियुत्र त चन्यवास्यालय, य पुस्कोकिख्कान्तिरात्सविदुरो वर्तिष्णु तत्र प्रमौ 1 
माकन्दे परयुष्टताधुकखमाश्चिश्राय सत्सिद्धये, स श्रीमान्‌ जिनवद्रमस्तत उदेद्‌ वि्त्रयीवम ।1१८॥1 
य श्रीमान्‌ मन्दरागो विबुधत्भुदये. पयुपास्य समन्तात्‌ , सिद्धान्तक्षीरवार्दरतिदुरधिगमागाधमध्य विगाह्य । 
खाक कमममन्य-पिष्डग्रकररणसुलसद्रन्यपीयुपड्ण्ड , म्रतनैरतनैश्च चिन्वन्‌ सकल्खुमनसो ऽभूत्‌ समामृद्रतस. 1\१९॥ 
तत्पदे जिनदत्तसुरिरुदभूत श्रीकृष्णमूत्ति रघद्‌ , विध्यादित्रिपदो य एष नरकप्ष्टान्‌ व्रषद्षिण 
विन्राणान्‌ भुवि भावभाञ्रमपाचक्रे परानित्यत › स्थानेऽसेव्यत यो निदेरमनियं दिष्य्येच्छुसिरदेवतैः \२०॥ 
तदु च जिनचन्द्रसूरिरसिदः समजनि नेकावराखिनाऽपि येन 1 
श्रवलमद्भरान्धवादिदतावल्दल्ना ख॒ लील्येव चक्रे १२१] 
सक्ररज्योतिर्दयरषमीकृतिकामिकतीथमद्ुत ञमतमसततमभाविपूरवस्थितिुभगम्भावुकोन्नतम्‌ 1 
तत्पदमेतदुदयधरणीषरमर्मछनातिभास्वरच्निथुवनरमैकधामदधिजिनपतितूरिभास्करः ॥२२॥ 
यस्याय्रे न परो गुर च कविर्नो वा॒चुधः प्राुतत्‌ , 
श्रागस्मी नक्लवतो न तमस क्ुद्दाणां न च1 
वादीन्द्राश्च भयक्रा अपि ययु. चखाग्‌ धूकवरन्मूक्तता, 
वाम्ना धाम य एक एव युवने किन्तूददिदीपेऽभित. २३ 
चरिः श्रीसवंदेव. सदविज्यपदी देवसरि. छदीन्द्- 
स्तक्रग्रयानपाल स जगति ज्िनपारोऽभिपेकावतसः 1 
श्रीमान्‌ सूरपमः सघदितदुत उपाध्याय उत्येवमाया, 
विदयानयण्णेवा क्ष्मातरमतिल्कयन्‌ यस्य हिष्याञ्यदण्डाः रष] 
श्रसंघपट्कपरिष्टतपवलिद्म्या , सिद्धान्तदिव्यसरसी सरसी सदिण्या. 1 
जश्रान्तसन्तमससंदतिहृद्वीमिर्विस्तायं य॒ परिमर अकरीचकार १२५१ 


क. २७२ ] जेन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सूचीपत्र २९१९. 


त्निभुवनखभगम्भगिष्णुमूक्तिः प्रतिदिशमेदुरकीर्सिकौसुदीकः । 
अयसुदयमिहाऽऽससाद सदयस्तदनु जिनेश्वरसरिपूण्णमेन्दु ।२६॥ 
अनन्तान्‌ सिद्धान्तान्‌. बहुतिथमिद रक्षणविद, तमस्यकस्तर्कान्‌ जन्नि ! सदर्कारपलम्‌ ! 
कथ धत्से स्वच्छे गिरमिति सुवन हयतनव, तदास्य यस्यास्य तदु ऊठकाद्वैतमचकान्‌ ॥२७॥ 
यस्यास्ये शारदाऽऽस्ते ध्रुवमयमिति निर्माति सय प्रवन्ध, 
वाक्ये वाचस्पतिश् स्षहयति विबुधश्रेणिरुच्चैस्तदस्मै । 
हस्ते सर्वाऽपि सिद्धिस्तदिह शिरसि सत्येव सा स्फूत्तिमीत्त, 
मूर्तौ पर्वन्दुचिम्ब पति जनदुशोस्तेन पीयुषमेषा ।॥२८॥ 
तस्यास्य स्वेगुरो परस्वसमयारकारतर्कादिसद्धियास्वर्णमदाखनेरविरतोपास्त्या खव्णोत्करान्‌ 1 
प्रप्य श्रीजिनरत्नसुरिरुदयत्सारस्वतप्रतिभोऽसौ छक्ष्मीतिकको गणि किमपि चेवियचूडामणि" ॥२९॥ 
श्रीलीलस्पदपद्मदेवतनयध्येमधयोद्धान्वयक्नीराम्भोधिदधाद्यना जगधरध्राद्धशिद्ः सूना 1 
्रीप्रहादनपत्तने भुवनपालेनासुना साधुना, पद्माकस्य सुतेन साठलमदाश्ाद्धेन चाभ्यर्थित ।॥२३०॥ 
स्वपूवंजश्रीमद्रोकचन्द-श्रीनेसिचन्द्रादिमसुन्चधार- । 
दृग्धोत्तराध्यायविदतिसन्राुसारतश्वर्वतिसघटय्य ॥३१ 
यस्मिन्‌ भान्त्यलुपर्वकाननमदो श्रीसगेसिद्धाल्याश्वत्वार स्फुरददुभुतायतनमभूः सर्गोऽन्तिमऽचूखिका 1 
विष्वग्बैबुधहन्मनोरमतम भरत्यक्लुद्रपिराट्चातुयैस्य चरित्रमेतदतुल चक्रे खचरण्णाचलम्‌ ॥३२॥ 


ह चतुर्थि करापक ॥ 
श्रीमत्ूरिजिनेश्वरगृतिभिः साहित्यसिधो पिवे › श्रीद्धिव्याकरणे'(४)खुधीभिरमलीचके प्रयत्नाच्च तत्‌ । 


रक्षावत्प्रवरे. परैश्च विमलीकार्य विचार्याऽऽदरादू , श्राग्नीदु १३११ शरत्तपस्यविमरेकादर्यहेऽपूरि च ॥२३। 
सोदयं गणिचीर-कीर्सिकलनौ धुर्यौ मनीषावतामात्मोपज्ञवदादरेण तदिद भ्रेयोमुख स्वात्मन । 
आदरं प्रथमे समक्रमयता निवंण्मैनायाभितो, मान स्पष्टमनुष्टुभाऽयुतमिहं ्रिरैकरालया युतम्‌ ॥३॥ 


अद्तोऽपि १०१३० ॥ 
हारस्तेजसिसार किमपि सरभसान्‌ रत्नवाणिज्यमाज , सयो यद्धद्धिदध्या्न चणकवणिजोऽप्येवमेतत््‌ प्रतीतम्‌ । 


तच्चेच्चेतस्यु सौधद्रव इव सहदा मद चस्तत्किमन्येः, ्यदाऽन्येऽप्येतदुक्त्या सहद इदमत सार्थक सौधसचम्‌ ॥३५॥ 
मभ्येस्वरितरद्गिणीपरिकिटोयत्पद्मपश्याकर, क्षोणी पृष्टवकस्थले नवनवारामाभिरासेऽभितः 1 
यावदेवगृश्चिय कलयति स्वर्धामलीलाचलस्तावच््चि्रमिद चरितरसुदियाद्‌ विश्वस्य करण्णोत्सवं ॥1३६॥) 
गुरुगिरिविद्ितास्थ पुण्यपवंप्वार , सखभगविमलसुत्ताशब्दधरमेकेतु । 
सफठमदुलताढय स्फारतेजोविभूतिन्निजगति वरिवस श्रीमदुकेशवसश ॥१। 
साधुस्तत्रास्त्यसाढ किमपि परममादेश्वर श्रीनिवासः, 
्रकष्य न्यासस्य दष्ट समजनि सकुलः श्राद्धरत्न क्षणाद्‌ य । 
तत्सु लुर्जास॒णागो निरधिविभवस्तस्य वोहित्थसाधु- 
स्तत्पुत्रः पदमदेवोऽग्रजनन इतरः द्धधीर्वाल्दिनामा 11२॥ 
दीप' ्रदीपादिव पद्मदेवात्‌ द्चेमधरोऽभूदशुरूपरूप । 
यद्वाहुगेद गुणलिप्सयेव चक्रे रमा साण्व्यपि नित्यवास ॥ ३५ 
मदेन््भरयुम्नौ यतिपरिछढौ स्वाग्रजसुतौ, य उत्मरक्षयोत्सुत्राचरितभणिती साच्तिकमणि. । 
परौ वा सत्यज्याऽऽश्रयत जिनचद्र युरुमथो, भहेन्द्रप्युम्नौ न हदि जिनच्देक्षणकणे ॥४॥ 
यो व्यातनोदजयमेरुपुरे पुरस्तात्‌ पाष्वप्रमो. किमपि मण्डपमदूभुतम्ि । 


१२० श्रीजेसटमेरुटुगेस्थ [ क, ग्ज्य 


विशवत्रयभ्रमपरि्रमविद्वलाया विश्राममन्िरमिव श्वक्रकीत्तिटदम्याः ॥\५॥ 
कटघ्रद्वयमस्याभूत्‌ कमद क्रमगाण्नि । पुण्यश्रीरं य्षोदेवी फटध्रीरिवं सिनी \६॥ 
जज्ञस्तस्य महोदधेवहुतरा रत्नोपमा' सूनव , सम्पूर्णा गुणसम्पदा भुवि यशेदेवीसरित्कुक्तिजाः । 
कोऽप्येतेषु जगद्धरः सुृतिनामग्रेसरः कौस्तुभश्री- श्रीमत्पुरुपोत्तमस्य द्ये वासित्वमेद्‌ यो युगैः ॥७॥ 
श्रीमत्पाश्चस्य नेतु सठनममदन स्वविमानोपमान, पुर्या श्रीजेसरस्य व्यसप्चदचिराच्चामितो भूषणानि 
गेहे साधर्मिकोवीरूटवनमयु चच्छि्वात्सल्यकुल्या, पूरेणावीवदद्‌, यो मरण किपपर्‌ प्राप कन्पृदुमत्वम्‌ ॥८॥ 
शा टीनताटीश्रीरशीर यदात्मजमपाल्यत्‌ । तस्य सादद्ही नाम्ना सा वभूव सथर्मिमो ॥९॥ 
तस्याभवन्मततनया खनयास्रयोऽमी, तेषामय धुरि यमोधवद्टो यमोच्धि. 1 
माध्यदिना भुवनपाल इलापससदुज्ज्वाल्कीतिरसुन" सहटेवनामा ॥१०।। 
आल दीरलेत्येपा सग्न्यौ चन्दनवर्दधिके । मारनीश्रीध्रियौ ये च कर्द्रयमभृपाम्‌ 11११॥ 
इह च भुवनपाल प्रीतदिकूचक्रवार , स्वगुरुजिनपनीगस्तूपमू्नि ध्वजस्य 
विंवरितमधिरोहं कारयित्वा वलखद्‌ यो, जगति जयपताका प्रापयामास सघम्‌ ॥१२॥ 
नित्य श्रीगुरुपर्युपास्तिरस्िक सग्रीतसाधर्मिक , पोटावदथककमशौचरुचितः सदूव्रह्मचर्यारत. ! 
अश्रान्त रमृतवान्‌ नमस्कृतिमहामत्र प्रतिष्ठापनाव्याजाद्धीरनिन खवणेपुरुप सद्ोधयामास यः ॥१३॥ 
तस्य प्रिया चिभुबनपाटधीदा रघुप्रभोरिव जनकस्य धीदा ! 
पुच्द्य समजनि खीम्वर्सिहाऽभयाहूवय ङनल्वलीलमस्य ॥1१४॥ 
आशचयैवर्यमणिरोदणरोदणाद्रि प्रत्येकलुद्धचरित खलित विधाप्य ! 
साधु खधीभुवनपाल उदारचेता एष स्वपुण्यमिव ठेखयति स्म मूर्तम्‌ ।\१५॥ 
सूरिजिनवछम खगुरुजिनदत्त इत्यनु च जिनचन्र उदगात्ततो जिनपति । 
तत्पदोढविजिनेश्वरखयुूमरये पुस्तिकाद्यमदोऽसौ दे धरवविदे ॥१६॥ 
एकस्तम्मे खुरदिखरिणा भूथैव स्तत्रयेऽस्मिन्‌ प्रासादे ऽरफन्दुसपरिरतो ऽरंत्मताप सुराजा 1 


यावद्‌ राज्य खलति दखमेकातपत्र हि तावत्‌ सूरिग्यासा प्रतिपदमिद तत्पुरो वाचयतु 1१७ छ ।। 
॥ मन्नलमस्तु ।'छ। 
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पत्र ५८, ६०, ६४, ६५, ७२, <>, ८६, ८७; १३२, १४३ १५१, १६६; १९१, १९४) 
१९७) २०१३ २१३, २१४ २१८ २२९०, २.२१; २२२, २२४ १२९७ 3.80 २६९४, २६९; २७१; 


चज रद, २७८० २७९ २८१० २८६९ २८८, २८९ २९२, २९३, ३०२२३०४, ३२३ नथी । 


क, ७२ | जैन साडपध्ीय -मेधमंडार ` सुचीपन्र १९९ 


अमीषु २७५ | 

सामए्वसि वीजकर्संह पत्र १८८ भी. स. 1 क. तिरकाचार्थ । लै. सं, १४०९1 संह श्रेष्ठ । 
द. श्रेष्ठ 1 छं, प. ११।८२ 
सन्त- 

इति श्रीतिलकाचा्यैविरंचिता सामाचारी समाक्ना ॥ छारी. सवत्‌ १४०९ वर्प पोष छदि १० खौ 
भरीरपूणिमापक्षीय प्रथमलापीय ! श्रीसर्न्वौणदसुरिषे श्रोजयससुदरसूरिषटे श्रीगुणप्रभसूरि रिष्य वीर्केन चचावाम्रामे 
खामाचारीपुस्तिका िखिता 1श्रीः।। 

यादं पुस्तके दष्ट॒तादंश किखित मया । यदि शद्धम्यद्ध वा मम॒ दोषो न दीयते ॥१॥ 

भग्नष्रषटिकयिमीवा हन्युमन्युस्तथैव च । कष्टेन लिखित शास्र यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥२॥ 

उदकानलचौरेम्यो मूपकेभ्यस्तथेव च । कष्टेन छित शास्र यत्नेन परिपालयेत्‌ 1३ 


क्रमाङ्क -२७६ 
सभयङ्मेखियिरि पत्र २२० भा. सं.1 क. व्रतिल्कोपाध्याय। भ. ८९६४ र. स. 


१३१२५ ले. सं. भव. १५ मी दोतान्दी । संह. शरेष्ठ द्‌ प्रष्ठ टं. प. १६।८२।. । 
पत्र २८) ३४, ५८, ५५, १११० १४२. १४४ नधी } 


क्रमाङ्क २७७ 


अभयक्घमार्वरित्र चटक प्न २९४1 भा. स! ले. सं अजु १५ मी शताब्दी! संह. 
जीणेप्राय द्‌. च्रेष्ठ! ट. प. १८८२। । वचमा केलाक पाना नथी । 


क्रमाङ्क २७८ 
अषिमंडर्परकरण दृत्तिखह प्रथमखंड पत्र १९९ । भा. आ स 1 के. सं. १३८० । संह. 
रेष्ठ । द्‌. शरेष्ठ! खं. प, १०२ । 
सन्त--सवत. १३८० आषाढ खदि ५ भौमे !'छ॥ 


क्रमाङ्क २७९ 
(१) आश्षापटटीयडउद्यनविदारस्थजिनविस्बअवन्यत्यमतव्यचस्थापन पत्र २-४२। 
भा. स. । क. प्रदुम्नसूरि । पत्र ३१-३२ नथी 
मादि- 
स्याद्ादाखतससिक्का कदाग्रहविषापद्ा । वन्दे जेनेश्वरीर्वाच परास्तमन शुच" 11१1 
अन्त 
ततश्च नि'शेषदोषप्रमोषपोषित. परतीर्थिकापरिग्रदीतत्वे सति ,भ्ेताम्बरयतिपरततिष्ठितादंदुविम्बत्वादिति तुः - 
स्वसाध्य साधयन्न गीर्वाणप्रम्ुणाऽप्यपदस्तयितु पार्यते इति । तथा च- 
आओष्टिकमतकालकूटकुम्भो भुवनातद्निमित्तमच्र योऽभूत्‌ । 
उरप॑पत्तिपरम्पर्रहारे 'सोऽयमभञ्जि समासंदा समक्षम्‌ 11१1 
आसीत्‌ चेर्वितंवादिगरवगरिमा ध्रीदेवघरिथुस्तत्यादेन्जिमधघुत्रत समजनि श्रीमन्मंदेन््यभु । 
पिष्यस्तस्य पितः प्रवोधविधये सिद्धान्तसिन्यो खुषासुदधुतयास्व्िते विचोरंमचिरात्‌ प्रयुम्नसेरि्थेधात ठ, ॥ 
५५ 


१२२ श्रीजेसख्यैरुदु गंस्थ [ छ, २८० 


(७ 
(२) आश्चापट्टीयडदयनविद्ारस्थजिनविम्वावन्यत्षमतनिरास (अपणं) पत्र ४३-१३० । 
भा. स! ठे, सं. अनु. १४मी शताष्दी । संह, श्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ 1 छं. प. १३।।०८२), । पत्र ८८-८६ नथी 


सादि- 

५० ।यत्यान्त.सभमायतांसल्ुजास्तन्वश्वतखः सम, भान्ति स्म च्युततान्तिकान्तिलदरीलोटच्तिलोकश्रिय' 1 

शेके वल्गदुद्विग्रदभवोपग्रादिकर्मद्दिषाऽमा स्यूता विजिगीषया भगवता पायात्‌ स वीरो जिनः 11१ 

इद हि भगवदागमेषु वहुधा नि्णीतमायतनानायतनविभाग धीगतया यथयावटयिगामुका सप्यधीशतया 

कदभिनिवेराचेसास्कन्दितमानसा भानसाद्ुमच्छिखराधिरोदप्रयोदटुच्चावचवचनाम्बरा. केचित्‌ सिताम्बराः (आयत- 
लमेवाृदुविम्बम्‌ न तु कथञ्चिद्नायतनमपीति वाहुदण्डसुद्धृत्य युग्धेभ्यः प्रत्िदिशामनिगमुपदिणन्तः श्रीगूजरतरोदरे 
श्रीमदादापटटीपुरेऽसख्यसख्यावन्युख्यस्वपक्षपरपध्सामाजिकसमाजसमक्ष  बहुो नि-ग्रघ्रव्याकरणीछन्यास्मामिः 
सिद्धान्तरदस्यधारस पायिता अपि भाग्यविपर्ययात्‌ तसुद्धम्य सवसतिकोणके भ्रविदय प्रतिपदमसभ्यवाग्वरपणेन स्वयमेव 
अ्ृतप्रमेयस्य सभानर्दतां सूचयन्त॒आजन्मप्मीतोत्सत्रसूत्रणविपोद्रारमकार मरेक्षावतामनुपदेय भमेये चिकीर्षन्तः 
प्रकृतिस्वच्छश्य कजलसक्नियेः कालिम्नावभासिन स्फरिकस्येव निसर्गायतनस्य पाश्वस्थादिपरिग्रहेणानायतनतया 
प्रतिमास्वरस्यापि तस्यायतनत्वसिद्धयेऽलुमानम्रमाणमेवसुपन्यस्यन्ति-आसापटीवदनतिलकायमानोदयनविदारान्तवै- 
तीन्य दूविम्बानि यतिगरिणा वन्दनीयानि, परतीर्थिकापरिग्रदीतत्वे सति भ्वेताम्रयतिप्रतिष्ठिता्ददधिम्बत्वात्‌। यदेव 
तदेव यथोभयवादिसम्प्रतिपजमनिश्राकृतं, तथा चैतानि, तस्माद्‌ वन्दनीयानि इति ॥ 
त्त 

उडत्य श्रुतवारिधर्निखये. पराक्घुखििन्दारकेर््यस्ता॒शस्यरदस्यसदतिखधा सदूञन्धङण्डेषियम्‌ । 

तामेता असमान उद्धततमोरूपो निरूप्यैषको, निष्कण्ठः कठिनितरादूभुतनि(गि)राचक्रेण चकरि(के) बुधाः 

पूज्यश्रीजिनवलभप्रभुपदाध्यारोदरोदयर .सूरि्रीजिनदत्तदत्तपदवीराजीवनीभास्वता (त) । 

रिष्यः श्रीजिनचन्द्रुरिखयरोर्वियासरस्वानिति, व्यष्वध्वसविधेव्यधाव्जिनपत्तिः सृरि' प्रवोधो्यम्‌ ॥ 


क्रमाङ्क २८० 

गणधरसाद्धैशतकप्रकरण चत्तिसह द्वितीय खंड पत्र ३१६ । वीजी गाथाथी शरु! भा. श्रा. 
सं. । मू क. जिनद्ततसरि । चु. क. उमतिगणि ! ले. खं अचु. १४ मी क्षताव्दी प्रारभ 1 संह. रेष्ठ ! 
द्‌. शरेष्ठ 1 छं. प. १५१२ 
आदि- 

आद्यजिनप्रथमगणघरनमस्कारमाविष्करत्येदानीं शेषतीथंछृददोषगणधारिणः स्तुवलाह ॥ 

अजियादजिर्णिदाण जणियाणदाण पणयपाणीण । अुणिणोऽदीणमणो इ गणदारीण गुणगणोहं !॥ २ 11 
सन्त- 

इति श्रीयशोभद्राचाये-संभूतविजयाचायं-भ्वाहुस्वाम्याचार्यस्थुलभद्रसलाम्याचार्याणां युरभ्रधानानां चरितानि 
समाप्तानि 11१ ३1७।ॐ१\ शुम भवतु \छछ8॥ 


क्रमाट्क २८१ 
गणघरखाद्धेशचतकम्रकरण उत्तिखहः ठृतीयखंड पत्र ३९३! भा. भा स. । सू. क. जिन- 


दत्तख॒रि। श्र. क॒ खमतिगणि । र. सं. १२९५ 1 प्रं, १२९१०५1 छे. सं. अलु. १४ मी शतान्दी ्रारेम । 
स्ट. न्रष्ठ) दु. करष्ठ 1! छं. प्‌, १५।०९२] 


के. २८२ 1 ज्ञेन ताडपन्नीय भ्रंथ्भडारः सूचीपष्र १५ 
आदि- 


इह च यदयप्यार्यसम्भूतविजयादीन्‌ सूत्रकारो भगवान्मे प्रण॑स्यति, तेषामपि चरितानां यशोभद्रयुगप्रवस्वरिता- 
लुषक्तवेन तान्यप्यत्रैव प्रतिपादितानीति 1 अन्र च यशोमद्राचायंस्य गृस्थपर्यायो द्वाविंशति २२ वर्षाणि, त्रतपर्याय- 
शतुर्दंश १४ वर्षाणि, युगम्रधानपद्‌ पारात्‌. ५० वर्षाणि, सर्वायुष्क षडरीति ८६ वर्षाणि मास ४ चतुष्क दिन 
४ चतुष्टय च ! तथा खम्भूतविजयाचार्याणां दिचत्वारिशित्‌ ४२ वर्षाणि गृहस्थपर्याय', चत्वारिंशत्‌ ४० वर्षाणि 
तरतपर्याय., अष्टौ ८ वर्षाणि युगम्रधानपदम्‌ , सर्वायुः ९० नवतिवर्षाणि मास ५ पचक दिन ५ पश्चके च ¶ 


इति श्रीजिनदत्तमूियुगभ्रवरविरचितस्य श्रीगणधरसार्धरातकाख्यप्रकरणस्य चुत्तिः समाप्ता ॥छ।॥। 
जज्ञे श्रीजिनदत्तप्रिख॒य॒रो पद्राचलोयोतनस्फज्जैज्ज्ञानरुचिप्रतानतदुतानीता नतोयत्तमाः । 
सूरिः श्रीजिनचन्द्र इत्यपमलम्राघत्सुढत्ताुलः, सौन्दर्यादिकवर्यनिमेलयणैशिनत्रीयितक्ष्मातलः ॥१।॥ 
तस्याऽभूद्‌ भपमूरधद्धरयुकुरतरीकोरिषंहिपद्यः, शिष्यः शस्यो बुधौधेजिनपतिरिति सनामतः सुरिरुच्चैः । 
विख्यात क्षोणिपीठे खविहितयतिराट्चकरचकराधिनाथरछन्दोल्द्कारतकप्रसुखनिखिरसदपरन्थविस्तारिताथ ॥२॥ 
प्रतिदिनमपि सिद्धिग्रयसीसगसौस्याुगतनवकथास्वाक्षिप्तचित्त निरीक्ष्य 1 
क्षणमपि दयित तज्ज्ञानचारित्रलक्ष्मौ मुसुचदुरुदिता... .. त्मभीत्येव य च ॥३॥ 
सगुणनिजपतीना काल्दोषादभावे धुवमतियुसयोकात्‌ सवैविद्याः समेत्य । 
चत हृदयसमुदरेऽस्ताघगाम्भीरय भाजि प्रकटितगुरुसत्त्वे यस्य सयो निपेतु ॥४॥ 
तस्य स्वाचारनिष्ठाप्रससयरुतरावद्धक्तस्य शश्वत्‌, नि क्छेश. दिष्यरेश स्ुमतिगणिरिति ज्याग्रसिद्धाभिधान 1 
निर्देशात्‌ सद्गुरूणा खनिविडजडताश्िष्टधीरप्यधीताऽल्पग्रथस्तत्प्रसादाद्‌ व्यरचयदमल्म उत्तिमेता सुचेता. ॥५॥1 


प्रारब्धा श्रीस्तम्मतीर्वेलाकूटे कटे श्रियाम्‌ । मण्डपदुगे विबुधे स्वगे चेय समर्थिता ५६॥ 
तथा प्राय. 


प्रथमादर च्चिता कत्तिरिय श्रीजिनेश्वरयुरूणाम्‌ \ अस्मद्य॒र्युरपद्मतिष्ठितानां प्रभाववताम्‌ ॥७॥ 


शिष्येण परोपकृतौ तपसि च बद्धोयमेन सदमेन । कायोत्सर्गेऽतन्द्रेण साधुना छनकचन्द्रेण ॥८॥ 
किथिष्व-- 


हेमप्रभः श्चालिभरोऽगतमूतिरिदाभवन्‌! ऊेखनात्‌ पद्धिकामाष्ट ुटनाच्चोपकारिण. ॥९॥ 

इद यदनववोधाद्राभसिक्यान्मयां वा उत पतदुपयोगादन्यथा किचिदुक्तम्‌ 1 

तदल्मनलसा खाग्‌ ज्ञातसिद्धान्तततत्वा, मयकि कृतक्पा. श्रीघीधना शोधयन्तु ॥१०॥ 

कृत्वेमा विद्ति यत्युण्य समुपार्जित मया करिपपि 1 तेन विधिधर्भरागी भूयालोक समस्तोऽयम्‌ ॥११॥ 

शरनिधिदिनकरसख्ये १२९५ विकमवं गुरौ द्वितीयायाम्‌ । राधे पूरणौभूता वरत्तिरिय नन्दतात्‌ सुचिरम्‌ ॥१२॥ 

इति श्रीजिनपतिसुरिुगप्रवरविनेयपण्डितसुमतिगणिनामघेविरचिता श्रीगणधरसादशतक त्ति. समाप्ता ॥७॥ 
मद्गल्मस्तु समस्तसघस्येति ॥छ॥ सवत्‌ १२९५. वषं श्रीमद्धरापुरीनलकच्छकादिकृतविदहारकमेण सुभतिगणिनां 
श्रीमण्डपदुगे इत्तिरिय समर्थितेति । म्या १२१०५ छोकमानेन ॥छ1ॐ॥ छा] 

यादृश पुस्तके दृष्ट तादृश लिखित मया । यदि द्धमञ्ुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ 

भग्नप्रष्ठिकटिम्रीवा स्तन्धदृष्टिरधोसुख । कष्टेन चिखित॒शाछ्र यत्नेन परतिपाल्येत्‌ ॥छ 

विदुषा जल्दणेनेद जिनपादाम्बुजाछिनिा । प्रस्पष्ट च्खित शाख वन्य करमक्षयप्रदम्‌ ॥ भ मवतु ।छ। 

क्रमाट्क २८२ 

खुखवोधासामप्वारी प्च १११ भा. परा । क. प्रीचद्रसुरि ! भ्रं. १३११ के, सं. अनु. १४ 

मी शतान्दी प्रारभ! संह. प्रेष्ठ । द्‌- प्रेष्ठ ! ङ. प. १५०९२. 1 पत्र १-५, ८१, ९२-९५, ९७ नथी । 


१२४ ` श्रीजेसखमेरुटुगौस्थ { ऋ, २८३- 


क्रमा >८२ 
अणव तचिधि पत्र ७७। भा. आ.) ग्र, १७००1 छे, सं. ११९९१ संहः दष्टा व्‌" प) 
ठं. प, १४।०८२। 
आदि नमो जिनागमाय १ 


तमिङण सुवण... +... +... ..-महावीरं । बोच्छ सावगवम्म जिग्वरदिषं समासेण ॥' 
तुब्मे पुण तवचरणं काण गेवेज्जेखु अदर्सिदा ठेवा भविस्सह- एव कागरिए एयामो सो वेदिक गया देवरोर्यं ॥ 
ग्रथ श्टीक! १७०० 1 
एय अणुच्वयविरहि जो पद सखणेड भावए णिच्च । सो शयर्मरविसुक्षो सासयञुदभायण दोद्‌ ५८ 
अणुन्वयविही सम्मत्ता ७11 छ॥ॐ॥ सवत्‌ ११६९ अश्वयुज सुदि ५ श॒क्रदिने लिखितेति ॥॥ 
अणुत्रतानां सुविे्विटृत्ते श्राद्ध्रजस्यास्त्युपकारिकाया. 1 
परेयःकृते श्राद्धवरेण ञद्धश्द्धा ता वेत्दफदेदजेन 11१ 
उकेदावस्येन चिवेकधाम्ना सत्पुसितिका देवेडशस्तनाम्ना । 
व्यतीर्यतेषा लिनपत्यमिख्याचा्याय वर्याय गुणीघभाजा ॥२॥ 
कांतकमलीकममर चद्रसरस्तरुणनयनमगयुथाः । सतृपः सरति यावत्ताव यादिय लोके ॥३।८॥ 
क्रमाङ्क २८४ 
(१) तपोटमतङ्दधनरतत प्न १-७। भा. स.) क. जिनप्रसपुरि ! 
आदि- 
निर्लोश्तिक्षव्कमट बरोकयप्रयितचारकारुण्यप्‌ । प्रणिपत्य, श्रीपयर्धं तपोरमतक्कद्न- वक्ष्ये ।1१।। 
अन्त ~ 
इति लिनप्रमघुरिक्न तपोमतविकननराघ्ममत्सरः 1 
भचति सूकष्मविया परिभावयन्‌ बुधजनो विधिमा्मविचक्षणः ॥१०२॥ 
1 इति तपोरमतकुट्रनशतम्‌ ॥ 

(२) तपोटपिमतखंडन स्वोपशदत्ति सह पत्र ७-२०। भा. सः 1 क. य॒णम्रमदरि ! छे. सं. 
अजु १६ मी शताब्दी! खं. श्रष्ठ \ द्‌. श्र । रं. ए. १५।८२1 1 आ प्रतिना अभसे घसादई्‌ गया छे । 
आदि- 

शरीवधेमानसानस्य तथा जिनप्रमः गुरूम्‌ 1 स्वोपन्नकाव्यरीकेय कियते वोधहेतवे ५१९ ` 

म्रोदुभूत' सगुणो गणो खरतसेऽरीत्यश्चचन्दरप्रसेः १०८० 
वर्प नन्दखस्द्रं ११०९ काल्जनितो साकीयपक्षोऽपर । 
अब्ष्येकांशुमिते तदाऽखचंर्मतं विश्वाग्निकेः सचैस्तुत. 
कायाग्नीनमिते- १२३६ यतिक्षणियुणो दप्वहिचैवेसरः 


11१1 
व्याख्या-ूं ख॒विदितत्वेन प्रसिद्धो ८ इत्यादि ) 


अन्त-~ 
- अत्तस्तपोरर्षाणा जमाल्यन्वयोदुभूतित्व न विरुद्धमिति यदुक्त श्रीटारुभि- 
एषां जमाछिसाधर्म्ये पू॑यु्या प्रतिष्ठिते । निदवत्व कथकार न श्रद्धेयं विवेकिभि ॥ 


इत्यादि मत्वो एतान्‌- तपोटर्पीन्‌ परिहव्य सर्वशविदितेष्वाद्रः. कार्य इति ।।च। श्रीमल्जिनपभस्परपौतरेण-गुण्रमेण 
छत -तयोरटपषिमतखडन समाप . धछाञ्युम भवतु (छ 


क्र; २८८ ] जैन ताङपध्रीयं प्रेथभंडार सचीप र 


क्रमाङ्क २८५ 

कातंखव्याकरण दु्सिददरत्ति विवरणपंजिका टिप्पणी सह-तद्धितपाद्‌ पर्थत अपूणे पत्र 
१८१1 भा. स. 1 क. निलोचनदास । के. सं, अनु १४ श्रतान्दी पूर्वाद्धे । संह. रेष्ठ द्‌. भेष 
ठं. प. १५०८२। 
आदि ॥ 

॥ ॐ नमः सरस्वत्ये 1 

प्रणस्य सर्वकर्तार सर्वद सर्ववेदिनम्‌ । सर्वौय सर्वग क्लार्वं सर्वैदेवनमस्कृतम्‌ ॥ 
दुरगैसिदोक्तकातनचुत्तिटु ्गपदान्यदहम्‌ । विक्रणोमि यथा्रजञमन्ञसनानहेतुना ॥ 

तव्रादौ तावदिष्ट्देवतानमस्कारतिपाद्ना्थ शास्रस्य सम्बन्धप्रयोजनाभिघानार्थ च चत्तिकारः श्छोकमेक 
चकार । देवदेवमित्यादि ॥ 

क्रमाङ्क २८६ 

कातंत्रन्याकरण दुगेखिदवृत्ति विवरणपंजिका-आख्यातचृत्ति पत्र २०३ भा. स. । क. 
्रिलोचनदास । छे. सं १३०८ ¦ संह. प्रेष्ठ 1 दः प्रष्ठ । छं. प. १३।॥२८२। 
आदि- 

ॐ सिद्धि ॥ अथ इद॒ ययपि प्रश्नानतर्यमगलाधिकारेष्वथशब्दो वत्तेते तथाऽप्यानतर्या्थं एव युज्यते । 
तथाहि-प्रश्च प्थैनुयोग उच्यते। स च सामान्यरूपेणावगतस्य विरोपकूपतयाऽनवधारितस्य वस्तुनो भवति । यथा भथ 
किमिदमिति। त्यादीनि ठु सर्वथाऽबिदितान्येव, न तस्यावकाश । अधिकारार्थोऽपि न युज्यते । 
अन्त ~ 

इति धिलोचनदासविरचिताया दुगेसिदोक्तकरातत्र्त्तिपंजिकायामाख्यातेऽश्टम" पाद" समाप्त ॥ छ ॥ सवत्‌ 
१३०८ वर्षं आपाढ वदि १ गुरावयेद नलकच्छक्पुरे समस्तराजावटी विराजिमहाराजाधिराजग्रौदप्रतापलिम्बार्यावर- 
रव्धश्रीकश्रीमज्जयवम्मदेवराज्ये आस्यातङत्तिपंजिका रिखिता ॥ 

क्रमाङ्क २८७ 

कातंघव्याकरणदुगे सिंददत्तिविवरणपंजिका-आख्यातघरत्ति तथा छदृचृत्ति पत्र १९६ । 
भा. सं । क. त्रिलोचनदास । छे, सं. १४११ । संर. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ ठै, प॒ १५५२ 
अन्त-- 

ए इति ्िटोचनदासविरचितायां दुगैर्सिहविरचितकातचदरत्तिविवरणपंजिकायां छ्यु षष्ठ पाद्‌. समाप्त 
ए खीछा सवत्‌ १४११ वपं पौष छदि ७ सोमे अयेद्ट॒श्रीमद्‌णदिपुरपत्तने खरतरगच्छीय भट्रारिकि- 
श्रीजिनचद्रसूरिशिष्येण प. सोमकीर्तिगणिना आत्माववोधनार्यंइ्तित्रितयपजिका चज्खापिता ॥ लिखित प्‌, 
भदहिपाकेन ॥€॥छछ।] 

याश पुस्तके दष्ट तादा लिखित मया । यदि छद्धमञ्द्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ १॥ 

क्रमाङ्क २८८ 

(१) कार्त॑त्रच्याकरणदुगरखिदचरुच्ति विवरणपंलिका-आख्यातच्र्ति पत्र २७०! भा. स. 1 
छ चिरोचनदास । 

(२) कातंज्न्याकरणदुगैसिददत्ति विवरणपंजिका-छृद्चक्तिं प्त १६४! भाः स. 1 
छः त्रिलोचनदास 1 लेः सं. अनु. १४ मी शताब्दी ! संह. ध्र । द्‌. क्रष्ठ! छै. पं १५।१२. 1 
पन्न ५९६० नथी । 


5 
~+ ~ 
90. . 4 


१२६ भीजेसटमेरुयुमस्थ [ फ. २९९ 


क्रमाङ्क २८९ 
कातंजन्याकरणटढर्मसिवृत्ति दगेपदप्रवोध पत्र १९१1 भा. स. । फ. प्रवोयमूरति गणि) ग्र 
७०९१ 1 र सं. १३२८ 1 ले. सं. जनु. १४ शताच्यी उत्तधं ! संद. कठ । द्‌. प्रेष्ठ । छ. प १०१२२ 


आदि- 


॥ अरम्‌ ॥ अथ ! सूते योतकादथरब्दात्‌ सि" 1 कथित्तु वृत्तावनन्तराणीति दसेनाजसतित्याचप्टे ! ्यस्या- 
ऽप्यन्ययाच्चेति रोप । परस्मेपदानीत्यत्राधकूषमास ॥१॥ अथलन्द आनन्तर्यं च तद्धितपादमपेक्ष्य॒ वेदितव्यम्‌ । 
तादृश चानेन्तयै॑त्यादीनामेवास्ति, न ठ सन्नादीनामपि, तेपामनेन पदेन च्यवदितत्वादित्याह्‌ 1 अथानन्तराणि 
त्यादीनि स्यामिपय॑न्तानीति 1 


अन्त- 
इति श्रीजिनेश्वरसरिरिष्यटेशप्रवोधमूत्तिगणिविरचिते छत्तिटुगेपदप्रवोधे कृत्स पष्ठः पाठः समाप्त ॥छा 


ग्न्य सम्यगसु विभाग्य निलिख व्रति प्रसद्बात्तया, क्ापि क्रापि च पंल्चिकामपि सभावार्था विदित्वा जनाः। 
विन्ञाय करमगस्ततोऽखिलमतय्रन्थार्थसार समालोच्याऽऽ्सेव्य च सुक्तिमार्गमचिराज्जान ठभन्तां परम्‌ ॥१॥ 
चान्द ङुटेऽजनि युरुजिनवछभाख्योऽर्दच्छासन प्रथयिताऽदभुतछृचरिः । 
तच्िष्यमौलिङधिनदत्तग॒स्प्रवीरथकरेऽखिं विधिपथ सुवह्‌ समन्तात्‌ ॥२॥ 
तच्छिष्यो जिनचन्द्रसुरिरदगाचित्रैलनतैगण-, सौन्दर्यादिभिरच्यते स्म कृतिभिर्य. परिखो लिनः । 
तत्पद्यव्जसितच्छदो जिनपतिः सूरि प्रतापादूञुतो, मायद्वादिगजेनद्रसिह उदयत्तौमाग्यभास्यावधिः ॥\२॥ 
ज्ञानस्भवेमरस्तवसमै" सत्सौरभेरदूसुतेस्तत्काख्यथितेर्जिनौकसि जिनान्‌ येऽभ्यर्यैयन्त्यन्वहम्‌ 1 
यत्कीत्तिप्रसवखजा तु जनता भूषत्यरोषा दिशस्ते श्रीसरिजिनेश्वरा युगवरास्तत्पदमष्यासते (४१ 
घृतते्ैरीपदप्रोधरसवत्येपा जगत्ये खर नि स्वेनापि धिया व्यधायि खयुरोरस्य प्रसादान्मया । 
तन्नि-रोषविरोषवोधनिपुणेरेषाऽधिक सर्र सद्ुद्धधद्नवि्रदधये रविविभा यावन्सुदा स्वायताम्‌ ॥५॥ 
पटृतर्कागमशब्दलकष्मुखसद्वियाच्धिङम्भो द्धव्यः कान्य सुखश्यक्तिज कृतधियां निर्दूषग सदूयुणम्‌ । 
दीप्र चाऽपि कृत सतामधिहद हारायते तेरसौ, श्रीलक्ष्मीतिरुकामिषेकतित्कर्मन्थो श्य॒दज्वल्यत ॥६॥ 
विकमच्पवपंऽषटार्विरत्यधिके चयोददरतेऽसौ १३२८ । पूष्णे. च्यां अतिपदिं राधेऽश्विन्यां गुरौ वारे ॥\७॥ 
चतुःसपततिरात्यस्येकनवत्यधिका मिति । चु"सप्ततिमाधत्ता ... ....., ..मतां सताम्‌ (2) ॥८॥ 
सप्ररास्तिम्रन्थाग्र ७४९१ ॥छ।। 


क्रमा २९० 


(१) कातंत्नोत्तर विद्यानंदिदृत्ति-पंचसंधिपर्यत अवण प्र ७४ \ भा स \ क. विजयानद \ 

(२) कातंनोत्तर वियान॑दिच्रच्ति-नामद्धितीयपाद्पर्यत दिप्पणीखह पर ४६1 भा. स.1 क. 
विजयानद । ले. सं. १२४५1 

॥छ11 इति विजयानन्द्विरचिते कात्रोत्तरे वियानदापरनाम्नि नाम्नि द्वितीय. पादः समाप्त 11 सवत्‌ १२४५. 
अदिनि (उश्चिन) सदि २ शक्रे! शिवमस्तु सब्वीपाम्‌ ॥ 


(३) कातं्नोत्तर वियानंदिवत्ति-कारकथरकरण पत्र २७1 भा. स. ! क. विजयानद । छे. सं. 
१२४५ । सद्‌. न्ष 1 द्‌. क्रष्ठ ! दे पं १२।८२॥. । 


क्र, २९७ ] जैन ताडपन्ीय भ्रंथभंडार सूचीपत्र १२७ 


अस्त 
छा इत्ति चिजयानन्दविरचिते कातन्नोत्तरे विदयानदापरनाम्नि कारकप्रकरण समामिति परख 
सम्वत्‌ १२४५. ।1छ छाछ 
क्रमाङ्क २९१ 
कातत्रोष्तर विधानंदिवृत्ति-तद्धितप्रकरण पर्यन्त पत्र २०९ ! भा. स. । क. विजयानन्द्‌ । 
ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी अन्त । संह. श्रे द्‌ श्रेष्ठ । छं. प. १८८२ 


क्रमा २९२ 
पंच त्रंथी -बुद्धिसागर्याकरण पत्र ३७४ । भा स. । फ ॒बुद्धिसागरसूरि र. स, १०८०1 
प्र. ७००० छि. सं. अनु १३ मी क्ताब्दी \ संह. र्ठ) द्‌. त्रे) छं. प. १७६२।.। 
पत्र २०१ नथी । 
क्रमाङ्क २९३ 
सिद्ध हेमब्दायुश्ासन बदद्डत्ति सप्तमाध्याय पत्र १९२३ । भा. स. । क. हैमचनदरानायं । 
छे. सं. अचु. १४ मी शताब्दी उत्तराधं । संह" प्रष्ठ । द श्रे्ठ । ठ. प्‌. १६।२९२। 


क्रमाङ्क २९४ 
सिद्धहेमश्षष्दायश्षासन ब्रदद्चत्ति-आख्यातचत्ति तथा रूदूवुत्ति पत्र २७५ भा. स. । 
चः. देमचन्द्राचा्यं । ले. खं. अनु. १४ मी दताबव्दी पूर्वाधं । संह प्रे, दं श्रेष्ठ \ लं, प. १२।२८२। 
क्रमाङ्क २९५ 
सिद्धदेमश्षब्वाचुद्ासनब्ददच्त्ति-तद्धितम्रकरण अपूणे पत्र २६५। भा स । क. हेमचद्राचायं । 
छे... अनु १४ मी शताब्दी पूर्वाधि । संह. प्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ! दं, प. १९।।०९२। । पत्र २०, २५ नथी । 


क्रमाङ्क २९६ 

(१) सिद्धहेमच्ब्दायुश्षासन बदृचत्ति दवितीयाध्याय तृतीयपाद्‌ पत्र ५४-८६ । भा. स । 
क. हेमचद्राचायं । छे. सं. १२मी शताब्दी अत । सह. श्रे! द्‌, श्रेष्ठ ठं प १३।५२। 
अन्त-- 

एछो मगलमस्तु आवचायंश्रीचंद्रप्रभुरेः छाछ 

(२) सिद्धहेमश्चब्दायुखासन बरददुचत्ति ठतीयाध्याय द्वितीयपाद्‌ पत्र २०४-२४८) भा. स। 
क देमचदराचायं । भ्र. ८१२ 1 छे. सं. अनु १३मी शताब्दी अत । संह. प्रष्ठ! द्‌ श्रेष्ठ ङं प॒ १३४९२ 

पत्र २४८ मां सरस्वतीदेवीनु ऊरमीसुद्रामा सुदर चिच छे 1 


क्रमाङ्क २९७ 
सिद्धहेमशब्दाचुशासन लघुचत्ति पंचमाध्याय-रृद्वत्ति पत्र ९१। भा. स ! क देमचद्रसूरि ! 
ग्र. १९५७८ ! के, सं १२०६ । संह. रेष्ठ! द्‌ त्रेष्ठ\ दं. प, १४८१॥ 
खत्त-- 
एछा। इत्याचायश्रीहेमचन्द्रविरचिताया सिददेमचद्राभिधानस्वोपरशब्दारशासनर्धुवृ्तौ पचमोऽभ्याय- 
समाप्तः १९ दिवमस्तु सर्वभूतानां 1@॥} भर॒ छो. १६७८! सवत्‌ १२०६ भषाढड वदि ५ सोमे 1छ116॥ 


१९८ शीजेसंरमिरुदुगेस्य [ च, ५९८ 


क्रमाः २९८ 
सिद्ध हेमषव्दालुखासनटघयुदत्ति ततीयाध्याय चतीयपादथी प॑चमाघ्याय चतेथैपादपं्यन्त- 
आख्यादृत्ति तथा छद्दृत्ति प्व १२३1 भा. स. 1 क. देमचदराचाये । भ्र. १९००1 छे, सं. "अनु, 
१४ मी शताब्दी ! संह. श्र 1 द्‌. भ्रष्ट! ठं. प. १६।८२ 


क्रमाड् २९९ 
सि हेमन्व्दानुश्ासन -लघुचरत्ति-तद्धितचृत्ति सपण पत्र १७१। भा. स.! क. टेमचन्द्रा 
चाये छे. सं, अनु १४ मी शताव्दी । संह. त्र दु.ष्रष्ठ। टं प ११।५८२. | पत्र ९९-१३२ नथी । 
क्रमाङ्क २०० 
सिद्ददेमशव्दायखाखन छघुदुत्ति पण्ड सप्ठमाध्याय-तद्धितन्रुत्ति टिप्पणीसह पत्र ५९८1 
भा. स.। क. देमचद्राचायं । के, सं, अनु. १३ रताव्दी उत्तरार्धं । संद. जीणप्राय। द्‌. न्रषट। ङ. पै. 
११८२ ! टिप्पणी बृददुछत्युसारिणी । 


क्रमाङ्क ३०१ 
सिद्धदेमश्षब्दायुश्षासन रहस्यव्रत्ति (सिद्धहेम रघुदततिसंक्ेप) पत्र १६० । भा. स.। 
ठे. स. १२१८ । सद्‌. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ ! ठं. प्‌. १३११२) 
अन्त- 
एछा। इत्याचायंश्रीहेमचद्रविरचिताया स्वोपन्ञसिद्धदैमचन्द्रशब्दानु्ासनर्दस्यषत्तौ सप्तमस्याध्यायस्य चुः 
पाद. समाप्त ॥ सप्मोऽध्याय. (छ।। डम ॥छा। सवत्‌ १२१८ वपं ॥ श्रावण वदि ७ रवौ भंडटीवास्तम्य- 
श्रीजाल्योधरगच्छसतानके सआसदेवत ° पर्टगेन श्रीभद्रेश्वरसूियोम्या पुस्तक लिखितमिति ॥छ।॥ 
क्रमाङ्क २०२ 
सिद्धष्ेमश्व्दाु्ासन रघुन्यास (दुगेपदव्याख्या)-च्याकरणचतुप्कावचुणि पष्ठपाद्‌- 
पयन्त पत्र १८६ । भा. स. । क. कनकप्रभसूरि । भे. २८१८ । ले. सं. १२७१ । संह प्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । 
खं प. १५८२. भ्रथम आद्यं 2) । 
अन्त- 
ठ्याकरणचतुष्कावचूरणिकाया षष्ठ पाद समाप्त. ॥ प्रथमपुस्तिका भ्रमाणीकृता !छ॥ सवत्‌ १२७१ -वपें 


कतिक जदि षष्ठया के श्रीनस्चन्त्रसूरीणा अदिशेन प. -शुणव्छमेन समर्थितेय पुस्तिकेति ॥8॥ न्थाम्र २८१८ 
॥ मगलमस्तु ॥छ॥ 


क्रमाङ्क २०३ 
(९) धातुपाठ पतर १८) भा. स. 1 ले. -सं, अज १३ शताब्दी । -संह.-मष्ट । द्‌. प्रष्ठ । छं. प. 
१२१५२ 


यादि- 


ॐ नम ॒दिवाय 1 भू सत्तायसदात्त । एध कौ! स्पद संदे ! गाध प्रतिषटालिष्सयो्न्थे च! 
वाध लोटने। नाय याच्नोपतापैर्याीःघु । 
अन्त-- 

धेताश्वाश्वतरपाटोडिताष्टरकाणामश्चतरेतरलोपशवपुच्छादिषु -धात्वें इति सिद श७॥ 

खद्यो प्यन्ता भा इति धातव. "सम्पूर्णा पछ! 


ऋ, ३०५ ] ज्ञेन ताडपप्नीय प्रंथभंडार खुष्वीपत्र १२९ 


(२) विभक्तिविचार पत्र १६। भा. स. 1 छे. सं. अनु. १३ मी शताब्दी । संह. भ्ठ} व्‌. षठ । 
टै प. १२।१२९२ 
जावि- 

७॥ नमो जिनाय ॥ सुपि पद । अत्र सुपिति स्यादय सप्त विभक्तयो युज्यते । तत्र प्रथमा, प्रथममवगता 
प्रथमैव तावद्धिचार्यते, का पुनरिय प्रथमा सि ओौ जसिति । तस्याः पुनरेतदक्षण, ्रातिपदिका्थत्यादि, तत्र प्रातिपदिकार्थः 
सत्ताऽ्द्वयवादीनामेतददीन, सत्ता प्रातिपदिका्यं इति, तथा च तेषा ददन-सत्ता नाम काचिदनादिनिधनरूपा नित्य- 
त्वेन व्यवस्थिता सर्वशब्दैरभिधीयत इति  तदुष्त-सवधिमेदात्सत्तेव विद्यमाना गवादिषु जातिरुच्यते । तस्यां सँ 
कन्दा व्यवस्थिता., प्राप्तक्रमविशेषेषु कियेवाभिधीयते । कमरूपस्य सहारे तत्सतत्वमिति चोच्यते। अतस्तासां प्राति 
पदिका धात्वर्थं च प्रचक्षते! सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्तत्वलादय । 
अस्त 

तथादि-पाकोऽधिश्रयण तुषसक्रक्षेपेण दर्विषरनरक्षणो देवदत्तव्यापारो नासौ काष्ठादीनां भवितुमर्हति । काष्ठस्य 
व्यापारे ज्वलन । स्थाल्याश्च समवधारण ! तस्मात्मतिकारक्‌ क्रियामेदो अगीकतव्य ! यथेव क्रियामेदेन परस्यरासवधा- 


दसत्येकवाक्यत्वे देवदत्त. काष्ठैः स्थाल्यामोदन पचतीति ॥@॥ चिभक्तिविचारः समाप्त. 1°॥ श्रीमज्जिनचव्रस्रि- 
दिष्येण जिनमतसाधुना पुस्तकसिदमटेखि ॥छ\ 


माङ २०४ 

स्याच्यतप्रक्रिया पत्र ९४1 भा. स ! क. सर्वधरोपाध्याय छठे सं १२०७ संह. श्रष्ठ । व्‌. प्रष्ठ । 
ख. प, १२.८२। 
आदि- 

ॐ ॥ सर्वज्ञाय नम॒ ॥ 

प्रणम्य शिरसा साधं सव॑ज्ञ जगतां गुरं । स्यायन्तप्रकरियां वक्ष्ये सविशेष समासतः ॥ 

रूढिदाब्दा प्रकीत््यन्ते पुसि क्लीवे ल्ियामपि ! युणद्रग्यक्रियायोगात्‌ त्रिरखिगास्तदनतरम्‌ ४ 

विप्राग्निसिखिपत्यद्यकोष्टुपरतिभुवः पिता । ना प्रशस्ता च रागो र्टौ स्वरान्ताः पुसि कीत्तिता. 1 

तत्न विप्रदाब्दस्य धातुविभक्तिव्जमथेवदिगमिति रिगसन्ञायामेकवाक्यतापक्षे तस्मात्‌ परा विभक्तय इत्यादिना 
सि ओौ जसित्यादीनि सप्त त्रयाणि सप्त विभक्तय भ्रथमदिशब्दवाच्या भवति ॥ 
अस्त 

#छ॥ मवति चान्न सम्रदश्टोकाः ¶ 

एकादिका भवेत्सल्या सख्येये च दशावधे । ऊनर्विहत्यादिसूवेके सदा सख्येयससख्ययो ॥ 

ऊनर्विरात्यादे्भदे वृत्तिद्धित्वादिकेष्वपि ! आदतः च्रिलिगिषु निर्टिद्वान्तदशावधे. ॥ 

लियं वा नवतेस्तत्र शतादिस्तु नपुसके । खीनपुसकयोरुक्षमर्वुदं पुनपुसकम्‌ ॥ 

जियामेव भवेत्कोटिभूम्नि कतिरख्गिक । यतिस्ततिरपीत्येके चियां पक्किदशार्थिका ॥छ॥ 


श्तयुपाध्यायसनंधरविरवितस्यायतप्रक्रियाया न्रिरखिगिकाण्डशतुर्थः समाप्त" +@।॥ सवत्‌ १२०७ माघ खदिरे 
रवौ मगलम्‌ ॥ 


क्रमाट्ध २०५ 


भरारूतप्रकाह्य अपू पत्र २८। भा. स.1 क. वररचि । छे. से. अलु १४ मी षताब्दी 1 सष. 
जीणैप्राय।! द्‌. र्ट! ल, प्‌. १२।०८२ 
॥ १1 


९३० शरीज्ञेखल्येरदुगेस्थ [ ऋ. ३०६ 
क्रमा ३०६ 


हेम छिगालुक्षासन स्योपक्षविवरणसद्ट पत्र १०३। भा. स 1 क. देमचंद्राचय स्तर । 
८४1 छे सं. यनु. १४ मी शताब्दी जत! संह श्रेष्ट! द्‌. ध्र! ठं. प. २५८२ 


क्रमाडू ३०७ 


न्व €^ (1. 
हेम उणादिगण स्योपक्न विवरणसह पतर ८३1 भा. स । क. हेमचद्राचयं। श्र" ३००२ 1 
ड सं. अनु. १४ मी शताब्दी अत! संह. रेट ! द्‌. श्रष्ट | छ. पर २५९९ 


क्रमा २०८ 


धातुपारायण पत्र १८१1 भा. स । क. देमच््राचा्यं स्वोपन। श्र. ५५०० । ले. सं. अनु १३ 
मी शताब्दी अत संह, श्रष्ट। द्‌. श्रेष्ट! ठ. प. २४1०२] 


क्रमाङ्क ३५९ 


हेम अनेकाथेकोरा अनेका्कैरवाकरकौमुदीधैकासह प्रथमखेड चिस्वरकांडररदेन्छोकः 
पर्यन्त पत्र ३३६1 भा. स ! मू. क. देमचन्र चार्य । ठी. क. महेनसूरि । ले. से. अनु १४ मी इताब्दी 
प्रारभ! सह. र्ट! द्‌. चष्ट ठ. प. १९०८२ 


क्रसाङ् २९१० 


हैम अनेका्थैकोदा नेकाधैकेरवाकरकौमुदीच्ुत्तिसद द्विस्वरकांडपर्यन्त प्रथमखंड पूण 
प्र २६४\ भा. स.1 मू. क. देनचद्राचाय । चु. क. महेन्द्रमूरि । खे. सं अनु १३ मी इताब्दी। संह. 
ध्र । द्‌. र्ट) ऊ. प. १६०२ \ पत्र १९५, २०५, २२२२८२७ नथी । 
आदि-९०\ अरम्‌ ॥ 
परमात्मानमानम्य निजाञ्नेकाथसद्ग्रहे । वषये रीकरामनेकार्थकरवाकर्कौसुदीम्‌ ॥१॥ 
वि्ठप्रकाज-खछाश्त-रभसा-ऽमरसिह-मंख-दुर्गागाम्‌ । व्याडि-धनपाल-भायरि वाचस्पति-यादवादीनाम्‌ ॥२॥ 
दाच्ाणि वीद्य शततमो शधन्वतरिनिमित निच््डु च। दिद्गाुगासनानि च क्रियतेऽनेकार्थरीकेयम्‌ 1३॥ 
चिद्नाचुकासनेऽस्मासिवर्णितो चलििनिणेय्‌ । अत्तो न म्रथित सत्र अन्थमोरवभीरंभि. ¶॥ नौ 
इह सोऽप्यजविनानटेतवे दरोचिष्नते । गुणजष्दो गुणे पुसि वाच्यचिद्गस्तु तद्वत्ति 1५11 
प्राणिजातिष्वनियस्तु युद्टिङ्न॒पुसि दर्शित । तस्यव व्तेमानस्य लिया छीलिद्नता मता ॥६॥ 
कुत्राऽपि रूपमेदेन क्वचिच्च प्रत्ययादिभिः । लिद्ाना नियो ज्ञेयो विरोपस्त्वभिधास्यते 1 
वयुत्पत्तिरिद्ननिर्णतिर्विपमाथप्रकाशनम्‌ 1 प्रायेण दृषृष्टान्तो वाच्यमन्र चतुष्टयम्‌ 1८1. 


अय अन्धारम्मे सू्चक्रारः चिष्टसमयपरिपालनाय प्रत्युहव्यूहोपरान्तये अभिधेयप्रयोजनसम्बन्धप्रतिपादनाय च 
समुचितेष्देवतानमस्कारपूवकसुपकमते । 


9 करतैका्थशव्दसन्दोदसस्पद्‌ः वि 
प्यात्वाऽदत छरतेकाथंशब्दसन्दोहसच््हः । एकस्वरादिषट्काण्न्या कुवेऽ्नेकाथसङ्यहम्‌ 1१11 


क्रमाङ्क ३११ 
देम अनेकाथेकोद अनेकाथेकेरवाकर्कौमुदीचृत्तिखह चिस्वरकांड द्ितीयखंड पत्र २३९ । 


भा. स. । मूः क. देमचद्राचायं । चु. क. मदेन्रस्रि। छे. सं. अनु १४ मी शताब्दी पूरव संह 
भ्रष्ठ 1 द्‌. श्रष्ट! छ, प. १५५२} 


क्र. ३१२ 1 ज्ञेन ताडपन्नीय श्रथ्मडार सुचीपन् १६२ 
आदि- 


९० 1 अर्ह ॥ अथ तृतीय चिस्वरकांडमारम्यते ॥ तत्रादौ काताः ।छ।॥ अणुको निपुणेऽल्पे च । 
निपुणोऽणुक 
अन्त~- 
इत्याचार्य्ीडेमचन्द्रविरचितायामनेकाथैकेखाकप्कौसुदीत्यमिधानायां स्वोपज्ञाऽनेका्थसद्परहटी कायां त्िस्वर- 
काण्डस्तृतीय परिपूष्ण. ।1छ।1 
श्रीहेमसूरिशिष्येण श्रीमन्महेन्द्रसूरिणा 1 भक्तिनिष्ठेन टीकेय तलाम्नैव प्रतिष्टिता ॥१॥ 
सम्यम्ताननिधे्णेरनवधे" श्रीहे मचन्द्मोभ्रन्थे व्याकृतिकौश विलसति क्रासमादुशा ताद्शम्‌ । 
व्याख्याम स्म तथापि त पुनरिदं नाऽऽशर्यमन्त वनस्तस्याऽजखमपि स्थितस्य हि वय व्याख्यामनुत्रुमहे ॥२॥ 
यदछक््य स्पतिगोचरे समभवद्‌ दष्ट च शाच्रान्तरे, तत्‌ सर्व॑ समदि किन्तु कतिचिन्नो दष्टलक्ष्या कचित्‌ । 
अभ्युद्य स्वयमेव तेषु सुमुख शब्देषु लक्ष्य बुधेथेरमात्‌ सम्प्रति तुच्छकरदमल्धिया ज्ञान कुत. सवत ॥३॥ 
एकत्रापि कृताऽभिधेयविषये व्युत्पत्तिरर्थान्तरे, कक्तैव्या स्वयमेव दर्ितदिशा निवे इवन्ध्यडध । 
वर्णाय कमवर्णन च न कृत तच्चापि कार्यं स्वय, यत्छृत्छनप्रतिपादनेन विदृति काम वरीश्रध्यते ॥४॥ 
सङ्गर महाश्री 1 


क्रमा ३१२ 
देम अनेकाथेकोरा अनेकाथेकेरवाकरकोधुदीच्रन्तिसद तृतीयलंड चतुःस्वस्काडथी अंत- 
पयत पत्र १३४ । मू. क. देमचद्राचाय । च. क. महदैन्दरसरि । ले. स. १२८६९ 1 सह. प्रष्ठ । द्‌. भ्रष्ठ । 
टं. प. १४२९२ 


आदि- 
ए० ॥ अदं ॥ अथ चतु्चं॑चतु स्वरकाडमारभ्यते ॥ तत्रादौ कान्ताः ।छा। 
अन्त- 
इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामनेकार्थकेरा करकौसुदीत्यभिधानायां स्वोपक्ञाऽनेकार्थसम्रहटीकायामनेकार्थरेषा- 
न्ययकाण्ड सप्तम. ॥छ।॥छ॥ 
श्रीहेमसूरिरिष्येण श्रीमन्महेन्द्रसूरिणा । भक्तिनिष्ठेन टीकेय तन्नाम्मैवं प्रतिष्ठिता ॥१।॥ 
सम्यग्त्ञाननिधेगुणेरनवेधे श्रीहेमचन्दरपसो्रन्थे न्याङृतिकौराङ विलसति क्रास्मादशा तादशषम्‌ 1 
व्याल्याम स्म तथापि त पुनरिद्‌ नाऽऽश्वयेमन्तमनस्तस्याजखमपि स्थितस्य हि वय व्याख्यामनुत्रमहे ॥२॥ 
यक्ष्य स्यतिगोचर समभवद्‌ इष्ट च शाच्रान्तरे, तत्‌ समे समदर्दि किन्तु कतिचिन्नो दष्टरक्ष्या कचिद्‌ 1 
अभ्यूष्य स्वयमेव तेषु समुखे शब्देषु रक्षय बुधैयेस्मात्‌ सम्प्रति तुच्छकरमरुधिया ज्ञान कत. सर्वत ॥३॥ 
एकत्रापि कताऽभिषेयविषये व्युत्पत्तिरर्थान्तरे, कत्तेव्या स्वयमेव टर्दितदिला निर्वेदवन्ध्यर्ुधे । 
वर्णादयक्रमवर्णन च न कृत तच्चापि कथ स्वय, यत्कृस्नप्रतिपादनेन विद्ति काम वरी्रद्धयते ।(४॥ छ 
परिपूर्णा चेयमनेकाथेसग्रहटीकाऽनेकार्थकेरवाकस्कौयुदीत्यभिधानेति । छ छ1छ11 


केखकप्रछस्ति- 
खददश्रयोमू पराध्येशाखप्रपवरोचिष्णु" । वगोऽस्ति धर्कटाना फलरुदपि न न्धरप्रकृति ॥१॥ 
तचाऽऽसीत्‌ पवेनागाख्य- श्राद्ध श्रदधाकतानिधि। तस्याज्नजन खता मुख्यो गोह ॒पोढासिकीर्तिभाक ॥२॥ 
जिनदत्त्रिखयरोराक्ञा चूडामणीमिव प्रवराम्‌ । विभरावकरार निजमूध्नि दलितदारिद्मुद्रा य- ॥ ३॥१ 


१३२ श्रीजेसख्चेरुदुगेस्थं [ छ. ३९३- 


य प्रातरेव रचया्रकार चिन्तां सधर्मणा वरृणाम्‌ । ग्लानानां नि स्वानां निजौषघायमदाश्राद्धः 11४1 
पुरे च य. श्रीमरुकोटनामनि क्षोणीपते सिंहवल्स्य सन्मते. । 
कान्त निश्ान्त नितरामचीकरब्चन्द्रपभस्योत्तमतङ्गशनन खत्‌ ५1 
तच्च इचिरुचिरचरिते्यखणा वादिद्विपेन्द्रकेसरिणा । जिनचन्दसुरियुरुणा सुदा प्रतिष्ठापयामास ।1६॥1 
तस्याऽऽसश्वत्वार पुरा प्रत्यस्तनिखिलमिथ्यात्वाः 1 सम्यक्तवाद्‌ यच्चेतौ न चरति सुरशिखरिदिखरमिव \\७॥ 
छद्मीवयो लक्षितघमेलक््य समुद्धर. सद्ग॒रुभक्तिदक्षः । 
नाम्ना स्युणाग. कतसुक्तिरागस्तथाऽऽसिगो वन्धुरयुद्धबुद्धिः 11८1 
तन्ाऽऽसिगस्य पुत्राञ्योऽभवन्‌ वीरपाल्नामाऽऽय. । आ्नापाः द्चभधीस्तातीयीको लयतिपालः ॥९॥ 
तेषाभारापालः साधु श्राद्ध प्रवद्धितश्रद्धः। य शेषामिव जिनपतिदयुरोराज्ञा वहति मूर्ध्ना ॥१०॥ 
देवगुख्छत्यक्करलो गाम्भीर्योदार्थेसुसययुगे" । रत्नारुद्रेसिवं नितरा यो भूषयान्चकरे ॥११॥ 
छुःल्चन्द्र-वीरदेवाख्य-पददेवे. इतेर्विहिततेव । साधूना साध्वीनां श्राद्धाना श्राविकाणों च 11१२1) 
म्रचकारोपष्टम्भ योऽदानकरपानवखपात्राय.। शुषमिणिनाम्नी भार्या रीरनिधिरभ्राजते यस्य॒ ॥१३॥ 
स बुद्ष्दा सञ्तानप्रवितरणमत्यस्तक भवक्षाराम्भो धिप्रपत्तितजनोत्तारतरणिम्‌ 1 
महामोदव्यहन्यपनयनदक्ष क्षतभयः समस्ताना' श्रीणा प्रभवमवद्‌ातोत्तमगुणम्‌ ॥१४॥ 
स्वर्गापवगंतसरकारण पापवारणम्‌। कल्थाणाना परार््याना निधान ध्यानवद्धेनम्‌ ॥१५॥। 


अभिधानकोदामेतदनेकाथ लिटि भो । टशटिवसूरसख्ये १२८६ विक्रमभूपवत्सरे ॥१६॥ 


सुख्खकोऽत्र छावण्य्सिहनामा ्रसिद्धिभाक्‌ । सदक्षरविनेर्माता ब्ाह्मभोऽय भरकत्तित ॥१८छ 
॥ सङ्गर सहाश्री छा 


क्रमाङ्‌ २१३ 


(१) अधिघानचितामणिनाममाङा स्वोपन्ञच्रत्तिसद चतुथकांड पत्र १८३। भा. स.। 
छ, हेमचद्राचायं सखोपत्त । अं. २६३० 1 संह प्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ! छं. प, १४१२ 
(२) अभिघानचितामणिनाममाला स्योपक्ञवरत्तिसद पंचमषष्ठकांड पत्र ८९«1 भा. स.1 


क. हेमचद्राचाये स्त्रोपक्ञ । भ्र. ११२० 1 ले. सं. अनु १३ मी शताब्दी उत्तरार्थ । संह. श्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ । 
ङं. प. १४९२ 


क्रमाङ्क २३१४ 
(१) जयदेवछद्ःश्याख पत्र १०1 भा. स । क. जयदेव! ले. सं. ११९०! सह्‌. मठ । द्‌, 
्रष्ठ ! छ. प, १२।०१॥॥ 
आदि- 
९॥ गायत्र छन्दसां पूर्व व॒द्धमानाक्षर परम्‌ 1 वागमण्डनकर नौमि चित्रतरत्तप्रसिद्धये ॥१।॥ 
अन्त- 


इति अयदेचच्छन्दसि अष्टमोऽध्यायः समाप्त एछाछा सवत्‌ ११९० माम जदि १४ सोम दिने श्री ्वदेवा- 
चायदराप्यस्य देवचन्दरस्यायं प श्रीघरेण जयदेवच्छन्दसूलघन्रमरेखि ॥ 


पचम चु सर्वत्र सप्तम द्विचदुयैयोः । पष्ठ गुट विजानीयदितच्छटोकस्य रक्षणम्‌ ।1१118। 
(२) जयदेवभास्र इत्ति पत्र १-५५1 सू. क. जयदेव । घु. क. इट । छे. सं. भु. 
१३ मा पनब्दी पूर्वाथ। संह. प्रेष्ठा द्‌. छ ङे प. १३१८२] 


क्र. ३१४ 1 ज्ञेन ताडपत्रीय व्रेथ्मडार खूचीपभ्र १३३ 


आदि--५०। नमः सर्वज्ञाय ॥ 

सष्रं शाश्वत सौरिं प्रणम्य वित्रणोम्यदम्‌ । जयदेवानि सू्राणि स्वरूपविधिना स्फुटम्‌ 114 
अन्त-- 

भद्मुङ्कलकात्मजदपटविरविताया जयदेवच्छन्दोविद्ताव्टमोऽघ्यायः 11 छ समाप्त जयदेक्च्छन्दोविवरण 1 
ह्युभमस्तु ॥छ॥छ1! मद्व महाश्रीः ।।छ1छ।। 


(२) कदसिह छंदःश्षाख प्राङूत माधावद्ध पत्र ५६-८९ ! भा. प्रा. ! फ. विरदाङ्‌ । 
आदि--५०॥ नम. सर्वज्ञाय ॥ 

देद खरस्सद पणमिऊण गरुअकट्गंधहत्थि च 1 सन्भावर्छण पग च अवठेवदृण्ड च ।\१॥ 
अन्त- 


इअ छःविसिदवित्तजाङ्समुच्चये छट णिममो समत्तो ।छ॥ कईइसिद्खद समत्त ।'ख।' छ! खभमस्तु ।छा। 
मष महाश्री ।' छाप 


(७) फदसिटकद्‌.शसरवृत्ति पत्र ९०-१८३ १ भा. स । क. भटर गोपाल । के. सं. अनु १२मी 
शताब्दी पूर्वाद्ध । संह. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ । छं. प, १३२ 
आदि-५ ०॥ 
एतै[...]दामितसरोजदखाभिरामा कान्तिर्भितेत्यसदमान इवाञ्जनेन ) 
शूल्यानि यच्निददमैरिविलासिनीना मेत्रोत्पानि विदवेऽ्स्तु स वो हिताय ॥१॥ 
नत्वा पिहलसैतवका्यायन भरतकम्वलाऽ्धतरान्‌ । विरहादविरचितायाग्छन्दोविचितेः करोम्यहं रग्यास्याम्‌ ॥ 
पुस्तकठेखकदोषादसस्छृताना सुखे च पतितत्वात्‌। प्रभ्रष्टा ये पाठाये चान्येरन्यथा रचिता" ॥ 
तानाप्तेभ्यो नामा (ज्ञात्वा) पुस्तकसदशेना{ त्‌ ] समाहृत्य ! 
अन्येभ्य शान्ेभ्य. स्वधिया च विचार्य रचितेयम्‌ ॥ 
प्रथम तावद्गायायुगडेनाभिमतदेवादिनमस्कारश्वव्यापारो(४) ददोयिदुमाचायै आह 1181\ देद सरस्दमिति ॥ 
देवीं सरस्वतीं परणम्य गुस्ककविगन्धदस्तिन च । सद्धावलाच्छन पिङ्गर चाऽवङेपचिह च ॥ 
फामिनीकपोलपद्मपरितुबुद्धिविभवोऽपि दयिताये । साधयति समुचय विरदलाज्छनो इत्तजातीनाम्‌ ॥ 


इृतजातीनां समुश्वय छन्दोऽवचयविशेषसारसक्पह विरदतयन्छनाख्य आचायं दयित्ाये साधयति कथयति । 
कि कृत्वा देवं सरस्वतीं भगवतीं वागीश्वरी प्रणम्य स्तुत्वा, सद्धावलान्छन स्वगुरुं च स्वत्वा, कीट्सम्‌ ! 
शुसकविगन्धदस्तिनम्‌, गुरव एव गुरुका › स्वार्थे क , अन्ये त्वाहुः राकृतभाषायामेव ऊाच्त्ाथमेव रूपम्‌ , न तु सस्छृते, 
अर्थान्तरासम्भवात्‌, तेन गुरवश्च ते कवयः गुर्कवय इत्येव साधीय , गन्धदस्ती वरगन्धहस्ती, गुरकवीनां 
गन्धहस्ती गुरुकविगन्धदस्ती, त दि गन्धहस्तिभयाद्धि सामान्यद्धिपा स्वजन्ममूर्मि वनमप्युत्छजन्ति, किमु सम्बुखा 
भविष्यन्ति ४ । किच-पिक्गख प्रणम्य छन्द्.शाच्नाचार्यम्‌ । अवेपचिह् च कविसुख्य पिरोषेण नत्वेति योजनीयम्‌ । 
किम्भूतो विरदलाज्छनः १ कामिन्या उत्तमाया योषित कपरोखलक्ष्मणा गण्डशयोभावयवेन सदा परितनुबुद्धिविभवी 


मतिविस्तारो यस्य, अनेन स्वविशेषणद्वारेण नासुक्षमदर्ितारोऽसिमन्‌ सुखेनावगतिरिति दरदीता । देवतादिनमस्कारेणा- 
नेककस्मषप्रभवविष्नोपशमा्थं सवंकार्यारमेषु अभिमतदेवतानमस्फारो विधेय. 1 


सन्त- 


खक्रपालात्मजगोपाख्विरचिताया छतशिषटवितौ षष्ठो नियम" ॥@॥ समाप्ते कैसदरीका ॥ख॥ शतिर 
शक्रपाटसूनोगोपालस्य ।छ।! म्तर मदाभनीः छाछ 


१३७ श्रीजेसटमेरुदुगेस्थ [ क्र. ३१५- 


(५) छंदोलुखासखन पत्र २८1 भा. सं. । क. जयकीरत्तिसूरि । ठे. सं. ११९२ । संह. शरेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ । 
खं. प. १२।०९२। 
आदि-ॐ नम शिवाय ॥ 

श्रीवद्धेमा्मानम्य छन्दसा पूर्वमक्षरम्‌ । रक्ष्यलक्षणमावीक्ष्य वक्ष्ये छन्दोऽनुशासनम्‌ ॥ 

छन्द शाख वित्र तदू विक्षो काव्यसागरम्‌ । छन्दोभाग्‌ वाङ्मय सर्वं न करिथिच्छन्द्सा विना ॥ 
अन्त- 

माण्डव्य-पिद्नल-जनाश्रय-सेतवाख्य-श्रीपादपूज्य-ज्ञयदेवदुधादिंकानाम्‌ । 

छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्योगान्‌ छन्दोजुशासनमिद जयकीत्तिनोक्तम्‌ ॥ 

इति जयकीरतिरृतौ न्दोनुश्ासने .. 1 नमो देवेभ्य । स्वस्ति प्रज्यभ्य" । ॐ नम" हिवाय । 


ॐ नमो नारायणाय । ॐ नमो ब्रह्मणे । ॐ नमो सवेदेवेभ्यः । शिवमस्तु पास्करेखकयोरिति । सवत्‌ ११९२ 
आषाढ शुदि १० शानौ टिखितमिदमिति ॥छ॥ 


(६) चत्तरत्नाकर पत्र १५ भा.स क, मट्रकेदार। ले, सं अनु. १४ मी शताब्दी उक्तरादधं । 
संर. श्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ दं. प्‌, १३५८२! । पत्र १० सु नथी। 


क्रमा २१५ 

छंदोखासन स्वोपक्ञ छंदश्वूडामणिघृत्तिसह पत्र २१४ । भा स । क. हेमचन्द्राचायं स्वपन । 
ग्र ४१०० ले सं. १४९० | संद-घ्र्ठ। द्‌ ्रष्ठ! ङं प १४१॥ 
अन्त- 

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरविताया स्वोपज्ञच्छन्दोऽलुशासनकरत्तौ प्रस्तारादिव्यावर्णनो नामाष्टमोऽध्याय. समाप्तः 
7 सपर्ण छटोऽनुशासनमिति 11छ1 प्रन्धाग्र ४१०० ।छा] 

सवत्‌ १४९० वपे आषाढ शुदि € शमिदिने श्रीमति सतंभती्थे अविचर्त्रिकालन्नज्ञापालनपटुतरे विज- 
यिनि श्रीमत्खरतरगच्छे जिनराजसूरिपटे ल्व्धिलीलानिट्यपधुखहुबुद्धिगोधितमूवल्यज्ृतपापपूरपलयचारुचारिचदन- 
तरुमल्ययुगपवरोपमभिथ्यात्वतिभिरनिकरदिनकरप्रसरसमश्रीसद्गच्छेशभद्ारकश्री जिनमद्रसूरीश्वराणासुपदेरोन प॒ भूजर- 
खुतेन रेषाप्राप्त॒श्नावकेन प॒ धरणाकेन पुत्रसा्र्यासदितेन चछछंदचूडामणिपुस्तक ल्खापित 111 छश्री-॥ पुरोहित 
हरीयाकेन लिखितम्‌ ॥ शुभ भवतु ॥ कल्याणमस्तु । छा] ।1श्री1ख॥ 


क्रमाङ्क २१६ 
(१) कल्पकताविवेक (कल्पपल्लवरेष) हतीयपर््छिद्‌ अपूण पर्यन्त पत्र २५९ । भा. स. । 
ले. से. अनु. १६ मी शताब्दी पूर्वाद्धे । 
(२) कस्पकताविचेक (कख्पपल्लवशेष) चतुथ परिच्छेद प्र १४८। भा. सं. 1 ले. सं. 
अनु १३ मी तावदी पूर्वाद्ध । संह. प्रेष्ठ) द्‌. प्रष्ठ! छ. प. १६८२] 
। क्रमाङ्क ३१७ 
। फरपकताचिवेक कस्पपर्खवदोप) प्र ३८९ ! भा. स । भ्रं, ६५००। छि, सं. १२०५। 
सद घ्र! द्‌. प्रेष्ठ \ ठं, प. २५०२1. 1 अत्य पत्रमा श्षोभन ठे, 
दि- 


यत्‌. पल्वे न विवृत दुर्बोध मन्दवुदधिभिश्वापि । कियते कल्पल्त्राया तस्र विवेकोऽ्यमतिसुगम, ५ 


क्र, ३२० 1] जैन ताडपत्रीयं प्रथ ऽर शचीपत २३५ 


सुया चन्द्मसानिति । “खदयोतपोतकौ यत्र सूर्याचनद्रमस्रावपी"त्ति पाठे प्राकरणिकुवदिनाप्रोकरणिकंस्य स्व- 
गुणोपसक्रमणद्वारेण विधेयता न मवेदित्यनुवाययो सूर्याचन््मसोरादादुपादानमिति । एष चार्थो रूपके फलत्परता- 
यामविगरष्यविधेयारावाक्यदौषे कल्पपटवे च वितत्य वक्ष्यते 1 
अन्त - 

अनुद्धटमतमिति ! उद्धयो द्यलद्कारान्तरप्रतिभोत्पत्तिहेठमेव शेष प्रतिजानीते ! तेन “येन ध्वस्तमनोभवेन"? 
त्यत्रापि तुस्ययोगिताग्रतिमया सङ्कर एव स्यादिति शरेषस्य निर्विषयत्वापत्तिस्तदवस्थवेति । जयतीति । सवोत्कर्षण 
वत्तेते ॥छ॥ 


इति काल्पपट्रवशेषे कल्पलताविवेकेऽर्थालद्धारनि्णयो नाम चहु" परिच्छेदः समाप्त ।॥छ1॥ इति समाप्तः 
कल्पर्ताविवेकाऽसिधान. कल्पपहवगेष 11111 

कल्पपछवमात्रेण न ये कल्पलता विदु 1 कल्पपछवरेषोऽय निर्मितस्तद्िदेऽपर 1\@1॥१।॥। 

अपर इति । एकस्मिन्‌ विवरणे कृतेऽपरविवरणकरण श्रोत्तणामवोधहेतुतया भ्रेयस एवेत्यर्थ" ।छ॥ 

पल्वकल्दाविराजिनि कल्पल्ताविुधमन्दिरे रचित । होषध्वजों विजयता चछेदपरेष्वैनिपताकोऽयम्‌ 11 

सम्बत्‌ १२०५ श्रावण शुदि १४ शनौ ।'छ॥ मङ्गरु मदाश्री" ।छ।। 


क्रमाङ्क ३१८ 
काव्यमीमांसा (कविरस्य) पत्र ९०। भा. स. । कं. राजरोखरं। ले. सः १२१६ ॥ 
संह. अतिजीण । द्‌, रेष्ठ! छं. प॒ ११।०८२्‌] 
अन्त-~ 
ह सिद्धो महाकवि. ॥छ\ इति श्रीराजनेखरछृतौ काव्यमीमासाया कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे कार्विभागो 


नाम समीक्षा उष्टादशोऽध्याय 1'छ11 समाप्त चेद कविरहस्य प्रथममधिकरणमष्टादश्लोऽध्याय ॥छ।॥ शुभमस्तु ॥ 
ङेखकपाठ्कयो ।'छ।1 मगर महाश्री ॥छ1छ।। सवत्‌ १२१६ फाल्युन वदि ९ सोमदिने ।छाछ॥ 


करमाट् २१९ 

काव्यादश्चे (कान्यप्रकाश्संकेत) सप्तम उदास पर्यन्त पत्र २०७ । भा. सं । कं. सोमेश्वर 
मड 1 छे. सं. अनु १४ मी शताब्दी उत्तरा । संह श्रष्ठ। द्‌. श्रेष्ठ! लं प. ११।।०८१।॥ 
आदि--। स्वस्ति ॥ 


पदारथक्ुमुदत्रातसमुन्भीरनचन्द्रिकाम्‌ । बन्दे वाच परिस्पन्दजगदानन्ददायिनीम्‌ ॥ 


ससुचितेति यत्‌ किर प्रस्तुतं वस्तु काव्यालद्करण तदविदेवतरूपां च वक्ष्यमाणरामणीयकटृदयहारिणी वाणी । 
अनन्यपरतन्त्रामिति । क्वेरपेक्षयाऽन्यश्चब्दनिर्देश । 


अन्त- 
येषा तोण्डवमाधत्ते चित्ताध्वनि रसष्वनिः । त एवास्य खचवर्णस्य परीक्षाकषपदका ॥ 
इति भट्श्रीसोमेश्वरविरचिते काव्याद काव्यघरकाशसद्ेते सप्तम उषासः ॥छ1॥ श्चुम भवतु ॥छ।॥ 
क्रमाङ्क २२० 
कार्व्यादशौ ( काव्यत्रकारासकरेतं ) पत्र २२२1 भा. स । फ. सोमेश्वर भ । के. सं. १२८३ । 


संह" र्ठ । दु. श्रेष्ठ ङं. प. १४१२) 
अस्त- 


इत्येष इति । एप, मार्गोऽदूुत वतमं विषा ध्वेनिकारादीना नीनांभन्यतया विभिन्नोऽप्यनेकलूपोऽपि एकरू- 


१६६ भ्रीजेसलमेरुदुगेस्थ [ फ. ३२१ 


पतया यद्धाति तत्र सष्धटनाविसस्थुटस्य खखप्रतीत्यथमेकन्र सब्रहः सेव हतुस्तद्वशदिकात्मता प्रतीतेः, तत्तदून्था- 
नामच्नान्तर्मावि इति भाव. 1 अथ च सुधियां विकासहेतुन्योऽय कथचिदपूणैत्वादन्येन पूरितरेष इति द्विखण्डोऽप्यसखण्ड 
इव यद्धाति ततापि सद्धरनेव सन्निमित्तम्‌ ॥ 

स्वीकृत्य कपतरतो सस्त पराग दुष्टे. क्षति विदधते जगतोऽपि र तैः। 

मह्न. कती तु परित खमनोसुखेभ्य पीत मधूषट्रमति येन मद्‌ करोति (छ 

इति भट्धीसोमेश्वरविरचिते कान्यादशं काव्यप्रकादासद्धेते दशम उ्ासः ॥छ॥ 

भरद्ाजङुलोत्तसमद्देवकमुनु ना ! सोमेश्वरेण रचितः काव्यादशे समेधसा ॥१॥ 

सम्पूण कान्यप्रकाशसद्धेत इति शमम्‌ ॥छ।॥ मङ्गरु महाश्री । शुभ भवतु छेखकपार्कयोः ।'छा। सवत्‌ 
१२८३ क्पे आषाढ वदि १२ शनौ टलिखितमिति 1 छ 


क्रमाङ्क २२१ 

काल्यप्रकाद्यथवचूरि पत्र ५३1 भा. स.1 के. स. अनु, १४मी शताब्दी । संह. 
र्ठ! द्‌ भ्रष्ठ । छं. प. १८८२ । पत्र १ नो टूकडो ८, ११, १६, १९, २९.२३२, ३७, ४१, ४३ नथी। 

इतीति । विदुषां ध्वनिकृत्मशतीनां एष मागे स्वसिद्धान्तस्तत्तदूग्नन्थमतत्वेन प्रथक्‌ष्थगवस्थितोऽप्येकलूपतया 
परतिभाति तत्न सद्रनैव निमित्त, विक्षिप्तस्य खखाऽववोधायेकत्र सम्रहण या सद्घटना तदशदेवेकात्मताम्रति- 
भासात। एतेन च मदामतीना प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो भ्रन्थ्ृता [छतः,] तेन कथमप्यसमाप्तत्वादपरेण च पूरिताव- 
शेषत्वादु द्िखण्डोऽप्यखंडात्मतया यदवभासते तत्र सल्घरनैव साध्वी हेतुः! नदि खुषटितस्य सन्धिवन्धः 
कदाचिषटक्यत इत्यथेदाक्त्या ष्वम्यते ॥छ॥ काव्यप्रकाक्ञसद्धेते ददाम उषास. ।'5॥ 
अन्त- 

क्रमाः २२२ 

फाव्यप्रकाह्य टिप्पणीसद पत्र १७८ भा. स. । क. राजानक मम्मटट अने अल्क। छे, सं. 
१२१५ संह भ्रष्ठ । द्‌. श्रष्ठ। द. प. १५॥९१॥ 
अन्त- 

सपृण्णेमिद्‌ काव्यलक्षणम्‌ । काव्यप्रकारो अर्थाङकारनिरण्णयो नाम द्यम उद्रासः॥ 

इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूप. प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्धिचित्र यदमुत्र सम्यग्विनिर्भिता सघटनैव देतु: ॥७1॥! 

समाप्तोऽय फाग्यप्रकाश. काव्यलक्षणम्‌ ) कती राजानकमम्मटालकयोः ॥ सवत्‌. १२१५ अश्विन सुदि १४ 
मुधे अयेद श्रीमदणदिद्पारके समस्तराजावरीविरालितमदहाराजाधिराजपरमेश्वरपरममद्यरकउमापतिवरटन्धप्रसादग्नौद- 
भरनापनिजयुजविकमरणागगविनिर्जितद्चाकभरिभपार श्रीक्कुमारपार्देवकल्याणविजयराज्ये पडित छदमीधरेण पुस्तक 
लिखापितम्‌ ॥ 

क्रमाङ्क २२३ 

काव्यप्रकाश पत्र १३९१ भा. स 1 क. राजानक मम्मर अने अल्क! छे. सं, १४ मी शताच्दी। 
स. जीैभ्राय। व्‌. क्रष्ठ । ठं. प. १५॥०८२1. । वचमां वचां थने ९* जेटलां पानां नथी 1 
धन्द-- 

विनिमिता सघरनेव देचुः ॥छाछ॥ समाप्तोऽय काव्यपकाद्ाभिषानोऽरुकारः ॥ स्वस्ति ॥ 


क, ६२५ ] ज्ञेन ताख्पन्नीय अथभंडार खूचीपञ १३०५ 


्रमाद्क २९४ 
काव्यप्रकाश अवचूरि प्न ९२ । भा. से. । भ. १२१० । के, सं, अर्य. ४ कतीव्यी प्रारम । 
संह, भ्रष्ठ! द्‌. र्ठ । छं. प. १३।२ ! प्रथम पत्रनो ट्कंडो नथी । 
मावि-- 1 
प्रमावनिरमाप्यैत्वात्‌ भारतीसे्मुचिता । पराम स्मरति । त 
सत्त 1) स्वसिद्धान्तस्तत्त॑ + परथगेस्थितोऽपि > & ॥ [ब 
इतीति । विदुषां ध्वनिहृत्प्रखतीनौ य एष मागे दून्थमतत्वेन पथगवेस्थितोऽपि एकरूपतया 
परतिभाति । तत्र सघटनैव निमित्तम्‌ , विक्षिप्तस्य खुखावबोधायेकत्र सम्रहग सथटना, तद्वशदेवेकात्मताप्रतिभासा- 
दिति ॥8@॥ इति कान्यप्रकादाववूर्णौ दश्षम उद्सः समाप्त. ॥छ॥ 


यत्रा. शब्दो वा तमर्थसुपसभैनीकृतस्वाथो । व्यक्तः काव्यविशेष. स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥8॥छ1 
प्रन्थाग्र १२५० ॥ 


त्रमीाडू ३२५ 


घ्यक्तिविघेक काम्याठंकार पत्र १९८! भा स. । छ. राजानक महिम । छै. से. भनु. १३ भौ 
शताब्दी अत संह, क्रे्ठ। द्‌. श्रेष्ठ! छं, प. १०८८२ 

पत्नर--२, ३ ५, ६) ८; १९, २०, २३, ३१० ३४, ३७, ३९, ४१, ठठ, ठ८-५०) ५३, ५५७, 
६४-६६, ७१) ७८, ८०-८२, ८६, ९१, ९२, ९५, ९७, १०४, ११२, ११८ १२२, १२८, १२९, 
१४७ १४९, १५०, १८० गथी । 
भदि-\ स्वस्ति ॥ 


भजलुमानान्तर्भाव स्वस्यैव ध्वने प्रकाश्यितुमे । व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य भमदिमा पर वाचम्‌ ॥ 
युक्तोऽयमात्मसदृशषा भ्रति मे प्रयत्नो नास्त्येव तजगति सवमनोरम यत्‌ । 
केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यदभ्युदयभाजि जगत्रदीपे ॥ 
&द सम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचन नः । 
न च त॒ यदासे प्रपत्स्यते यन्महता स्तव एव गौरवाय ॥ 
सदसा यदोऽभिसतु समुयता दष्टदपेणा मम धी । स्वालद्कारविकल्पप्रकल्पने विः. .कथमिवावयम्‌ ॥ 
ध्वनिवत्मन्यतिगदने स्खलित वाप्या पदे पदे खुरभम्‌ । रभसेन यत्मवृत्या भकाशक चन्दरिकायर्ट्वैव ॥ 
सन्त- 


्यक्तिविवेके काव्यालङ्कारेऽन्तमविोपददेन नाम तृतीयो विमदीः ॥छ\॥ समाप्तश्वाय अ्यक्तिविवेकास्य 
कास्यालद्ारः ।&॥ 


आयं स्युसत्ति नप्तृणा क्षेमयोगभोगानीम्‌ 1 स सुप्रथितनयौना सीमश्यामितरधस्य नयनम्‌ ॥७॥ 
श्रीध्यस्याञ्नयुवा महाकवेः इयामलस्य शिष्येण । ऽ्यक्किवियेको विदधे राजानकमहिमनाम्नाऽयम्‌ ॥ 
भ्रतिपायवुद्धथपेक्षौ राय सक्षेपविस्तरौ वक्तुः 1 तेन न वहुभापित्व विद्वद्धिरसूयितव्य नः ॥ इति ॥ 
अन्येरनुष्िखितपूमिद घुकाणो न्यून स्ृतेर्विषयतां विदुषासुपेयान्‌ ! 
ह्ासेककारणगवेषणया नवा्ततत्वावमरीपरितोपसमीदया वा ॥७1 


मक्त मरश्री ॥ 
१८ 


१३८ श्रीज्ेसख्मेरुदुगेस्थ [ क, ३२द 


क्रमाङ्क २२९६ 

(९) काव्यादन्षे ततीय परिच्छेद्‌ पयेस्त पतर ३९! भा. स. 1 क. दडी कवि ! ले. सं ११६१) 
सेषु. प्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ ! ङ. प, १२४१ 
आदि--५० ॥ नमः सरस्वत्यै 1 

चतुशखमुखाम्मोजवनहसवधूमम । मानते रमतां दीर्ध स्वं्यक्ला सरस्वती ॥ 

पूवंशाल्राणि सहत्य भ्रयोगाजुपलक््य च ! यथासामथ्य॑मस्माभि. क्रियते काग्यलक्षणम्‌ ॥ 

इह रिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा ! वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवत्तेते ॥ 
यत्त- 

वयुत्पन्नबुद्धिरसुना विधिदर्दितेन मार्गेण दोषगुणयोवंशवक्तिनीभिः 1 
वाग्भि. कृतानुशरणो मदिरेक्षणाभि्धैन्यो युवेव रमते रभते च कीक्तिम्‌ ॥खा 

इत्यतिशयकवेराचायद्ण्डिनः तौ काव्याद दु.करदोषविभागो नाम॒ तृतीयः परिच्छेदः 1९ सम्वत्‌ 
११६१ भाद्रपदे ॥ 

(२) अरुकारदर्षण पत्र १३1 भा. भ्र. । गा. १३४1 छे. सं, अदु. १३ मी शतान्दी पूर्वाद्धं । 
संद. प्रेष्ठ द्‌. प्रष्ठ ठे, प. १२।५२ 
आदि--ॐ नमः सरस्वत्ये ॥ 

संदरपभविण्णास विमलाल्काररेदिभसरीर । खद्देविभ च कव्व च॒ पणविअ पवरवण्णड्ठं ॥\१॥ 

सन्वाद्‌ कव्वाइ्‌ सन्वाद्‌ जेण होति भव्वाद्‌ । तमर्कार भगणिमोऽखकार कुकविकव्वाण ॥२॥ 

अन्च्चन्तसन्दर पि इ निररकार जणम्मि कीरत ! कामिणिमुह व कन्व दौड पसण्ण पि विच्छाभं ॥३॥ 

ता जाणिऊण णिउण लक्खिज्जह वहुविहे अरुकारे 1 जेहि अलकरिआआदइ बहुमण्णिज्जति कव्वाई ॥४॥ 
अस्त-समल्पभजमञअ जहा 
वु कञ्जे सादसिभां केण क वदणेण सादसिञा ! मणिऊण सा हसिभआ सदिआहिं फुड साहसिभा ॥१३३॥ 
यसेविऊण असेसाण दति सम्मग्गजाधिणो कन्वै । तेण वि अन्नो भावोपएसो चेअ दन्वो ॥१३४॥ 

11 इति अरुकारद्पण समत्त ॥ श्युभ॒ भवतु ॥ 

(३) फाव्यादशै दतीयपरिच्छिदरिप्पनक पत्र २४1 भा. स. 1 थरं. ४५०1 छे. सं. भनु. 
१३ मौ रताब्दी पूर्वादि! संह. प्रेष्ठ द्‌. श्रेष्ठ छं. प. १२१८२ 
आदि--५° ॥ 3ॐ1 नमो जिनाय ॥ 

अव्यपेतन्यपेतात्मेत्यादि । अन्यपेतात्मा अन्यवहितस्वरूप ! यथा वक्ष्यति । मानेन मानेनेत्यादि । ष्यपेतात्मा 


न्यवदितस्वरूप । यथाऽभिधास्यति । मधुरेण दशामित्यादि 1 
अन्त 


च. 


पूर्वाचारयेरेता- पोरा प्रदेलिकि निर्दिष्टा. ! ताश्च व्याख्याताः सोदादरणाः ! किमेता एव १ न, दुष्टा भपि 
चहुदंशा तेरभिदिताः। भवता फं नामिदिता ४ तदाद ! दोषानपरसद््येयानित्यादि । ताः पुन कथ विहेयाः 
तदाद । ता दुष्टा यास्त्वलक्षणा इति ॥ मद्रु महाश्रीः छ 
कमाट् २२७ 
वक्रोकिजीवित ( काव्याकंकार ) सटीक शरुटक अपूणै पत्र २३४1 भा. स ! क. कुततक 
्वि1 छे. से. अनु १३ मी शतान्य पूर्वा! संह. शठ! व्‌ श्रेष्ठ! छं प. १६१२१. 1 
प १०८ मां भ्रयना नामनो उछि छे 1 भ्रति आखी भागी गणएटी अने अतिजी्भं छे । 


क. ३३१ ] जनन ताडपनीय श्रंथमेडार सूचीपत्रं १६९ 


क्रमाड्‌ २२८ 


वक्रोक्तिजीवित ( काव्यांकार ) सटीक अपे पत्र ३०० भा स.) क. ऊत्तक कनि 
ले. सं. अनु १४ मी रताब्दी पूर्वादि! सह. भ्रष्ठ 1 द्‌ शष्ठ ठं प. १२१ 


ादि- 


जगत्तितयैचित्यचिच्रकर्मविधायिनम्‌ । शिव ॒रा्तपरिस्पन्द... .. .. ,.....॥ 
यथातत््व विविच्यन्ते सावान्ैरोक्यदर्शिमि । यदि त्नादूयुत नाम दैवरकता हि किद्युका ॥ 
वन्दे कवीन्द्रवष्त्ेन्दुलास्यमन्दिरनतंकीम्‌ । देवीं सूक्ति... -.. ..- -खन्दराभिनयोज्ज्वलाम्‌ ॥ 


वाचा विषयनेयत्यमुत्पादयितुसुच्यते । आदिवाक्येऽभिधानादि निर्मितेर्मानसूत्रवत्‌ ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारकारिविचित्यसिद्धये ! काव्यस्याऽयमरुङ्ारः कोऽप्यपूर्वोऽभिधीयते ॥ 
पन्न २५२ भध्ये--इति क्ुतकविरचिते चकोक्तिजीविते द्वितीयोन्मेष ॥ 
अन्त- 
तस्य स्वात्मनि करियाविरोधादलद्करणत्वालुपपत्ते. । अथवा रसस्य सश्रयो रसेन संश्रयो यस्तस्म॑।. . 


क्रमाङ्क ३२९ 
उद्धरकाव्यारुकारलघयुचृत्ति पत्र ८६ । भा. स. चु. क. प्रतीदरिदुराज । भ्रं, १६२९ । ले. सं. 
११६०1 संह श्रेष्ठ) द्‌. श्रेष्ठ! ठं. प. १८।१॥ 
अन्त 
एतच्चेद वहुवक्तव्यत्वान्न वैतत्येन प्रयितम्‌ । ङशा्ीयवुद्धीना दि दिरमात्र एवोपदर्दिते सति बुद्धिवही 


परतानशते्नानादिर््यापित्वेन विस्तारमासादयतीति ॥छ।। महाश्री ॥ प्रतीदरेन्दुराजविरचितायामुद्धयालद्कारसारसस्पहे 
ठषुविद्रतौ षष्ठोऽध्यायः ।छ।। 


मीमांसासारमेघात्‌ पदजक्धिविधोस्तकमाणिक्यकोयात्‌ 
साहित्यध्रीमुरायेुधकखममधोः सौरिपादाव्जशरङ्गात्‌ ! 
शरुत्वा सौजन्यसिन्धोर्दिजवरमुकुलात्‌ कीक्तिवल्ल्याल्वाङात्‌ , 
कान्य्रालङ्कारसारे छषुविदरतिमधात्‌ कोष्णः श्रीरंदटुराजः छ] 
मक्र महाध्रीः ।छा अन्थाम्र १६३९ उदेश॒त ॥ सवत्‌ ११६० कार्सिकवदि ६ सोमे छिखितमिति ॥ 
क्रमा २२० 
उद्भरारुकारंल्चुचत्ति पत्र १४२1 भा. स.1 चु क. प्रतीदरेदुराज ! प्रं. १९३९1 के सं. 
अचु. १४ मी शताव्दी पूर्वाद्धं । संह. भ्रष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ ! ठं. प. १३८२ 
क्रमाङ्क २२९१ 


अभिधादृत्तिमदका पत्र ३१1 भा. स! क. भद्र सुकुल ! भ्र. ५१४। छे. सं अनु.१४ मी 
शताब्दी पूद्धि । संह. क्ेष्ठ। द्‌. श्रेष्ट! ऊ प. [११८२] 


अन्त ६ 
भरयाप्र ५१४ 1 भट्कचटात्मज्नुकुखविरचिता अंभिधाव्रत्तिमातृका संम॑प्तेति ॥@।॥ श्रीमञ्जिनपतिचूरीणा 


पु्तिकेयम्‌ छ 


१४० श्रीजैसलयेरुडुभेस्यः [ क. १४२ 


क्रमाङ्क ३३२ 

श्रु्ारंकाररिप्पनक तरतीयाध्यायथी पंचमाध्याय पर्यत पत्र ४६) भा. स. क, भ्वैतां- 
नर [ नमिसाघु ]। छे. सं. १२०६ । संह. भेष्ठ। द्‌. प्रेषठ। छे. प, १३०८२ 
आदि- 

द०॥ ॐ नमः हिताय † अथेदानीं यमकलक्षणमाह 1 तुल्यश्नुतीत्यादिं 1 

सन्द- | 

1 इति पवेताम्बरविरवचिते शद्रगख्कारटिप्पणके चित्राध्यायः पचम समाप्तः मगल महाश्रीः संवत्‌ 
१२०६ आषाढ वदिं ५ गुरुदिने छिखितमिति 1 द्युभमस्तु ॥ सर्वकल्याण ॥ 


क्रमाङ्क ३३३. 
घामनीय काव्याठंकार स्वोपक्नवृत्ति टिप्पणीखह पत्र १२० । भा. स. । क. वामन स्वोप्र। 
ठे, सं. जनु. १३ मी गताव्दी। संह. मष्यन 1 द्‌. प्रेष्ठ ¦ उदरे करडेटी पोथी. 
आवि्‌--९०) ॐ नमो वीतरागाय ॥ 


प्रणम्य परम ज्योतिर्वामनेन विप्रिया । काव्यार्टकारसूत्राणां स्वेषा बरतिर्विधीयते 181 कान्य गा्यमठेकारात्‌ 1 
यन्त--। उति कान्यारकारेः प्रायोगिके परचमेऽयिक्रणे दितीयोऽध्यायः समाप्तः 1 छाछ 


क्रमाङ्क ३२४ 


रघुवंश महाकष्य पत्र २३०1 भा. स.) क. मदाकवि कालिदास छे. सं. अनु. १५ मी 
शतान्दी पूवद्धि। संद्‌.घ्रष्ठ) द्‌. श्रेष्ठ! छ प. ९०८२ 


क्रमाङ्क ३२५ 
दथाभ्रयमद्यएकान्य इत्तिसद प्रथमखंड पंचम सगै पयन्तं पत्र. २५०1 भा. स.। भू. क. 
हेमचद्राचायं 1 च. क, अभयतिल्कगणि । चु र. सं. १३१२ छे. सं; अनु. १४मी शताब्दी! संह. 
्रष्ठ। द्‌ ्रष्ठ। छं. प. १८८ 


पन्न मां भगवान पाश्रैनाथनु चिन्र.ठे। पत्र रमां हेमचद्रसूरि तथा अभयतिल्कगणिदं चित्र छे 1 


क्रमा ३३६ 

दयाश्चरयमदाकाव्य इृच्तिसद द्वितीयखंड. स्म॑दथी श्य्मा सम पर्यन्त पत्र ३००! भ. 
स. । मूः क देमचद्राचायं । चु, क. अमयतिल्कयणि । चु, र सं. १३१२ । छे ख. अनु. १४मी श्चतान्दी । 
सद. चठ) द्‌. श्रेष्ठ! ङं प. १८।।०८२। ॥ 


क्रमाद्ध ३३७ 
कषिरदस्य सटीक (कविगु्यकाव्य अपरनाम अपशब्दाभाख करूखकाव्य सटीक) पत्र ७४। 
भा. स । मूः के. दखयुव1 टी. क. रविधनं । प्र. १४००1 के सं. १२१६. संह जीर्णः । द्‌.श्रेष्ट।ः 
ख. प १११५०८२. ! अन्य प्रमा चुद्र श्लोमन छे । 
सादि--1 ॐ नम. सर्यू्ञाय ॥ 


पीर शरेतलोयानि यस्या. युष्यन्ति देहिनः । युनिदससमाकीर्णा ता - नमामि ˆ संर्स्वतीम्‌ , ॥११ 
कय मरनत्त्यादिमाकेगन्यमनेकया 1 यस्य येनोपसर्गेण धातो कविपदं च यत्‌ ॥२ 


जन 


क्र, ६४० {| जैन ताडपत्रीयः चेयर सचीप १४१ 


अर्थतः शब्दतो वाऽपि समान्‌ धातून्‌ निवध्रता । तथा हखायुधेनेद छत कविरदस्यकप, ॥२॥ 
आभासन्ति पदान्यत्र परचुराण्यपशब्दवत्‌ । तद्धिषम स्वभावेन निवन्धनमपेक्षते ॥४॥ 
ततष्यका भ्रसिद्धार्था व्याद्यातुरुषयोगिनी ! मुग्धवुद्धिभवोधार्थं कियते रविधर्मणा ५ 
गुणान्विता सुवर्णा्यां ववर्थ विपुल धनाम्‌. । इमामह न सुवामि श्चद्रभीतेयंगामिव ॥६॥ 
नौरिह भनाम्भोधिरुताराय, सतामियम्‌ । गाढवधसमायोगा भियते न जडेरदंढा ॥७॥ 
विचारयन्तु ता सन्तो मात्सर्येण विवर्जिताः । इखयुघकथास्याने नून नारायण क्षम. ॥८॥ 
कवि" स्वकान्यस्यादाविष्टदेवतानमस्कार करोति) तणमस्कारकरणात्‌ पुण्यसम्भारो भवति । पुण्यसम्भाराद्‌ 
विघ्ननाक्षो जायते । त विघ्रविनाश मन्यमानो इलायुधः प्राह ॥छ।॥ 
` जयन्ति मुरजित्मादनखदीधितिदीपिकाः । मोदान्यकारविष्वसान्सुक्किमार्मघ्रकारिका* ॥ 
अन्त- 
श्रीदाब्द समाप्तौ मगल्वाचको ददित 1छ। 
कान्य. हृलायुधकृत कवियुद्यनासख्प्राते .. .. -रविधरमकृताऽस्ति रीका । 
अभ्यस्यता यदि वदति बुधाः विवादे स्पष्टकियेतरपैर्विजय लभते ॥ 
अपराब्दामासास्ये, कन्ये टीका तामि चतुरदशानि । रचितानि कविरस्य नामक... ... ... ...॥ 
सवत्‌ १२१६ चैत्र खदि ५ सोमे 1 श्रीसजयमेस्र्मगगे पुस्तकमिद छिलिखे, ॥ 


क्रमाङ््‌ ३३८ 
भद्धिकाव्य (रामकान्य) पत्र १४४। भा. स. क, भट्टि कवि वहमीवास्तभ्य । छे. सं, अनु. 
१४ी दाताब्दी प्रारभ । संद. धरे । द्‌. क्रष्ठ ! छं. प. १४८२। । मत्य पत्रमा श्चोभन छे । 
यन्त-- 
कान्यमिद विदित बरभ्या श्रीधरसेननरेन्दपालितायाम्‌ । 


कीर्सि... .. वतान्नरपस्य क्चेमकर" कित्तिपो यत प्रजानाम्‌ ॥ 
\\ इति वरमीवास्तव्यश्चीसामिसुनो्ित्राह्मणस्य कृतौ रामकष्य समाप्तम्‌ ॥छख।॥ 
क्रमा ३३९ 


भद्धिकाट्य दृचि सगं ८थी १५ पर्यन्त पत्र १८९-५१५। भां. स. ¦ चँ. क. पेडित अनिरुद्‌ । 
छे. सं. अनु १३मी शताब्दी उत्तराधं सद्‌. प्रेष्ठ ! द्‌. श्रेष्ट ! दं. प, १२।५२ 


क्रमाङ्क ३४० 

दयाध्रयमद्राकान्य छत्तिखदः दतीयखंड श्दमा सभेथी संपूण पत्र २७३1 मू. क. दैमच्ा- 
चायं 1 चु, कं अभगरतिक्कगणि । सर्वत्र, १७५७४ । तरु र, सं, १३१२१ क्ले, सं अलु. १४मी 
दताव्दी । संद, प्रष्ठ! द्‌, श्रेष्ठ । ङ प, १८।।०८२ । पत्र २७३मां जिनेश्वरसूरि अने सा विमलचद्रसु चित्र छे । 
अन्त-- 

इति श्रीजिनेश्वर्खरिभिष्यरेद्चामयतिलकगणिविरचितायां श्रीसिद्देमचद्रामिधानशन्दालुशासनव्याश्रयद्र्ौ विशति 
तम" सग" समर्थित ॥छ॥ स्पूरण चेद व्याश्रयमदाकाग्य ! तत्सपू्ण॑(तत)) च तदूढत्तिरपीति छममस्तु ॥छ॥ नमः 


प्रीपातचैनाधश्रीनिनदत्यरपादपदचेभ्य ॥ प्रसीदतु प्रीजिनेश्वरस्रियरुपादा ॥ सदासप्रसत्त्ये तजरभगवत्ये सरस्वत्यै 
नमोऽस्त्विति ॥छ॥! भ्याम ८६१ "छ! 


१७२ भ्रीजेसलमेरुदुगस्थ [ छ, ३७०- 


भ्रीचदि चिरे कुरेऽतिनिमरे श्रीवर्धमानाभिधाऽ ऽ चा्यनरस्य जिनेशवरोऽन्तिषदभूत्‌ सुरिद्विजानपतिः \ 
श्रीमदूदुट्छमसम्बुखं खरतरपरल्यातिखुयोत्य य साधून्‌ साधुविहारिणो नयरचयचछरीमूजरत्ावनो 11१ 
सचेगरगक्षाख सुधाग्रपा त्वकृत दिवपथिकदेतो" । योऽन्त.सिद्धिपथ तत्पदे स निनचद्रसुरिरुदेत्‌ ॥२1 
तत्पटेऽभयदेवसूरिरभवद्‌ य पाश्वकन्ुम सच्छाय प्रितदत्तवांछितफल श्रीर्तभनेऽरोपयत्‌ 1 
जतूला हितदेतवेऽ्र खषा अर्थे सदोद्रसै, सपूर्णाश्च लवागढृत्तिसरसीः प्रयोथ्यंसोसूत्यत 11२11 
तच््िष्यो ज्िनवलमो य॒ररमात्वार्रिपावित्यत सारोद्धारससुचयो च निखिरु्रीतीर्थसाथस्य य । 
सिद्धाकर्षणमन्रको न्वखिलसद्धियाभिरार्गिनात्‌ कीरस्यां सर्वंगया प्रसाधित्तनभोयानाम्यवियो धुवम्‌ \४॥। 
तत्यद्रावरमूरडधरधर कृष्णद्यतिर्देवतैः सेव्य. श्रीजिनदत्तसूरिरविभ. प्रागयं युगाग्रीयताम्‌ 
केनाप्यस्खलित भरतापगरुडो यस्य त्रिलोक्या स्फुरखोय्योटमपास्यते भितवतां विघ्राहिपायान्‌ क्षणात्‌ ॥५1 
तत्यद्मचलचूल्किचरमख्चक्रेऽष्टव्षोऽपि स श्रीसाद्रो जिनचद्रसूरिख॒गुर कठीरवाभोपमः । 
य लोकोत्तररूपसपदमपेक््य स्व पुदोपम मन्वानो जु दधौ स्मरस्तदुचित चाप शरान्‌ पच च ॥६॥ 
आरुह्य भितिश्रत्सभाचतुरिका निर्जित्य दुर्वादिनस्तेजो ऽग्नौ ज्वलिते लसव्यतुदिश नादे यशोदुदुमेः । 
पाणौक्रत्य जयभ्रियो गुरुम शारदा मातर प्रभ्वी चोन्सुदितां व्यधाज्लिनपति सूरिः स ञद्धि ततः ॥५॥ 
परासादोत्तमतुगरगद्चभग पर्यष्करोत्‌ तत्यद श्रीमान्‌ सूरिजिनेश्वरोऽच्रभगवान्‌ गगेयज्भप्रभः । 
माधुर्यातिरायश्चिया निरुपमां यद्वाचमन्वहंतो नून साऽपि सिता सुधां च लवण वारीव चोत्तारणाम्‌ ।॥ ८ 
यो रूपातिशयादू विदूषकमिवानग हसत्यजसा सौम्यत्वान्ु ददाति लक्ष्ममिषत. पत्रावख्न विधौ 1 
नानासिद्धिरमाद्ुतात्‌ करकजालितवेकलक्षम्याश्चित प चात्ततृणानन वितते मन्ये खणालच्छलात्‌ ॥९॥ 
सुरिजिनरत्न इद वुद्धिसागरखुधीरमरकीत्ति कवि पूणेकल्यो बुधः । 
ज्ञौ प्रयोधदुगणिलक्षिपितिलकौ प्रमोदादिमूर्त्यादयो यद्धिेयोत्तमा. ॥१०॥ 
स्वस्य गुरोरदिशात्‌ सकणेकर्णोत्सव विदेतिमेताम्‌ । स्वमतिविभवानुसारान्सुनिर्व्यधादभयतिरुकगणि' 1११) 
आन्नाती सरववियास्वविकलकविताकेलिकेलीनिवास" कीर््याऽन्धेः पारद्श्चा त्रिुबनजनतोपक्रियास्वात्तदीक्ष' । 
नि शेषग्रथसाथं मम गुरुरिह तु दयाश्रयेऽतिप्रकराम रीकामेतां .. छकष्मीततिर्ककविरवि. शोधयामास सम्यक्‌।\१२॥ 
अम्य द्वादामिखयोदशराते १३१२ श्रीविक्रमाब्देष्विय श्रीप्रह्ादनपत्तने भदिने दीपोत्सवेऽपूरयत । 
मेधामायमदात्‌ कथचिदिद य्चायुक्तसुक्त मया शोध्य स्वल्पमतौ प्रसय भयि तज्निर्मत्स्मधिरे. ॥१३॥ 
सप्तददा सहस्राणि शोका पच शतानि च । चतु.सप्ततिरप्यस्या उततर्मान च निशितम्‌ ॥१४ 
प्रकीडत्परिमाद्यदगिखुभगा श्रीभूभव स्वच्रयी सर्वेषां परमेष्ठिनां सितयद्योभिः भ्वेतिता. सर्वत । 
यावदीपमहोत्सव ्रविष्धते तेषा भ्रतापज्वलदीपेस्तावदिय करोतु विद्रति प्राज्य सुराज्य भुवि ॥१५॥ 


तरृतीयखडग्रथाग्र ८८५८ सकलग्रथग्रथाग्र १७५७४ 1 छ] श्चुभ भवतु सेखकपाटकयो. ।।छ।।मगरु महाश्री ॥छा 
विस्फृजत््ीरवारानिधिविविधसश्रेर्कष्टोललीलाख्टाकोदामदेदयतिततिलछितोतसगसंगेन रगत्‌ ! „ 
यस्याकस्थ. शाको जनयति जनताचक्षुषा सौधवषं दर्षोत्करपं जनानां स॒ जिनपरिवरदश्चन््रचिदः प्रतन्मात्‌ 114 
्द्धिष्टाना स्वयुपरिंतन जानता सप्तखोक्या मन्ये वक्रप्रहतिविधये वकवकाश्वपेटा. 1 

एषा केषामपि नतिमता प्रषठदस्तायमाना नृणा लक्ष्मीं प्रद फणाः सप्त पार््घाधिनेवुः ॥२॥ 
आरक्तोत्वहेमकदकमह सवस्वसर्वकपष यस्याग जनुरत्सवेषु परयसा किर्मीरित विदुभिः । 
रक्ता्नोकतरोनेवीनजखत्पाय कणोत्करषिणो ल्क्ष्मीमाविभरवभूव स भवेत्‌ श्रीवाघुपूञयः श्रिये ॥३॥ 
यन्नान्न. स्मरतां णा वनमपि श्रीपत्तनोर्व्यायतेऽनूपायेत च जगलोऽपि विषयः सोऽग्र गणाधीश्वर. 1 

नि शोपाभिमतप्रपूरकतया स्वर्धनुचितामणिस्वरृणामपि चिच्रमादधद्र श्रीगौतम स्तान्मुदे !1*शा 
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बद्धानां दुगतानां समदगदगणेर्वाधितानां च न॒णां दस्तारु्वायमानो हृदयमपि मही तततेरावसंश्च 1 
सदंद्धिव परतिषटाप्रथिमसुष्थुला पाथमीं बिशरदुच्चैः श्रीमानूकेशवशः क्षितितलमखिल रीख्या पोपवीत्ति ॥५। 
की थैत्यभ्रसररमयोयोतिता उदु...वः स्फारस्फू्त्तमगुणगणेरविश्वविश्वे भसिद्ध. । 
मांगल्यश्री परिचयचणो बिश्वदक्पीयमानः पाश्वे साुप्रवर इद च श्रीष्वजाया वभूव ।६॥ 
चत्वारस्तस्य पुत्रा अजनिषततरां तत्र चाय. ्रियाच्य श्रेय"सद्या प्रणियस्मरपरिचरणो भानदेवः दिवार्थी 
नासान्वर्थ दधान. छुलधर इतर स्वंसामान्यलक्ष्मीरन्यौ मान्यौ वदान्यौ त्रिजगति वहुदेवो यदोवद्धनश्च ॥७॥ 
व्ययोतततमा त्रयोऽत्र धनदेवो राजदेवस्तथा नीँवाकोऽपि च भानदेवतनयास्तेजोजिताग्नि्या, । 
माहात्म्यात्‌ चितया इवादिपुरुषा पाविन्यत- किं त्रये वेदा ये विभरावभूवुरखिला खोकचयीं कीर्तिमि.॥८॥ 
पुण्यायुण्यविवेचनेकचतुर विश्वोपकारोत्तर कीडावेदम वसुत्रजस्य विदुधाध्वन्यष्वनीन सद्‌ा । 
स्न्दुद्धितय यथा कुरधरस्याऽऽसीत्तनूजद्वय साध्देवधरो[ . 1स्मछ्कोददेवस्तथा 11९11 
तुग्‌ यारोवर्धन श्रीजिनपतिगुस्जंतिवान्‌ जेनचदरे पदरेऽनते छताभ्युन्नतिरपि लघुक. पूरववातप्रताात्‌ 
सर्वस्वदवा(९) प्रसत्य क्षितितल्मतनोद्‌ वाक्डुधाद््टिखष्यया भ्रर्योकूरोद्धिदाच्रत्ममदपरवश युष्करावतेवद्‌ य ॥१०॥ 
शश्वत्सद्गुसवक्षपार्वणसुधासीशच्छलदेशनाज्योत्स्नापानविधौ चकोरचुरो दासानुदासो ऽ्हताम्‌ । 
नाय्यप्रक्षणकक्षणेऽतिरसिकाभो वाहुदेवायनि सजक्ञे जयदेवसाधुरमलार्थोत्पादनासत्कविः ॥११।॥। 
खद्मीरनाम्नाऽस्य धुर्या समजनि दयिता रू्पलावण्यलक्षम्या रक्ष्या मान नाना प्रगुणयुणखनि शीलभूष।धिराजम्‌ । 
सवोगीण प्रवीण परिदधतितमा या तथाऽभात्‌ त्रिरोकीष्बृडामण्याऽपि सुक्तया क्ञगिति निजसखीत्वे यथोत्कस्यते स्म ॥१२॥ 
वलेन धर्मस्य चतुर्भिद क्षिपत्तमा चतुदुगेतिनो सुखे रज । 
याऽनतरायं विचरेच्छिवाध्वनि प्रिया द्वितीयाऽस्य च साऽस्ति छक्का ॥१३॥ 


मदनापमानावदरूपधेयौ वरदेव-धीधीतिनामधेयौ । 

जयदेव-लक्ष्म्योः श्भभागधेयौ तनयावभूता रमयाऽभिधैयौ ॥१४॥ 
तत्राऽऽयोऽजनि दीधेदर्दितिल्क. प्राज्ञः सभावजक. ग्र्टव्य समुपस्थितेऽतिविषमे कार्ये गुर्वाम्मिनाम्‌ । 
उदयत्परातिभैभवश्च समवातीर्णो विदेदो महीष्ष्ठे योतयितु ध्वं स॒रणुर सौव मतेरवेभवम्‌ ।१५॥ 
श्रीजावाच्पुरे च वीरभवने श्रीपाष्चैतीर्थेशिवठ॒ सौव पुण्यमदयो नु देवगृदकं नैर्मल्ययास्युन्नतम्‌ । 
य प्राचीकरदुदूष्वज हिमवता कूट तनूज निज स्वणेदयाऽऽत्मजया सह प्रहितमदवाद्ोपचारे ईते(९) ॥१६॥ 
सदु्ोद्यसिदरा्परदितया नादीनिनादस्छशा श्रीकर्याऽर्मकारि धथ इतर स्थास्नु स्व एवौकसि । 
श्रीदेव्या स्वयमेतया कुखकलाद्रन्युतासत्यतासाधुत्वग्रियवादितादिकगुणेराकृ्येवोष्के. ॥१७॥ 
आयाऽभूद्‌ वरदेवसाध्वधिपते प्राणिदवरी चादिनी शाजिन्यद्र वनीरुणोल्वणमणीखानी जनानदिनी । 
अम्लाना श्चुभसौरभा विकसिता श्रीश्षीलमाखा सदा विभ्राणा हृदये श्ल दशा दिको या मोदयाचक्तुपी ॥१८॥ 

तस्याश्च पुप्यजल्ेस्तनयचिलोक्या आद्कादने किं गृहीतखचिहपट् । 

पश्चापद विमर्चद्र इहास्ति कामायुष्टोमयज्वदधपतिर्वसति कलनाम्‌ ॥१९॥ 
नाचित्रीयत कस्य य॒ प्रणयिना दारिद्रयचूडोत्खनौ निष्णातो व्यवहारिधार्मिकजने धुर्यासन भाप्नुवन्‌ 1 
नित्याराधनयाऽदंत. ख॒रतरो. सपूर्यमाणेष्सितस्तिष्ठन सदुगुरुासनस्य विधये चोत्पाटितेकाहिणा ॥२०॥ 
श्रप्रह्ठादनपत्तने जिनपतिं श्चासि प्रतिष्ठापयाञ्चके सूरिजिनेभ्वरेस्तदयु य. सस्थापयामासिवा्‌ । 
भ्रासदे प्रवरे खुशामेनगरे मन्ये प्रतिष्टा जने स्व प्रापय्य तत॒ सुदामेनगरे सस्थापयिष्यन्‌ शिवे ॥२१॥ 
अभोघौ विमरु स्थङेऽपि विमलो देषा धरितरीगरतामप्यतर्विमलस्तथेव विमलो म्रामे पुरे नीति । 
यद्वोच्चेर्विमलेकमय्यजनि यश्वीर्त्या लोकी ततः “स्वं विष्णमय जगत्‌” स्यृतिरिय मिध्येव जघ्धेऽवनौ ॥\२२॥ 
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तस्याः साञज-रूयटे नाम पुत्यौ श्रेयोधान्यौ[... .. णानाम्‌ । 
धर्मप्रथाधीतिमार्गाष्वनीने प्रज्ञापाने श्राद्धसद्धम्मेलीने ॥\२२३॥ 
वर्षती वसुसचय वहु चतुर्वरगेऽत्र स्पे सती भूयस्तारकृट्वडवरवती पीयुपनिर्मातयु" । 
सौम्याऽतीव च कौमुदी कुसुदिनी प्राणेरामूर्तैः प्रतिरायूर्नाम रमैकथामविमटेत्यस्य द्वितीया श्रिया ॥२४॥ 
विशवन्यातिछृतो यशोल्यवहतैः काम मिथ सगताः षट्‌ पुत्रा गुणधामिधो श्ुवनकोऽसौ हेमचद्रस्तथा । 
सत्यस्या मदिपाट-रत्न-महनाख्या. षट्‌ पदार्था यया ति. पुत्रितमाश्च घाँप्यथ परा नो तृस्तया तील्दिका॥२५॥ 
एकच्छन्र पत्वं जगति विदधत श्राद्धधर्मधितीदोसैचित्येन प्रयोगेऽभिमतसकलसत्कमनिर्माणञ्चराः । 
षट्‌ पुत्रास्ते पवित्रा. सशरशमविभरमूषाड्गुण्यस््मीमेताः पुत्यस्तु तिचोऽप्रततदतमदहमो मूत्तदाक्विच्याभाम्‌॥२६॥ 
अकस्यापि करासहेव वसने स्वेगमगादृता नीरगीस्थगितानना वितरणे कद्रलदस्तद्यया 1 
आघारः कुख्योषिता विमल्चद्रस्य प्रिया प्रेयसी पोढावर्यकछत्यछृद्‌ विमखमत्याख्या विजेजीयते ।२७॥ 
मन्ये जापयितु जने गुणघनश्रील्नाथ निज या दीप्र विभृते सदा हदि गृहे सम्यक्तवदीपाधिपमर्‌ १ 
रकेऽन्तर्वसत. सदा जिनयुरू कांत च दषट्वातिके रजालर्मितभापिणी विनयमाग्‌ येोत्तिष्ठते प्रेयसे ॥२८॥ 
एतस्या. स्तः धछयेमर्सिदनामोदामश्चादडनामकश्च पुत्रौ । 
विधिषरममदामरीमृतः श्रीकरणिव्ययकरणिश्चिय श्नयतौ ॥२९॥ 
तत्र च- 
ज्येष्ठो वेक्रियख्च्धिमानिव सम स्वाते गुरूणां वसेद्‌ क्वात्वाऽस्मादिव हेठतो युरुजनच्छदोऽुवर्तेत खः । 
हस्ताङ््रमसौ ददाति पततो दानस्य पके कटौ प्रत्यष्ठान्निजधरमेमनत्र च जिन धर्म प्रतिष्ठाप्य स ।३०॥ 
पाणौकृत्य द्वितीय" सुखयति पुरुषद्रेषिणीं दानलमीं साधूना स्वातसार दरति स॒ लभते साधुवाद वतोच्चैः । 
दषटणा दकु वषत्यगतमति सटा न च्छिनत्येव तृष्णा नैकोऽपयुयदूरुणौधर्जगति विजयते कीत्तिमि सेक एव ।३१॥ 
भाति स्वणविभूषणा खवसना रूप्याधिपा भोपला ददी नाम च लोहिनी चिभुवनी चास्याश्तखः सुताः । 
मूर्ताः कि प्रहिता निजाश्वतखमिर्दिर्देवताभि. भ्रियस्तुष्टाभिर्विमर्स्य कीर्िकुसुमेरभ्यचैनेनान्वह ॥३२॥ 
एतश्च-- 
श्रीमान्‌ सूरिजिनेश्वरोऽजनि छठे चद्रेऽतिसाद्रे भिया यः श्रीदुल्छमभूपतेरधिसम श्रीपत्तनेऽस्थापयत्‌ । 
छप चैत्यनिवासिमिगददिगरे वास सुनीनां खश तान्‌ न्यत्छृत्य कृती अतीतिसदिते सिद्धान्तपत्ाक्षरैः ॥३३॥ 
जत्तेऽयो जिनचद्रखरिरिह य. संवेगदाच्राखतेरात्मारामगण दणामसिचत प्रेयःफल्रा्तये । 
पद्रऽस्याभयेदेन आविरमवत्‌ श्रीसूरिचकरेश्वरो यश्चकरेऽङ्गनिधीन्‌ नव स्फुरतमार्थान्‌ पुण्यदृत्तिधरिया ॥३४॥ 
तत्पट्े जिनवछम. प्रमुरुदेच्छरीमान्‌ युगाभरेसरः सम्यम््ञानचरितरिद्षनदरे. ई केवरेधिरसित. 
भ्रजे श्रीजिनदत्तसूरिरथ तत्यद्यचरे यदयदोठक्षाना निनदः प्रयोधयति दुमोहेन खप्तान्‌ जनान्‌ ॥३५॥ 
आसीच्छरीजिनचद्रमूरिरथ ततपद्नोदयाद्रौ रविर्यो रूपेण समाधिनाऽनवधिनाऽप्युच्चर्विजिम्ये स्मरम्‌ । 
सुरौद्रोऽजनि तत्पदे जिनपतियस्योच्छलन्‌ दुद्धैरो गीषपूरोऽस्लकि वादिभिर्पसमे खार्‌ मौनसुद्राविवेः ५३६९॥ 
शख्युसप्रवरोऽथ जिनेश्वर. समनुशास्ति जिनेग्वरासनम्‌ 1 
कृतयुग त्ववतीणेमिदाचुन कलित भरतिवोधयितु कटिम्‌ ॥३७॥ 
शरषोठुगमिदयोत्तमा्नमभवच्छत्र यदस्या सुख पूर्नदुप्रतिम च नमैसुकुर. मखे भरस्व श्रुती 1 


सौवर्णोजज्वलनारकेलिकमलौ रक्तौ करौ सदूभुजो व्यूढोर छृरामध्यपीवरक्रीयुष्तासन चूडिकम्‌ ॥३८॥ 
ऊरू कीडास्थले चारलिनिखघुटिकथ्राजितावप्यजधौ 


पादौ केल्यौ च भाखाक्िलफलस्लो पादपौ खप्रमंडौ \ _ 
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सेवाकारी जनथागणितयुणगण सजमश्रीवंयस्या 
तस्माद्‌ यस्याऽऽत्मसधे विंटसति वत योगाम्यलक्ष्मीः सुखेन ॥३९॥ युग्मम्‌ ॥ 
असुष्य स॒युरोर्गिरो विमल्वद्रसाधुः ख॒तरर्‌ खधामधुरिमसठराः परिपपो मनोदत्य ये । 
परे्यवि कथाक्षणेऽहनि रवित्विषा तापितश्वकोर इव चद्िका शरदि पूर्णिमायां निरि \*४०)) 
तथाहि-- 
निनिडतिमिरपूर्णे दु षमाकालदर्शे जिनुसमयदीपो वस्त॒सार्थावभासी । 
इद न तदववोध शब्दसाहित्यविदयासु द्रुतद्रुतवहस्थोद्रोधनामत्तरेण 1४१ 
सादित्योयहक्षणोद्धोधरूपा चषा देमद्वयाश्रयप्रथकत्ति । 
भो भो भव्या नन्यखष्टरसुष्या श्रेय श्रेयोऽकारण सेखन तत्‌ ॥ ४२ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
स्वादु कृत्वेति पीत्वा गुरुवचनखधां दपनत्यन्मनोन्धि साधृद्धो वारदेविर्धनसुपलल्वायापि नो मन्यमान" । 
पत्रेषु श्रीपचित्नेष्वतुललिपिकृताऽस्या प्रती अप्रती दवे एतत. श्रयस्कृतेऽरीटिखदखतकरेऽङ्च्छलन्नाम च स्वम्‌ ॥४३॥ 
अधरे वासवत्या सदभुविलसत शब्दवियाधिरास्या सादित्यभो णिनेतुवंदितदिश इद पुस्तकानां चदुष्कम्‌ । 
पुष्णात्याक्षाचवुष्के न्यसितुमुरयश स्तभसरभभगीं छत्तस्तभप्रभा चाधिकलयति चतुर्वणैचक्चुनंयानाम्‌ ॥४४॥ 
चतुर्गतिचुर्वादधौस्तरीदठ तरणिश्रिय । गुरवे सेखयित्वाऽसौ चतुरः पुस्तकानदात्‌ ॥४५॥ 
क्रोडा करीडेऽन्तरिसे विकसितकुखमे तारक्स्तारतारः स्वर्णद्या केलिनया रुचिरपरिसरे ज्योत्स्नया पट्व्या । 
राजा शु करडमानो विविध विलसितर्यावदुत्कय्येन्‌ तरृनेते श्वीपुस्तका स्वश्रवणमसुवुधास्तावदुत्कञ्यतु ॥४६॥ 
भ्रात श्रातर्मिवेदय च्रिभुवनजननीं भारतीं चित्तपटे भक्तिक्षीरं प्रधाव्य कमकमलयुग सन्नमस्यन्नसुष्याः 1 
दास पादस्य जनेश्वरचलनकजासेवने षट्ूपदश्रीरेता सोसत्रयते स्माभयतिरकगणि सप्रशस्तां प्रशस्तिम्‌ ॥४७॥ 


पश्धाटिखिता- 


सवत्‌ मरदतरसदु १६६ रगरमिते आदिवनमासि सकर्तार्किकचक्रचूडामणिश्रीसाघुकील्युपाभ्यायानां विनेयवरेण्य- 
पडितविमल्तिरकगणिशाष्दिकविद्यासाक्षात्कृतगोनर्दयोपमानवाचनाचायवय्यश्रीसाधुदरगणीनां शिष्येण प. विमल- 
कीतिसुनिना प्रतिरियमस्माद्‌ भाडागारपुस्तकाद्िखिता परिता च । १ विजयकीर्िसदितानाम्‌ तेषा श्रीविमल्कीर्तानां 
दिष्य प. विमल्चद्रगणि । तच्छिष्यो वाचकश्रीविजयदषंगणिर्विजयमानस्तस्य दिष्य उपाध्यायश्रीघर्मवर्धनगणिभिः 


दिष्यज्यञदर-कीत्तिखदरा्यां सष्िते शोधिता विकीणेपत्राणामनुक्रमाकीकरणात्‌ । स, १७४५ावण खदि १३ दिभै 
जैसलमेरमष्ये ॥ 


क्रमा २४१ 
भेषधचरितमदाकाव्य ( श्ाद्ांकसंकीरसन मदाकाव्य ) पत्र ३१७। भा. स । क. श्रीहरि । 
छे, स. १३५७८ । सह. प्रे द्‌. श्ट! ठं प. १५।०८२। 
सअन्त-- 
श्री्टषे कविराजरजिसुकुगल्वारदीरः खत श्रीदीर' खष्ठवे जितेन्दियचय मामल्देवी च यम्‌ । 
हार्विरो नवसादसाद्कदसाचरिते चम्पूषतोऽय गत, कान्ये तस्य कृतौ नलीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वङ ॥१४५॥ 
श्यशाङ्कसद्धीत्तेन नाम शछ॥ सम्वत्‌ १३५७८ श्रीश्रीमाच्छलोत्तसेन श्रीजिनशासनम्रमावनाकरणमरवीणेन सा० 
देदापुत्र रत्नेन सा० आनाञुश्रावकेण स्युत्र उदारचरित्र सा०याजदेव सा० जकर सा० जयतसिद सा० अश्वराज 


भ्सुखपरिवारपरिङ्तेन युगप्ररागमश्रीजिनक्शलसुरिघयुरूपदेशेन श्रीलषथसुच्पुसितका मूल्येन गरदीता ॥छ11 
१९ 


१७६ श्रीजेसरमैरुदगेस्थ [ क. ३४२ 


क्रमा ३४२ 

नेष घयरिध्रयदाकाए्य पत्र ३४९! भा. स 1 क. श्रीदषकवि ) ठे. सं. अयु १४ मी शतान्य 
ूर्वाधे । सद्‌. प्रेष्ठ । द्‌. प्रेष्ठ । छ, प. १६1५९१।॥).1 पत्र १८३ सु नथी 
अत्तन 

श्राराद्धसद्ीत्तन नाम 8 

यथा यूनस्तदवत. परमरमणीयाऽपि रमणी कमाराणामन्त करणदरण क्व कुरुते 1 

मदुक्तिशतश्वन्मदयति शचीमभूय सखधिय्‌* किमस्या नाम स्यादसरसपुरुषानादरमरः ।\१४१।] 

दिदि दिदि गिरिावाणस्तां वमन्तु सरस्वती दुख्यतति भिथस्तामापातस्फ़रद्‌्वनिडम्बराम्‌ । 


न परमपरः क्षीरोदन्वान्‌ यदीयमुदीयते मधितुरखत खेदच्छेदिभ्रमोदनमोदन \१५.०)1 
1 मङ्गल मदाश्री सेखकपास्कयोः ॥ 


क्रमाङ्क ३४३ 
4 [५ € 
त्रैषधीयमहाकाव्य साहित्यवियाधरीदीका प्रथमखंड दादश्च समे पयत्त पत्र ३५५, भा, 
स. ! क. विद्याधर पडत ! छ. सं अयु १४ मी राताव्दी। संह. प्रष्ठ द्‌. क्रष्ठ। ढे. प. २५२२ 


क्रमाङ् २४४ 
नेषधघयीयमदाकाच्य सादहित्यविद्याचरीटीका द्वितीयखंड १दमा सर्मथी चाद्धु परत्र ७७ त्रु 


अपणं \ भा. स ! क. वियाधर टित! छले, सं. अचु. १४ मी रताव्यी संह. ष्ट, द्‌, प्रष्ठ, ख. ष. 
२५।।>८२। । वचमां घणा पाना नथी । 


क्रमाड ३४५ 
नैषधचरित्रमहाकान्य साहित्यविदयाधरीटीका चतुथैसम पयन्त पचर ६-२१८) भा. स । क. 
विद्याधर पडत । के, स. अनु १४ मी शताब्दी 1 सह्‌. घ्रष्ठ। द्‌. प्रेष्ठ! ढं. प्‌. पेना 


क्रमाङ्क २४६ 

(९) विक्रमांककान्य टिप्पणीयुक्त प्र १५८1 भा. स । क. विस्टणकवि \ भ्रं, २५४५ । 
आदि- 
सुजग्रमादड इवोद्धैगामी स पातु व कसरिपो कृपाणः \ 
य. पाश्चजन्यप्रतिविम्बभङ्ग्या धाराम्भसः फेनमिव न्यनि ॥१॥ 
श्रीषाम्ि दुग्धोदधिपुण्डरीके यश्वश्वरीकयुत्तिमातनोति 1 
नीरोत्यर्यामख्देदकान्ति स वोऽस्तु भूतये भगवान्‌ ुङन्दः 1२ 
वक्ष स्थी रक्टतु सा जगति जगत्परसूतेर्मरुडध्वजस्य 1 
न्रियोऽद्नरागेण विभाव्यते या सौसाग्यदेम्न. कषपचिकिवं ॥\३॥ 
अन्व 

बस्य स्वेच्छारावरचरितालोकनच्रस्तयेव, न्यस्तश्रडाराजिकलिकिया कापि दूरे ऊर. 1 

स व्युत्पत्ति सुक्रविवचनेष्वादिकर्ता श्रुतीना देवः प्रेयानचच्दुदितर्निश्वलं व॒ केतन ॥१०८॥ 


इति शरीन्निभुवनमणटदेवविदापत्तिकामीरकभद्रधीविव्दणस्य कतिविकमाङ्काभिधान समाप्तम्‌ ष्ठो एव आत्‌ 
ग्रन्थाय २५४५] 


क्र. इथे ] ज्ञेन ताडपजीय यथर्मडार सुचीपनत्र १७७ 


(२) घटकर्षरकान्य पत्र २) भा. स) का. २१। 
आदि- 
निचित खमुपेत्य नीरदैः भ्रियदीना हृदयावनीरदेः । 
सचिरुर्निदित रज. क्षितौ रविचन्द्रावपि नोपलक्षितौ ॥१॥ 
ॐरस्त- 
भावानुरक्तवनितासुरते. सपेय आलभ्य चाम्बु तृषित. करकोशपेयम्‌ । 
जीयेय येन कविना यमकैः परेण तस्मै वहेययुदक घटकर्परेण ॥२१) 
1 घटकर्रकाव्य समाप्तम्‌ ।छा। 
(३) मेघाभ्युदयकाव्य पत्र ३-६ भा. स. 1 का. ३८। 
आदि- 
काचित्‌ कारे प्रमुदितनदन्नीरकण्डेधनागे ग्योमारव्या प्रतिदिरमरु सश्वरन्‌ मेघनागे । 
वद्धारम्भ वदति वनिता स्म अ्रवासाय कान्त कामश्चाप वदति हितदा विस्फुर्छायकान्तम्‌ ॥१॥ 
अन्त-~ 
विदयुल्ठता रसति का्वनसन्निभाऽर धाम्नो वहन्ति घनवन्ति न भानि भारम्‌ । 
उण्टवै रसत्यविरत जलदोऽस्तवारिरस्मिन्‌ प्रयातु समये प्रिय यस्तवारिः ॥३८।।छ॥ 
॥ इति सैषाभ्युदयकाव्य समाप्तमिति ।७।॥२। 
(४) चन्दावनमदाकाव्य पत्र ६-१०। भा. स. । क. मानाक कवि। का. ५२ । 
आदि- 
वरदाय नमो हरये पतति जनोऽय स्मरन्नपि न मोहरये । 
बहुशश्कद हता मनसिदितिर्येन देत्यचक्रं ददता ॥१॥ 
अभ्त- 
इत्याह पीतवाससमायतनेत्रस्त कसाखरात्‌ पञ्यमतामायतने च्रस्तम्‌ 1 
हसितानां विमरुतया सहलीखजाना छाया विकरन्‌ ददानैः सद लीलाजानाम्‌. ॥\५२। छ 
1 इति चुन्दावनमदाकान्य समाप्तम्‌ 1छ॥ 
(५) मघुबणैनकान्य पत्र १०-१५1 भा. स ! छ. केलिकवि । फा. ६९! 
आदि-- 
स॒दसपैख बुधो मधुवर्भनात्‌ खकविकैखिितात्‌ कृतनिस्वनात्‌. 1 
लिकुलादिव वद्धसचम्पकविमरकेसरकेसरकेटितः 11११ 
अस्त 
अदयमयमभूत्‌ कतप्रकामविधुरतनुमेधुरा वयो रन्ति 1 
प्रियतम दिवसा ब्रेथ च येषु विधुरतचुमधुरा वयो रटन्ति ॥६९॥ 
1 इतिं केचित सधुवणेन नाम काव्य समाप्तम्‌ ।1छ।॥ 


(६) विरहिणीग्रखापकाव्य ( षड्कतुवणनकाव्य ) प्र १५१८1 भा. स. । क. केरिकरवि । 
का. ५५ 


भावि-- 


सा वौध्या भारती भव्या न नताऽमरसेनया । एकया भक्तिपरया न न तामरसेन या ५१ 


१७८ धीजेखस्सेरुदुभैस्थ [ क २७७- 


स अकार्षात्‌ स इद्‌ काव्यं कैटि. सजनयोगत. । छछव्यतां यस्य सत्कान्यकेछिः सजनयोगतः ॥५५॥ 
ए इति केचित विरदिणीप्रलपनाम कान्य समाप्तमिति 1'छ 
(७) चंद्रदुतकान्य प्त १८-२०। का. २३। 
छे, स. १३४२ 1 संह. श्रे 1 द्‌. क्रेष्ठ! ठं. प १४०८२ 
आदि- 
यदतिसितदाराध्रपरस्तमापन्नदु.-ख त्यजति जगददोषं दीनमापन्नटु.खम्‌ । 
स्मरत तदत नून सबैदा चासनस्य प्रयुमजरमनन्त श्रीभिदाशासनस्य {1१ 


इति विविधवचोभिशन्द्रमायामवत्यां गदित उदयमानो दीनमायामवत्याम्‌ । 
ऊथयितुमिव तस्मे तूणेमध्वन्यवध्वा सरति रतिमिला खत्यम्बराष्वन्यवध्वाः ॥२३॥ 
इति चन्दरदूतामिधान कास्य समाप्तम्‌ ॥छ।। सम्वत्‌ १३४३ वेनाख छदि ६ भा. धांधलसुत भां 
भीम भा. श्रीछादउदत भा. जगसिह भा. खेतरसिदधावक श्री चित्रकूटवास्तव्यैः मूल्येनेय पुस्तिका पुनगृदीता ¶ 
क्रमाङ् २४७ 
(१) बृन्दावनकाच्य सटीक प्र १-३१ । भा. स । मू. क. मानाक । ठी. क. सातिपूरि पूरणत- 
छगच्छीय ! छे. सं. १२१५ 1 
आदि! नम सर्वन्नाय । 


वदेमानं खुवामान देवेन्द्रे. छरनसच्कियम्‌ । वर्दैमान सदामान तथा देनिततलन्यम्‌ ॥१॥ 
चुन्दावनादिकाव्याना यमक्रतिटुविदाम्‌ । वक्ये सन्द्प्रवोधाय पथ्रानां त्तिसुत्तमाम्‌ ॥२॥ 
आट तादन्‌. काव्यकरणे प्वत्तमान उग्रसेनतनयो भानाद्ो मज्गलप्रतिपादनाय रिष्टसमाचारपरिपालनाय 
चष्टदेवताय विष्णवे नमस्कारमाद 


रदाय ननो इर्ये पनत्ति जनोऽय स्मरन्नपि न मोहस्य 1 वहुशस्चक्रद टता मनसिदितिर्येन दैत्यचक ददता ॥१॥ 
सन्त-- 
छन्दानाश्सयकाव्यस्य छ्नवा अर्ति उुनिमलम्‌ । यदित मया पुण्य तेन निर्वान्त देदिनः ॥ 


धरीपूगतस्रच्छमम्बन्धिश्रीवेद्धमानाचायत्यापितश्रीश्यान्तिघूरिविरचिता खुन्दावनकान्यरत्ति समाप्तेति ॥8॥ 
म्र महदाध्री. ॥ छुन भवतु सेवज्पाठ्कयो ॥ 


(>) धर्कपेर्कान्य सटीक पत्र 
आद्रि नमो जिनाय ॥ 


नित्विन ससुपेन्य नीर ॒भ्रिवटीना हृद्यावनीर . } सच््टिनिदित रज क्षितौ रविचन्द्रावपि नोपलक्षितौ 1\१॥ 


प्रोधिम्रनदयवेदयुच्यते दति वक्ष्यति \ ततथायनर्यं । प्रोपिनप्रनदया गतभतरंकया सख्याऽग्रत्त इद पूवरछिं 
निचिनमिन्याद्धि> वश्यमान चोच्यते ॥ 


अन्त-- 


२-४२=११ ! भा. स \ डी क. शातिसूरि पूर्णतषठगच्छीय 1 


पू पत गननमस्यनि शरीवदधमानाचायनिजयदन्यापितश्रौान्तिघूरिविरविता श्रकररास्यकाव्यग्रत्िः समाप्ता ॥ 
शस्व द्य्यत्य कतत द्वा उनिचाम्‌ । यदर्जितं मया पुण्य तेन निर्वान्त देहिनः ॥छ॥ 
८) द्िचभद्रकाव्य सदीक पतन »३-८५=*५ ! अओ. न । सू- क दिवर्मद कवि। डी. क. 


धि वन दमन्दधीय। 


कछ, ३७७ ] जैन ताडपन्रीय ब्रंथमेडार स्दवी पतन १४९ 


आदि--००\ ॐ नमो वीतरागाय ॥ साम्भत शिवभद्रारूयकान्यस्य इत्तिः क्रियते । 
तत्रे चादौ श्िवसद्रनामा कविरिष्देवताये नमस्कार सङ्गलार्थमाह 1छ1 
प्रणमत सदसिगदत चेदयमहन्योऽप्रियाणि सदसिगदतं । वूर्णितचक्रतुरग रसकिमणमसुख्चश्च यस्य चक्रतुरग ॥१॥ 
अन्त- 
वीक्ष्य शारन्मुखमुडुपतिविशेषकोपे त प्रणयेन वत्तेमान विरोषकोपेतम्‌ 1 
छत उपकारः सख्य न वश्चनामेति अस्मद्धिधमसुगमयन्‌ नव॒ च नामेति ॥४६॥ 

स लक्ष्मणो न वश्चना स्वलनामेति गच्छति! फ कारयन्‌ अनुगमयन्‌ योजयन्‌ । कथमस्मद्धिध 
मासद्श । कमलुगमयन्‌ त राम! कथ कृत उपकार सख्य न वश्चनामेति छतो विदितोऽस्माभिभैवतासुपकारस्ताराम- 
सर्पणलक्षण तथा सख्य मित्रत्वं च नच नूतन छत भवद्धिः सदास्माभि कथ नाम व्यक्तमित्यनेन श्रकारेण । कीट 
त वत्तमान तिष्ठन्त क्र विशेषकोपे । किं त्वा वीक्ष्यावलोक्य्‌ । किं तत्‌ शरन्मुख शरत्कालप्रारम्भ । कीदरमुद्ध- 
पतिविशेषकोपेत चन््रतिव्कयु् । केन वीक्ष्य प्रणयेन प्रीत्या ॥छ\ 

्रीपुण्गेतष्टगच्छसम्बधिभ्वेताम्बरश्रीान्तिसूरिधिरचिताया शिवमद्रकाग्यत्तौ दवितीय आश्वासक. समाप्तः ।1छ॥ 

(४) मेघाभ्युद्यकाव्य सडक. पत्र ८८-११४-२७ । भा. स । ठी. क. शातिपूरि पणंतष्ठगच्छीय । 
आदि- 

शिवभद्रृत्तिरुकता । साम्प्रत मेधाभ्युदयस्य वृत्ति क्रियते । तत्र चाय सम्बन्धः । काचिद्निता मेघागमसमये 
प्रियतम प्रवसन्तं वदति समाति यावदादह ) तत्र चाय शोकः छ! 
अन्त- 

भ्ीपूणंतष्ठगच्छसम्बन्धिश्रीवदधमानाचार्यस्वपदस्थापितश्रीखान्तिसूरिविरचिता मेषा*युदयकाग्यत्ति' समाप्ता. ॥ 

(५) चंददुतकान्य सटीक पत्र ११५-१३२१८ 1 भा. स. 1 मू, क, जनूनाग। ठी. क. 
शांतिचरि पूर्ण॑तलगच्छीय 1 
आवि--७०। ॐ नम सर्वज्ञाय ॥ 

लम्बूनागकविश्वन्ददूतकान्यकरणे प्रवत्तेमान आदौ मन्तलार्थं दष्देवताये नमस्कारमाद ।1छ।! 
अम्त-- 

खन्द्रदूतस्य काव्यस्य वृत्ति कत्वा स॒निमकाम्‌ । यदर्जित मया पुण्य तेन निर्वान्त देहिन" ॥१।।७॥ 

(६) राक्षसकान्य सरीक पन्न १३३-१४६-१४। भा. स । क. जिनचन्दर । 
आदि-1नमः सरस्वत्यै ॥ 

केथिद्धन वहुवेन विचरय्‌. वयस्योऽवद्या वनात्मबदना वनिता वनाम्‌ । 

तवेयेखिदसुदीक्ष्य समुत्थित खे नागामिमा मदकल सकला वभाषे ॥१।॥ 
कथिदित्यनिदिंटनामधेय । ना इति पुरुष । वन काननम्‌ । वहूनि वनानि जलानि यप्र तदू यहुवनम्‌ । 
अन्ध 

कान्यराक्षसस्य टीका परिसमाप्ता ।! मङ्गरमस्तु ॥8॥ 

चरणकरणदश्ष क्षीणदोषो जिताश्च. क्षपितविधिविपक्ष कान्तिमान्‌ वद्धकक्ष । द 

यतिपतिजिनदत्ताचायेदत्तोप्देशास्सल्तिमहिमयोगात्‌ कान्तकीरति्नीन् 1१! 

समजनि जिनचन्द्रन्द्रव्च्चार्रोचिर्मेणधरपदलाभाष्टन्धलोकपरतिष्ड । 

जिनमतयतिरेतत्त. तद्धिनेयः सुशान्तो व्यक्खिदमय्बुद्धि छृत्स्नकर्भक्षयाय ॥२॥ 

शरचन्दरसूयसक्घये १२१५ सम्वद्धिकमभूपते । अतियाति नभोमासे पञ्चद्र्या तिथौ रवौ ५३॥ 


१५० श्रीज्ञेसखमैरुदुगेस्थ [ क, ३४८ 
यावञ्जिनप्रवचन प्रवरपरभावे यावज्जिनागमविदो यतिनोऽपपापा । 
यावत्‌ सुद्ीनथृत स्थिरधीरचित्ता. तावत्न ख॒पुस्तकमदः खधियः परन्तु ॥४॥। ॥ इति छभम्‌ ॥ 


(७) धटकर्षरकाव्य सटीक पत्र ३९-५३ । भा. स. । री. क. पूणतकरगच्छीय शंतितूरि । 
ॐ. सं. सर. ग्रेट । द्‌. श्रेष्ठ । र. प. ११।।०८१॥ 


माङ ३०५८ 
वासवदत्ता आख्यायिका टिप्पणी सदिता पत्र ४७) भा. स. । क. वधु मदाक्वि । ले.स. 
१२०७ । सेद्‌. प्रेष्ठ! द्‌. भ्रष्ठ) ठ. प॒ १२.८२॥ 
अन्त - 
इति महाकविद्युवधुविरचिता वासवदत्ता नाम कथा समर्थिता ॥ सवत्‌ १२०७ श्रावण वदि १४ सोमे । 
सद्रपल्लीसमावासे राजश्रीगोर्भिदचद्रदेवविजयिराज्ये श्रीयरोधरेण आचार्याणां कृते टिखितेय वासवदत्तेति ॥ 


दिवमस्तु सथैजगत परहितनिरता भवतु भूतगणाः । दोषा प्रयान्तु नाश स्वैर सुखी भवदु लोकः ॥ 
1!छ।1 सगर मदाश्री. । छ) 


क्रमाङ्क ३४९ 

चक्रपाणिविजयमदाकाव्य पत्र ११७ भा स. क लक्ष्मीधर भटर) छे. सं. अनु १४ मी 
शताब्दी! सह. ्रष्ठ। द्‌. श्रेष्ठ! ठं. प. १४०८१] 
आदि-द० ॥ स्वस्ति ॥ ॐ नम॒ सव्वविदे ॥ 

का्िदीजरुकालकाणियज्ुलकीडाविनारोषिणा दुष्टारिष्टकगेरकटवलनब्याश्िष्टकटसख्जा 
रोहत्केशिकिशोरदत्तपदवीकिलष्टेन पुष्णातु वो दोष्णा दुद्रदेत्यदप्यदलनद्वारेण दामोदरः ॥१॥ 
अन्त- 

पुष्य्रीसमर्कृत मधुमिव प्राप्यानिरुद्ध ततः साद्धै दानवकन्यया चिथुवनभ्रान्तमरतापोदय 1 

विभ्राण स्वरविश्रम स भगवानन्त. प्रविरयाखिलामुन्मत्तामिव ता चकार परित. पौरोत्सवेरदारकाम्‌ ॥६३॥ 


छा! इति मद्ररेमीधरकृतो चक्पाणिविज्ये महाकाव्ये वाणदोःखडन नाम र्विदातितमः सर्गः समाप्तः ॥ 
7छ।। मंगर मराश्री ।। 


द्र 


क्रमाङ्क २५० 
शनच्दमेदप्रकाश्च नाममाला पत्र ३६ ! किंचिदपूणं। भा. स. ले. स. अनु. १४मी शताश्दी 

पूर्वाद्धे ! संह. प्रष्ठ! द्‌. भ्रष्ठ! ठं. प प४।०१४ 

आदि--1 ॐ नमो चीतरायाय ॥ 

प्रवोधमाधातुमन्ाव्डिकानां कृपासपेत्यापि सता कवीनाम्‌ 1 

छनो मया स्प्मवाप्य छान्दमेदप्रकाशोऽखिलवास्सयाज्ये १॥ 

भन्ल्‌-- 
भ्रीादसाद्गचरितप्रयुखा. खगदयपयप्रवन्धरचनायु वितन्वतै.. ,..1 
वयुत्पत्तिमुज्ज्वरतमा परमा च राक्तिमुदछासिता जगति येन सरस्वतीयम्‌ ॥ 
नि-केषवेयकमताम्बुधिपारद्श्वा शब्दागमावुरुदपण्डरविंः कवीन्‌. । 
यन्नान्मदे्रकविनिरमात्‌, प्रकाम आोच्यतां सुकूतिभिस्तदसावनषेः ।(४६॥ 


छ. ३५१ 1 ज्ञेन ताडपच्रीय ग्रथभेडार सचीपत्र १५१ 


नामपारायणोणादिनिसक्तोक्तेविकलत्यित. । द्दैवं विधेधान्तैः सन्हन्धोऽप्येष साधुभिः ॥\९५॥ 
कर्तु चेतश्वमत्कार.. . . [ अपूणे ] 


क्रसाड ३५१ 


निर्वाणङीरावतीमहाकथाउद्धार ( ठीटावतीसार ) पद्य पत्र २६७ । भा. स" । क, जिनरत्णपूरि । 
र. सं. १३४१ छे सै. अनु १४ मी शताब्दी पूर्वाधि, संह. र्ठ! घ्‌ श्रेष्ठ! ङ. प. ११।५२।॥ 
आ पोथी कागक् उपर लखेरी छे! 


आआदि- 

व त्सगसगिपादांवुजन्मने ! नमो „ ,...,... शसेव्यायने .. ,.,*.॥१॥ 
वद्धैमानम्रभोः पादा स्ताद्‌ दगोन्नत्यशाछ्निः । मोक्षाचलारोदि . .--.---“श्नये ॥२॥ 
दार्विंशते्जिनेन्द्रणा गाव॒पातु रवेयि . यो वासरसगता \॥३॥ 

अन्त - 


तदिदमनुपमान सुक्तिशार्मातिमान सततमनुभवन्त सवंत. क्षेमवन्त । 
सगुरुसमरसेनाठया सुनीन्द्राशवुविंशतितमजिनरत्नश्रीखसङ्ग प्रणतु ॥५९॥ 


इति श्रीनिर्वाणलीखवतीमद्दाकयेतिदृतोद्धारे दीलावतीसारे जिनाद्धे श्रीसिदम्रिश्रीपश्रकेसरराजर्षिङीटावती- 
सखुरखन्दरीरमणमतीश्रीकाततेतीयसदूय॒सकेवलज्ञाननिर्वाणव्यावणेनो नाम ॒एकर्विरातितम उत्साह. समाप्त ॥छ॥ तत्समाप्तौ 
नच समाप्ोऽय ब्रीदीखावतीसारो नाम महाकथाविनेप । एव च- 


कौशाम्ब्या वचिजयादिसेनदप इत्यादौ मया यत्‌. प्रतिज्ञात तन्महसा जिनेश्वरणरभीपादपद्ैरुदाम्‌ । 
गीर्देव्या. स्फदिकेन्टुकुन्दकुसुदय्यशद्घदय॒तेररान्त प्रणिधानतश्च खधिया सिद्धि समध्यासितम्‌॥ १।८छ।मर ११५॥ 
तीर्थे श्रीवद्धमानस्य खुधमस्वामिनोऽन्वये । श्रीवद्धैमान सखगुदं खधमेस्वाम्युदेयत ॥१॥ 
तच्च्छष्यमौलिमणिरेधत गूजरत्राच्ामदुरुभनरेशरमृदधसेव्य । 
श्रीमान्‌ जिनेश्वरयस्यीरधामपूरे सूर विजित्य वत सत्यथमेक्षयद्‌ य॒ ॥२॥ 
सन्नीतिरत्नाकरसुस्यतकनि. श्रीअष्टकादेरविदेतीश सष््वा । 
चम्पूमिमामदूभुतवाग्विरासा ङीलावर्तीं य॒ खफथामसूत ॥\३॥ 
तत्पादपश्चमधुपो जिनचन्द्रसूरिरायोऽदयुतन्निखिल्वाङ्मयसिन्धुसिन्धुः \ 
सवेगसारसरितो तन्निवन्धमिषतं परितो निरीयु ॥४। 
भ्रीस्तम्भनाभिधसुतीर्थमणिप्रदीपोऽन्‌ „ ,.. ,., . रोऽभयदेवसूरि; 1 
आैरावादपि हि यो विसुखो नवाङ्गया बृर्चि. त काष्िददो नवाङ्गयाः ॥५॥ 
द तत्पद्नेताऽतुरुसौविषित्यज्ञानाम्बुपि श्रीज्िनवटभोऽभूत्‌ 1 
यद्तसदूय्न्थसुधाप्रपास्ता सेव्याः समस्तैरपि सुक्तिपान्थे ॥६॥ 
तदीयगच्छाम्बुजषण्डचण्डभालुर्बभौ श्रीजिनदत्तसूरि. । 
यत्पादसेवा वत राजभिस्तै सर्वोगसःम्पूरणतमेर्वितेने 1\\11 
तदयु च जिनचन्द्रसूरिसिदः समजनि रेशवशालिनाऽपि येन । 
प्रबल्मदभरान्धवादिदन्तावर्दलना खट रीख्यैव चक्रे ॥८॥ 
तत्पद्पूर्वाचरहेखिकेलि. म्रयोतन श्रीजिनपत्यधीशच । 
यस्योदये सप्रससार धाम नान्यस्य कस्यापि हि सर्वंदिष् ॥९॥ 


१५२ ्रीजेसलमेरुदुगेस्थ [ क, ३५२्‌ 


अथाभ्युदयमासदत्‌ प्रभुजिनेश्वरशन्द्रमा रमास्यदमिद गणाम्बुधिविलासजाग्रत्करः । 
जिनेन्द्रभवनाचलाः प्रतिपद यदीयोदये वभुः प्रथमचन्िकात्‌ कनककुम्भचण्डादूञ्ुताः ॥१०)। 
यस्तात्कालिकनन्यकाग्यवुुभैरा चत्‌ चरिसन्ध्य जिनान्‌ नानालव्धिनदीनदीपरिृढो योऽन॒न्यघाद्रौतमम्‌ 1 
्रीकष्माऽभूष्यत यत्रतिष्ठ्तितमैः रिष्यर्विहारिद्िधा, यद्वा यो चिधिघर्मसीम्नि सुकृतादेत वताऽधात्‌ कलौ ५११५ 
सुगुरुखरतरंस्ततोऽभ्युदीत प्रणति जगति जिनप्रबोधसूरिः । 
समयमसुमति प्रभावनाभि्व॑त खषमासुषमां न य... .-* .“ ॥१२॥ 
,.. वाक्यात्‌ सतत मनीपितलताविस्तारधाराधरान्‌ श्रीसुरीन्द्रजिनेश्वरस्य खयुरोः रिष्यावतसाग्रणीः । 
एप श्री . ....... . ..-.जननिर्वाणटीलावतीसार सारसुदारभक्तिमधुर. भाक्‌ सूरिपादाम्बुजे ॥१३॥ 
स्तुमः भ्रमु जिनेश्वर . ... .. -+ ,+५०५५.०. ०... गुर कवित्वपदविदयुर यतिपसवदेवप्रथुम्‌ 1 
भरमाणपदवीगुर विजयदेवसूरिं महाभिषेक ..~ ,..-+ -. ,.,५५५ „ ,.*.गमगुर' नमस्कुर्महे ॥१४॥ 
रीलावती द्धिनवते शरदां सदे श्नीवेकमेऽरचि जिनेश्वरघरि... ..1 

. सचितिरिय पुनरेकचत्वारदात््रयोद्यशतेषु मया वितेने ॥१५॥ 
सहेव छक्ष्मीतिल्काजजेन परत्येकाुद्धं चरित व्यधाम । 
खीर'वतीसारमयु च जेनेश्वरप्रवधेन सदाग्रजेन ॥१६॥। 
प्राचीनसदुग॒रुनिनेश्वरमूरि . ..-लीटावतीसमभिधानकयेति वृत्तम्‌ । 
पीयुष. विदधे मयेति इस्ते प्रगृह्य तदिद खधियो धयु ॥१७॥ 
मार्गा. दि .. -शि पुष्ययोगे, जावाल्पत्तनवरेऽथ समर्थितोऽयम्‌ । 
भत्यक्षरं गणनया पश्वाराताद्धे, साद्धत्रिश्यधिकसुक्तमयुष्टुमा भो. ॥१८॥ 


अङ्कतोऽपि ५३५० ॥ 
व्या .. -श्ुतपवपथिकेन जिनग्रवोधयतिपतिना । समनोधि रा.. गणिनाऽसौ सौम्यमूर्िगणिना च ॥१९॥ 
छदोत्याकरणप्रमाण .. .. कारपारीणधी काग्यनानविधानद्योधनकलाचातुये .....*..... 1 
आदरे प्रथमे समक्रमयतामु सोम्यमू्तिगणिः साहाय्य... ... . .रगणिप्रष्ठाः समेऽप्यादधु ॥२०॥ 


सवद्वीपसरस्वता ्षितिम्रतां मेर मिथो वि.. + . .. ,.^. जन्मरतनकनक्प्रार्भारसारध्चियम्‌ । 
यावत्‌ प्राति रत्नसालुदिखरी लिर्वाणटीलावतीसारस्तावदय नितातसुदियाद्‌ व्याख्यायमानो बुधैः ॥२१॥ 
इतिग्रन्थप्ररस्ति सम्पूर्णा ॥छ॥ शभमस्तु चतुर्विधशीश्रमणसङ्घस्य 111 


[श्रीयत ची. डा. दले जणाच्यु छे के--आ भरततिमां एक कागठनी चीरमा “श्रीसिनरत्नाचार्यविरचिता 
निर्वालीटावतीकण 1 एम च्चे छे. पण जा चीर त्यां मारा जोवामां आवी नथी । ] 


क्रमाङ्‌ २५२ 


खीरखावतीकथा गाथावद्ध-महाराप्टरीय देदीभाषामय पत्र १४३1 भा. प्रा.। क, भूषणम 
पुत्र इतृहल क्वि ! ठे सं १२६५ । संद. प्रष्ठ! द्‌. म्र ! छं. प. १४।।०९१॥ 
अन्त- 


॥ सवत्त्‌ १२६५ वपं पौष छदि दादद्या शनौ दीखावती नाम क्या समाप्तेयम्‌ (छ॥ भदमस्वु ।छ 


क्रमाङ्क ३५३ 


अपथ्रश्कल्यत्रयी चटक पतर १०७ । भा. अप्‌. । 


(९) चचरीरासखक्र सटीक. पतर १-३७ । भ. अप स.। सू. क, जिनवछ्रमगणि। ठी क. 
जिनपाल \ री. २. सं १२९४1 


क. २५५७ } ज्ञेन ताडपधीय अथभंडार सचीपत्र १५२ 


(२) धर्मरसायनरासक सटीक पत्र २८-८१) ! भा. अप. स. 1 ले. से. अनु. १४ मी शतान्दी 
उत्तरा । संह. श्रष्ठ। द्‌, पेठ } 

पत्र १७, १९, २०; २२; २४ ५२३, ६१-६३;) ६५, ६८, ७०; ७१, ५७३, ७४, ७६, ७८-८१, 
८ ३-८७, ८९) ९४, ९६-१०३, १०५ नथी. 


क्रमाङ्क ३५४ 


गउडवटोमहाकाव्य सटीक पत्र २४८ 1 भा. प्रा. स। मू. फ. वाधपतिराज 1 ठी. क. भद 
उपेन्दहसिपाल । ले, सं अचु १३ मी शताब्दी अत) संह, भ्रष्ठ व्‌ ष्रष्ठ। ट. प. १३१२२ 


क्रमाड ३५५ 


अनर्धराघवनाटकः पत्र १६९ । भा प्रा. स. कछ. मुरारि कवि। के. सं. भनु १४ मी क्षताव्दी 
पूवद्धि । संह. धरे! द्‌ प्रष्ठ! ऊं. प. १८५८२ 


क्रमाड्‌ २५६ 

अनधराधवयनाटकः टिष्पनक पत्र २०३ । भा. स. । क. मकधीरी नरवेद्रसूरि 1 छ 

छे. स. अनु. १४ मी तान्य उत्तराद । संह, प्रेष्ठ । द्‌. क्ष । ठं प. भ८०८१।॥ 
सादि- 

परब्रह्मपय ज्योतिः प्रणिधाय विधीयते । इद सुरारिमादात्म्यभ्याख्यानोत्सादसादसम्‌ ॥१॥ 

नमस्तेभ्यो मतियपा जगदु्रद्भ्य वर्तते । मादशाः सन्ति ये केचित्तदथैमयसुयमः ॥२॥ 

उत्साद्य मत्सरध्वान्त विवेकालोकसम्पढा 1 अस्मिन्‌ गुणाश्च दोषाश्च विचिन्वन्तु सचेतस. ॥३॥ 
अन्त-- 

समाप्तमिदमनधेराघवरिप्पनकम्‌ ॥छ।! 

जे ह पपुरीयगच्छसविता शरीमान्पुनीन्दुपरमुदेवानन्द इति प्रथु स विजयी छेनप्रभश्व प्रयु । 

तत्पादाज्जनखांड्धभिः प्रशमिते ध्वान्तेऽमरेन्रोमतिमात्रेऽस्मिन्‌ पदपद्धति न्यपगतव्यासगमासूत्रयत्‌ ॥१॥ 

सुरारिवाचासुच्चेयो महिमा नहि मादृशः । किन्तु क्रिञिचन्निवन्धोऽय यथाबुद्धि व्यधीयतं ॥२॥ ` 

दाब्दप्रमाणसादित्यनरिवेणीसङ्गमभ्चियाम्‌ । श्रीमद्धिमल्सुरीणामिदसुयमवभवम्‌ ॥२॥ 

॥ समाप्तमिद रिप्पनकम्‌ । कृतिरिय श्रीनरचन्द्रसूरीणाम्‌ ॥ ग्र. ६६१ (छ 


क्रमाड ३५७ 

(९) मुद्ासश्षसनटक खिप्पणी सह प्न १-९५ । भा. भा. स । क. विराखदेव 1 ङे, सं, १३१४। 
अन्त 

\ सवत्‌ १३१४ वषं रौ आषाढ वदि शनौ अयद श्रीवामनस्यल्या स्थित मह० -देयड सुत उ. आसा- 
दीवेन पुस्तक लिखितमिति \ हभ भवतु टेखकपाठकरवाचकाना अन्येषामेवं ॥ ध 

(२) ग्रबोघधचन्द्रोदयनारक टिग्पणी सह पत्र ९६-१६५ ! भ. घा. स; 
छे, स, १३१८ । संह प्रष्ठ! द्‌. क्रेष्ठ 1 लँ, प, प्र 
अन्त- त 

सवत्‌. १३१८ वर्षे ..द्दि ६ खौ जयेद प्रीश्ुयुकच्छे सा० मद्‌, दैयड सत ठ. आसादीत्यस्य स्वाथे 
प्रबोधचद्रोदय नाम नादक किखित 111 श्युभ भवतु ठेखकपासकयोः ॥ 
२, 


 -छ, ऊृष्णमिक्न । 


१५४ भ्रीजेसरटमेसुमस्थ [ कर. ३५८ 


क्रमाष्ः २५८ 
वेणीसंदारलाटक पच ७३। भा. भ्रा. स. 1 क. भष नारायणकवि । श्रं. १२५० \ 
ले. सं. अचु. १४ मी पताव्दी पूर्वां । संह. शरेष्ठ । द्‌. च्रे । रं, प. पेणा 


करमाद्ध ३५५ 
(९) हसम्सीरमदमर्दननाटक पत्र ९०1 भा. प्रा स.। क, जयसिदप्रि। श्रं ५००१ ले. सं, 
१२८६ 1 संह श्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ट) टं, प. १८०८२ 
अत्त- 
॥ सवत्‌ १२८६ वपे आषाढ वदि ९ शनौ म्मीरमर्दन नाम नाटक छ भर. ९०० ॥ 
(२) घस्तुपालग्रदास्ति पत्र १-१३1 भा. स. 1 क. जयतिदसूरि 1 का. ५७} श्र. १८० । 
(३) चस्तुपारुस्तुतिकाव्य प्न १३१६1 भा. स.\ का. १३1 अत्य पत्रमां श्चोभन ठे । 


क्रमाङ्क २६० 
नागानंदनारक पत्र ५६1 भा. प्रा. स. 1 फ, श्रीदर्षकवि ! 
के सं असु. १३मी शताब्दी उत्तराद्धै। संद. भ्रट ! द्‌. प्रष्ठ । छं. प, १४१८१ 


क्रमा ३६१ 
प्वंदरलेखाविजयग्रकरणनारक पत्र २०३1 भा. आ. स. 1 फ. देवचद्रसुनि देमचष्हिष्य । ठे. र. 
अजु १३ शताब्दी पूर्वाधे \ संद. श्रेष्ठ! द्‌. ्रष्\ ठं, प्‌, ९।६१॥.। 


आदि-- 


1 अर्हम्‌ ॥ 


चिन्मयमूत्ति. प्रमो ब्रह्मादिभ्योऽपि य पर पुरुष 1 अकटितकखभिरामो दिशल् दिव नाभिदधवैः ॥4॥ 
अपि च- 


त्रि्ुवनजयोदामथराम्यच्छिरीयुखशाकिनः कुखमधनुष पध्वसेनाजिती विदितः प्रभु. 1 
भवजलनिधौ मजद्धिश्च समुद्धरति स्म य. सुभगहदयः स श्रेयसि द्ितीयजिनः क्रियात्‌ ५२॥ 
( नान्यन्ते ) 
सूत्रधार ( समन्तादवलोक्य ) कथ प्रमातप्रारम्भः 1 तथादि- 
व्योमाभोगविजुम्मिभास्वरमह स्फारस्फुरत्केसर यिश्वव्यापिसदस्रपादयुदित भराचीयुदामणभ्यतः 1 
दष्ट्वा नव्यद्रिं विहङ्ञमसतेश्वीत्कारसुच्चैस्तया मुशन्नेष निलीयते गुरगिरिद्ोण्या तमोवारण \३॥ 
अपि च-- 
दष्ट्वाऽन्धकारकखित पञ्कमग्नमिवाम्बरम्‌ ।! असरणेन गिरियुन्नि क्षण दध्रे रे रथः पषा 
येनाशेषमपीदमन्धतमस ज्योत्स्नाजकरु क्षालित कामोऽनङ्गतयापि येन विलसत्याकल्पसूर्वीतरे । 
स श्रीकण्टविभूषण शाराघर. रृङ्नारलीलाग्द धत्ते राजतदषेणश्रियमय प्रात प्रतीच्यां दिशि 1\५॥ इति । 
( नेपथ्यामिसुखम्‌ › 


( भ्रनि््य ) . 


आर्यं ! इतस्तावत्‌ । 


नरी--आणवेदु अस्जो । 


फ़. ३६१९ ] जैन ताङ्पन्नीय भरथभडार सुचचीपश्न १५५ 


खुत्रधारः-आदिष्टोऽस्मि सतताचिततरुणरोदिणीरमणचूडामणिप्रसादसमासादितोत्करप्रतापारकृतराज्यकमल- 
विलाससदनस्य समराजिरविजम्भमाणप्रचण्डदोदेण्डकलितकोदण्डविस्तृतशिरीसुखमण्डल्खण्डितश्चाकम्भरीश्वरकीततिकुच- 
मस्य माल्वभूपाल्वल्ाल्मौलिकमलाचितरणाक्गणाधिदेवतस्य आजन्मनिर्वादित्तसत्यनततिरस्कतङुन्तीखतस्य प्रत्य्थिभूपा- 
लविलासिनीनि श्वासपवनग्ह्ीख्नानवरतप्रज्वलितादुभुतप्रतापदहनस्य निरन्तरदानवादिनीप्रवाहपूरप्लवमानयशोराजदसस्य 
अमन्दकीर्तिमन्दाकिनीपूरपवि्रि त्रिभुवनस्य सर्व॑तोमुखप्रसरदमेयमदहिमचमूचक्राक्रान्तसकलमूपार्मौलिमण्डलीसुकटमणी- 
किरणयुभ्वितचरणनखचन्द्रस्य श्रीक्कुमारपाल्देवनरेन्द्रस्य परिषदा, यदय श्रीकरुमारविदाखामपारश्वावस्थितश्रीमद्जितनाथ- 
देवस्य वसन्तोत्सवे तरेवियस्य श्रीदेवचन्द्रसुनेः इति चन्रसेलाविजय नाम प्रकरणमभिनेतम्यमिति । (सचमत्कारम्‌ ) 

दष्ट क्वापि श्रुतो वा कथयत सदसि रक्षका } कोऽपि भूपः 
सत्ये शौर्ये सदाने शरणमितवता रक्षणे वद्धकक्ष । 
एन सुक्वा नरेन्द्रं समिति दख्हतारातिलक्ष्मीमरसत्त्या 
विभ्राण विकरमाङ्क दिदि दिशि निदितप्रस्फुरत्कीततिदारम्‌ ॥६1 

भपि च- 

एकाकिनेव नीरेण येनाऽर्णीराजमन्थनात्‌ । अनात्तमन्दरागेण हठछ्ष्मी करे धृता ॥५॥ 

नरी-( सविस्मयम्‌ ) अज्ज ! एदस्स सपदं को नरवदी समाणो भोदि २। 

सूत्रधार --सुग्धे | 

भान्धावृप्रमुखान्‌ विहाय महतः पटूचक्वत्िप्रभूनेतस्याऽय कःमारपारुच्रपते कस्तुल्यतामन्चति 2 । 

य ॒कान्तर्विजया्नतै रणमखपरप्तर्महासिद्धये कीरिक्चीरभरेण वान्छति चर सिद्ध भ्रतापारिनिना ८ 

नरी --अदहो ! अजचुजस्स सा का वि उत्तिवेचित्ती ज रन्नो वन्नणे वि पल्धुदपवधत्थो ित्थरीयदि 1 
इति \ (सचिन्तम्‌ ) अज | कद इत्थ मए सुत्थिदाए वन्नियापरिगगदयो कादन्यो 2 ज मज गुरू केणावि रत्तवड- 
चारिणां सुडियसीसेण परोददिय देसतर णीदो । तत्थगदस्स य अन्नेण धुत्ततिकएण किं पि अयुव्व इदजारु दसिऊण 
काम्व गदहदिकत्तण सपादिद । 

सूत्रधार --श्रिये । अलमनया चिन्तया, 

विकर" स्वस्थितचेष्टो मितवागपसिपरदयो दविधा चित्तः। परमस्परदणीयोऽय भविता तत्वप्रय्नात्यागात्‌ ॥९॥ 

नरी--अय्य | एवे उवदिसतेण तए मञ्छ फं सवोहण कद भोदि ” ज सो पर असलाहणीयो भविस्सदि! 

सूत्रधारः विदस्य ) ्रिये ! सुग्धाऽसि, उ्कस्यास्य व्याख्या इत्यमवगन्तव्या, यत्‌-विशिषटकलावान्‌ 
स्वगायावस्वितग्यापारः मितवाग्‌ निस्सन्न एकमनास्तच्परपशचनया अविमुक्त भ्रकृष्टस्छदणीयो भविष्यति । 

नरी--{ सानन्दम्‌ ) अस्य ! अन्न चमे सुम्वरिद, जेण सो विषप्पयारिय देषतर णीदो तस्स वि तक्तपवधो 
णामः, ता किं तस्सेव सगेण सखाहणिनो भविस्सदि 2 । 

सूत्रधारू-श्रिये ! एवमपि 1 अन्यश्च-- 

अचुज्सतस्तत्त्वहितोपदेश प्रवततेमानस्य य्थातथापि 1 
पुसोऽभियुक्तस्य महत्यपीडह सिद्धिः खढ स्यान्नु सम्पुखी ना ॥१०॥ 


नटी--{ सविस्मयम्‌ ) एद पि मह पडिवोदग तारिस ञ्जेव इति 1 ( सकौद्धकम्‌ ) अगि एदस्स कडणो 
पनधेण रजिदव्वा एसा सदा । 


खुत्रधार.- 
जो साप्याणेनमन्थमन्द्रगिरि बट्तकेविय गुर्‌ साहित्याग्नसिन्धुरद्भुतमतिगरह्त्पत कानि । 
सतस्तस्य पवित्ितन्रिथुनने. श्रीनित्रनिन्तामणि शयोकोन्मीलितपय्‌ प्वन्थरर्कते को नाम न प्रीणित ? ५१११ 


१ श्रीचेसंलमेर्दुमस्थ [ क्र, २६२ 
अपि च- 


श्रोतोभिः करमगलिमिन्रिभुवन दृष्टवा विगाह्य स्थितामेता स्वेगतरक्चिणी हरिदिो हारभ्रिये विभ्रतीम्‌ । 
एकश्छोकपयय्रहृत्तिमसजद्‌ यस्याऽऽस्य सारस्वत श्रोतः प्ठावयितु जगन्ति युगपत्‌ कटोख्लीलायितेः ॥१२॥ 
अथवा कि तस्य क्वेवंणेनया 
ससारोजितकर्मम्ममिदुरम्वेतां्धविम्बामरध्यानोम्मीलितविन्दुमष्यविल्सन्नि.रेषटशवप्रभुः । 
लील्यनिर्दलितन्रिलकविकसत्कन्द्दपंग्रहः कारुण्यावनिरेष यस्य स गुरः श्रीहेमचन्द्ो सुनि. ५१३ 
नरी--अज्ज! कथं एस कदं नाडयपवघपयद्रो पयरण चित्थरेदिं १ । 
सूञ्रधार - म्रिये! नाटकरचना हि इतिढत्तमलुसरन्ती श्षण्णक्षोदनमावहति । तथाहि-- 
क्षुण्ण मागे सूत्रयन्त. पदानि के बाऽभूवन्नात्रे यातायुयाता. 1 
यन्नैवाऽऽसीत्‌ सवथा यन्न भावि तत्तत्‌ किथित्‌ क्दटप्तमस्मिन्नमेन ॥१४॥ 
अन्यच-- 
भाषा प्रपश्ितरसा मखणाश्चतलछः श्रग्य वचो भणित्तिरप्रतिमव यस्याम्‌ 1 
एतस्य विश्रतकवीनपि सुद्रयन्ती सेय कतिर्विजयते जयवेजयन्ती ॥१५॥ 
नरी--( अग्रतो विरोक्य ) एस आणासिद्धभूर्मि धित्तण नाणवोदखधणितेसिदहत्थो पत्तो य्येव रंगनिही । 
सत्रधार --आयं ¡ तदेह्यावामपि अनन्तरकरणीयाय सजीभवाव 1 (इति निष्कान्तौ 1 ) 


॥ प्रस्तावना । छ 
अन्त- 
धवलयति सुधाभिर्यावद्विन्दुखिखोकीं जनितजनसगद्धी रोषराजा-ऽगराजौ 1 
करनसकटविदोषौ नन्दतस्तावदेषा विलसतु जगति श्रीदेवचन्द्रस्य॒कीत्ति 
अपि च~ 


विदयाम्भोनिधिमन्थमन्द्रणगिरिः श्रीहेमचन्दो गुरुः साक्भिष्येकरतिरविरोषविधये श्रीशेषभद्ारक । 
यस्य स्तः कविुञ्चवस्य जयिन श्रीदेवचन्द्रस्य सा कीर्तिस्तस्य जगत््ये विजयतां श्चार्दूखटीलायिनै. ।छ\ 
॥ इत्ति श्रीदेवचन्दरसुनिप्रणीतचन्द्रलेखाविजयप्रकरणे निवंहणसन्धौ महासिद्धिखाभो नाम पश्चमोऽद. ॥3ॐ॥ 
कलयति भुजगेद्रो सौयिना यावदुर्की प्रमदसुकुचिताक्षा यावदेते कवीन्द्रा. 1 
नवरसवसतिश्रीदं वचन्द्रतीतप्रकरणमघुधारा श्रोत्रपात्र 


पिवन्तु ।छ॥ 
क्रमाड २६२ 
अनेकातजयपताका दिप्पनक पत्र १३१ । भा. स.। क ॒युनिचद्रसूरिः- छे. स ११७१1 
सं. श्रष्ट । द्‌. श्रेष्ठ 1 दं. प. १२ >१॥ 


आवि--\\ॐ नमः सब्वज्ञाय ॥ 


ेपमतमतिशयाना यस्याऽनेकौंतजयपतकिद । हत्तुमशाक्या केनापि यादिना नौमि त वीरम्‌ ॥१॥ 
कतिपयविषमपद्गत व्येऽनेकातजयपताकाया. । चत्तर्विवरणमहमल्पुद्धियुद्धये समासेन ॥२॥ 


ननु जन्दाथयोस्वादानम्यनदटुत्पत्तिसवं धविरहात्‌ वाच्यवाचकभाव एव नास्ति, तत॒ कथ सद्भुतवस्तुवादित्व- 
चऋछ्णश्चतुर्थोऽतिरायो घटते इत्यागक्योक्तम्‌ 1 
अन्त- 


ति श्रीसुनिचद्रसूरिविरचितेऽनेकातजयपताकाव्त्तिदिप्पणके सुक्तिवादाधिकार- समाप्रः ।छ!। तत्समाघ्तौ च 
सप्राप्तमिद्‌ निजविनेयरामचद्रगणिक्ृतात्यतान्तस्यसादाच्येन श्रीसष्टनेकातजयपताका इत्तिटिप्पणकमित्ति ॥छ॥! 


क, ३६५ ] ज्ञेन ताडपत्रीय श्रेथभेडार सचीपत्र ९५७ 


कष्टो प्रथो मतिरनिपुणा सप्रदायो न तादक्‌ शाघ्च॒तन्तरान्तरमतगत सन्निधौ नो तथापि । 

स्वस्य स्मृत्यै परहितकृते चात्मवोधासुरूप मा गामाग पदमहमिह व्यादृतश्चित्तशुद्धथा ॥छ॥ 

11 इत्यनेकोंतजयपताकाटिप्पणक समाप्तमिति 1111 सवत्‌ ११७१ ज्येष्ठ वदि ४ छकरे । किखितेय 
रामदेचनेति ॥छ॥ 


क्रमाङ्क २६३ 
सन्मतितककप्रकरण तस्ववोधविधायिनी बृत्ति सदह ॒द्धितीयखंड किंचिद्पूणे पत्र २-२५२ । 
भा. प्रा स.। मू. क सिद्धसेन दिवाकर । चरू. क. अभगदेवसरि तकैपचानन ठे. सं अनु १२ मी 
शताब्दी पूर्वाद्धं । संह. प्रष्ठ। द्‌" श्रष्ठ\ छं प. २३०६२. । 
पत्र १, ८, १५, २२, ७६, १०९, २३०-२३३ नथी । 


क्रमाट् २६४ 
(६) न्यायावतारसूजचरत्ति रिप्पणी सदह पतर १-१३५ । भा. स.1 चृ. क, सिद्ध सधु) 
टि. कर्जी जानश्वी आर्चिका (2), 
अन्त- 
इति सनिधाय चित्ते क्षान्रीरार्विका यव्या । आचार्यसर्वदपैर्निजगुरुभिः परिता सपदि ॥8॥ 
(२) न्यायविदुवृत्ति टिप्पणी सह पत्र १३७-२५५ । भा. स. \ कर॒ धर्मोत्तर । 
(३) न्यायप्रवेशचत्तिपंनिका पत्र २४५३५५७ भा. स । क. पाश्चदेवगणि । 
आदि--॥ॐ नमः सरस्वत्य ॥ 
दर्वास्मारकरिकुम्भतरग्रमेदकण्ठीरव जिनपति वरद प्रणम्य । 
स्यायम्रवेदाक इति प्रथिते सुशाल्रे प्रारभ्यते तनुधियाऽपि हि पंल्जिकेयम्‌ ॥१॥ 
येऽवज्ञा मयि विदधु किञ्चन जानन्ति तानपास्यैष । मत्तोऽपि जङमतीनामुपकाराय प्रयासो मे ॥२॥ 
इद हिं दिष्टानामय समाचारो यदुत दिष्टाः क्वभिदिष्टे वस्तुनि ्रहृत्तिममिल्षन्तो विध्नविनायकोपन्लान्तये 
इष्टदेवतानमस्कारपूवंक प्रवत्तेन्ते । अतोऽयमपि हरिभद्राल्य सूरिनदि न रिष्ट इति न्यायप्रवेशकार्यशाख्रनिवरण- 


करणे प्रवत्तेमान इष्टदेवतानमस्करारार्थं॒श्रोतृजनप्ररतये शाल्नस्याभिधेयादिग्रद्यनार्थ च शछोकद्वय चकार । 
सम्यगित्यादि । व्याल्या । 


अस्त--स्यायप्रवेशकपल्जिका समाप्तेति ॥ 


न्यायप्रवेशचशाच्नस्य सदूयततरिद ` पञ्जिका । स्वपराथ रृषट्वा (दव्धा) स्पष्टा पाश्चेदेवगणिनाम्ना ।'छ 
(8) न्यायाचतारसन्न पत्र ३४८२३५० । भा. स । क. सिद्धसेन दिवाकर । भं, ३२ । 


(५) न्यायविटु प्र ३५०-३५९ ! भा. स 1 फ. आचार्यं दिग्नाग ! छे. सं. १४९० । से. श्रेष्ठ 1 
ब्‌. प्रष्ठ ठं प. १६२१ 
अन्त- 

सवत्‌ १४९० वपं मा्गदिर छदि ३ खौ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसरिषटे श्रीधीजिनमदरसूरिराज्ये 
परीक्गुजेरछत १० धरणाकेन लिखापित ॥ ज्यु भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ न्यायर्विदुसून्रत्त न्यायावतारसृत्र- 
करत्ति ॥ .. पुरोहित हरियाकेन लिखित ।1छ1॥छ।। 

क्रमाङ २६५. 

न्यायकंदरी टीका अपणं पत्र ३८० । भा. स.1 कः श्रीधर भट छे. स अनु. ०३मी 

शताब्यी प्रारभ । संह चेष्ठ। व्‌. ष्ठ छं. प. १२।०८२ 


१५८ ध्रीजेसरुमेरुदुभेस्थ [ क. रद६- 


क्रमाङ्क २६६ 

(१) द्रव्याछकार सटीक दितीयपरिच्छेद्‌ पचर १९७ भा. स. 1 फ. रामचद्र-यणच्र स्वोपश्च । 

पत्र ९१-९२, १२८ नथी । 
आदि--॥९ अर्हम्‌ ॥ 

एव तावद्‌ द्रव्यपचकमध्याजीवद्रव्य स्वपरपरिक्ञानसपदा सक्द्रव्याणां मूर्द्धाभिषिक्त प्रथम व्याख्यायाघरुना 
तदत्यतोपकारक पुद्रलदरन्य व्याख्यात लक्षणमुच्यते । लक्षण च क्वचिदभिन्न भवति यथामेरौष्ण्य । क्वचित्तु भिन्न यथा- 
ऽपरेरेव धूमः1 तदत्र पुद्रल्दरन्यस्याभिन्न लक्षणममिधातुकामः प्राह 1 
अर्त-- 

रूप च सत्ततमथ वादिविटर्विप्तमित्थ यदा स्थितिमनीयत धुद्रखानाम्‌ 1 

तन्मा कदाचिदपि पुद्रलताममी नौ सदीस्शन्‌ यदि भवतितमां कतक्ञा ॥ 

॥ इति रामचद्र-गुणचद्रविरचितायां स्वोपन्ञदन्यार्कारटीकायां द्वितीय पुद्रलगप्रकाशः समाप्तः ॥छ।ॐ॥छ] 

(२) द्रन्याटकार सरीक ठृतीयपरिच्छेद पत्र ११३ भा. स. 1 क. रमचद्र-गुणचद्र स्वोपत । 
ले. सं, १२०२! संह. प्रेष्ठ! द्‌. श्रे ! छं. प, १४१०८१1 
आदि- 

1 अर्हम्‌ ॥ प्रथमप्रकाशे तावदरेष्रव्याणा प्रधानमात्मा स्वरूपभेदे प्रमाणप्रतिष्ठित कृतः, तदु द्दितीयप्रकाशे 
तदत्यतोपकारकाः पुद्रला । सप्रति पुनर्गतिस्थित्यवगाहदानेनो भयोपकारकाणा धर्मादीनामवसर , ततस्तेऽपि स्वरूपत 
प्रमाणप्रतिषठिता. करियन्ते । तत्र प्रत्येक परिसमाप्त लक्षणमनुदाहत्येव स्वेषामेकप्रकाशप्रपचनानिवधन सामान्यधर्माभि- 


धायि प्रथममधिकारपूञ्चमादह ॥ अथाकपानीति। अथष्वनिरधिकारार्थो मगरार्थो वा, अस्मिन्‌ श्रकारेऽकपानि त्रीणि 
द्रन्याण्यधिक्रियते । 
अन्त 
अकपाना ठृसौ यदजनि शभ तेन पदवीं रिपुर्वां भित्र वा सपदि लभतां तां जनगणः 1 
अकाडे कोधाधप्रमुविंहितदडग्रतिभयान्न कपते यस्यां परिजनवपूषि क्षणमपि ॥ 
पूर्वर्यस्य समुदधृतिनं विहिता धीरे. कतोऽप्यादायादावाभ्या स समुद्धृत श्रतनिधेदरन्योत्कये दुरम । 
एन यूयमनतकार्यनिपुण गृहीत तत्कोविदा स्वाततयप्रसवा यदीच्छत चिर सर्वाथिसिद्धि हृदि ॥ 
मध्य वौद्धागरतजलनिधेर्गाढवान्‌ श्रातवांश्च न्यायाटव्या वचनशर्ताप्रोत्थसत्कटकायाम्‌ 1 
अआम्नातीवाविषमविफलग्रक्रिये यो विषे ' शाच्रारमे यदि परमसौ दक्षता लक्षयन्तौ ॥ 
नोतम्र्नावहुमानतो न च परस्पद्धासमुलासतो नापीडुदयुतिनिर्मलाय यदासे नो वा कृते सपदः । 
आवाभ्यामयमादत किमु बुधा द्रव्यप्रपचश्रम सदर्भोतरनिर्मितावनवमम्र्ञाप्रकर्षभ्रिये ।।छ।॥ 
इतिध्रीरामचद्र-गुणचद्रविरचिताया स्वोपनद्रव्यालकारटीकाया तृतीयोऽकंपप्रकारा इति ॥छ॥ सवत्‌ १२०२ 
सदजिगेन लिखितमिति ॥ छ ॥ 
क्रमाङ्क २६७ 
(९) प्रमाणमीमांसा स्वोपन्न टीका सह 1 पत्र १-१११। भा. स । कृ. हेमचन्द्राचार्य स्वोपश् 1 
(२) परीक्षासुखसूज् पत्र ११२-११९ ! भा स. । 
(१) सवेक्तसिद्धि प्र १२०-१३९ 1 भा. स.। क. दरिभदरस्रि ! ले. सं. अनु. १५ मी शतान्दी 
उपराढ़ 1 संद. प्र! द्‌. प्रेप्र। छं. प. १५४८२ । पत्र १३८ नथी । 
आदि--\ ॐ नम सर्वज्ञाय \ रक्मीमदधीतराग क्षतमतिरखिखाथेक्तताश्छिष्टमूतिं 


क. ३७१ ] जैन ताडपन्नीय भ्रथभंडार सूखीपत्र १५९. 
क्रमा २६८ 


रत्ना करावतारिका पत्र २६१ भा स 1 क, रलनप्रमाचा्ये । ले. सं, १२२५ । संह. प्रेष्ठ । 
द्‌. श्रेष्ठ । ठं. प. १८२८२] 
अन्त- ॥ 

1 सवत्‌ १२२५ वर्षे कार्तिक शुदि ७ बुधे अयेह श्रीबरपद्रके पडितप्रभाकरगणिनाऽऽत्माथ रत्नाकरावता- 
रिकायुस्तक जिखापितमिति 11@1॥। दञ्चम भवदु ठेखकपाठटकयोः ॥ शातिर्भवदु ।॥ मगर महाश्नी" ॥छ॥ 


्रमाड् २३६९ 


प्रमाटक्ष्पटक्चषणसरीकः पत्र २५७२ ! भा स 1 क. वुद्धिसागरस्रि । छे. सं. १२०१ संह. प्रष्ठ 
द्‌. श्रेष्ठ) ङं पं ११२२ 
सन्त- 
छन्वाससपएदिं नरउत्तरेदि तदया सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
कवबलियाण दिष्री वंलदहिपुरीए ससुप्पन्ना )।छ।। 
तस्मान्नाय मोक्षावह. पथा इति । तथा च किं जातमित्याह ॥ 
भ्रीबुद्धिसागराचायतत्तैव्याकरण छतम्‌ 1 अस्माभिस्तु प्रमालक्ष्म इद्धिमायातु सांप्रतम्‌ ॥ 
श्रीवुद्धिसागराचार्ये पाणिनि-चंद्रजेनन्द्रविश्रात-दुर्गटीकामवकोक्य गृत्तवधेर्धातुसू्रगणोणादि पृत्तवभे. कृत 
व्याकरण सस्छृतराब्द-पराकृतश्चब्दसिद्धये । अस्माभिस्त प्रमालक्ष्मरभ्षणम्‌ अत एव पूर्वाचायगौरवदशषनाथं वार्सिक- 
रूपेण । त्रापि स्वासिप्रायनिवेदना्थ इृत्तिकरणेन च । ततः किम्‌ 2 व्ृद्धिमायादु साप्रतमधुनेति ॥ छ ।।छ।।छ।। 
मगर महाश्री ॥छा। सवत्‌ १२०१ माह वदि ८ ब्रहस्पति चिखितेति ॥ 


क्रमाड ३७० 

धर्मोत्तररिप्पनक पत्र ९४1 भा. स. 1 क. आचाय महवादी । भ्र. १३०० । छे. सं. अनु. १२ मी 
शताभ्दी उत्तराधं। संह. श्रेष्ठ । द्‌. ध्ेष्ठ । ठे. प. १५०८१)॥ । पत्र ८७ थी ९३ नथी । 
आदि--५०)ॐ नमो वीतरागाय ॥ 

प्रणिपत्य जिना [ धीरान्‌ ] ॥ 

[श्री]न्यायचिन्दुरीकाया क्रियते टिप्पनक (न) मया ॥१॥ 

इद दहि शिष्य क्विदिष्टे वस्तुनि प्रवत्तमाना शिष्टसमयपरिपाख्नाय विध्नविनायकोपश्षान्तये वषे्यामीष्टाधि- 
छृतदेवताना मध्येऽन्यतरस्या एकस्या अपि नमस्कारपुरस्सरमेव भ्रवत्न्ते। ततश्च धर्मोत्तरन्यायविन्दुप्रकरणविकरण- 
निवेदितान्तःकरण. सन्निष्देवतास्तवमाद जयन्तीत्यादि । 
मत्त-- 

९ति धर्मोत्तरटिप्पनके श्रीमष्टवाद्याचा्यङृते तृतीयपरि्छेदः समाप्तः ॥छ॥ प्रन्थाभ्रं १३०० ॥@॥। मगल 
महाश्रीः ॥ॐ 1 

क्रमाङ्क ३७१ 

धर्मो्तररिप्पनक पत्र ७७1 भा. स । क, आचाय म्टवादी ! प्रं. १३०० । छे, सं. भनु. 

१३ मी शताब्दी पूर्वाधे । सं. ओीणं। दू. प्रष्ठ पत्र १-४५ ६, ७, ३०, क, ५४१, ७५ नथी । 


१६० भ्रीजेसर्मेरुदुगेस्थ [ क, ३७२ 


क्रमाड् २७२ 
वाक्तिकचत्ति प्र १५५1 भा स.1 क. चातिरि ! ले. सं. अतु. १३ मी रताब्दी \ स. श्रेष्ठ । 
व्‌. प्रेष्ठ । लं. प. १२।०८१।॥ । अतना ५ पत्र अति जीण छे। 


क्रमाद्‌ २५७३ 
सर्वखिद्धांतभरवेशा (षडददनसखमुखचय जेवो गय प्र॑य) पत्र १७) भा. स. । ले. स. भनु. 
१२ मी शताब्दी उत्तरा्षं । संह. जीणे! द्‌. घ्रे) टं. प पेदान्मा 
आदि--द० । नमः सर्वनाय ॥ 
सर्ममावप्रणेतार प्रणिपत्य जनेश्वरम्‌ । वक्ष्ये सववि(र्वाधि 2) गमेषु यदिष्टं तत््वठ्धणम्‌ ।१॥ - 
सर्वदरौनेपु प्रमाणम्रमेयसमुच्चयप्रददौनायेदमपदिदयते-मेयायिकदरने ताव्‌ प्रमाणप्रमेयसदायप्रमरोजनदष्टान्त- 
सिद्धान्तावयवतकनि्णयवादजत्पवितडाहित्वामासच्छलजात्िनिग्रहस्थानाना तत्तवन्ञानानिनिःश्रेयसाधिगमः } 
अन्त--इति लोकायतिकाना सक्क्षेपतः प्रमाणभ्रमेयस्वरपम्‌ 1 इति खोकायतराद्धान्तः समाप्तः ॥छ1॥। नेयायिक- 
वैरोषिक-जैन-सांख्य-बोद-मीमांसक-रोकायतिकमतानि सदृक्षेपतः समाप्तानि \'छ1! 
क्रमाङ्क २७४ 
म्यायप्रवेद्य पत्र ११। भा. स. । क, चायं दिद्नाग । छे. सं, अन्॒ १३मी कताव्दी । संद. 
रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ट । छ. प्‌. १३।१॥ 
क्रमाङ्क ३७५ 
(१) स्यायप्रवेशासत्र पत्र १-१७) भा. स. 1 क, दिद्नाग 1 
(२) सवेसिद्धातप्रवेद्च पत्र १७-४१ भा. स! 
(३) न्यायभ्रवेदारीका पत्र ४२-१३४। भा. स. । क. आचार्यं हरिमब्र । ले, सख. १२०१ । भ्र, 
५९७ । संह. न्रष्ठ 1 द्‌. भ्रष्ठ । छं. प. ९।०८१॥ 
व 
ल्यायप्रवेदक यद्‌ व्याख्यायावाप्तमिहद मया पुण्यम्‌ । न्यायाधिगमसुखरस रूभता भव्यो जनस्तेत ।1छ1॥ 
श्रवेताम्बरध्रीहरिभद्राचायक्तन्यायग्रवेशम्रवेशकरीका सनाप्तेति 1छ।।छाम्रथ ५९७ 1 
सवत्‌ १२०१ वप माघमासीयचरमशकले तुरीयरतिथौ तिमिरासदनवासरे भ्रगुकच्छस्थित्तिमता पण्डितेन यशसा 
सदितेन व्येन पुस्तिकेयमटेखि ॥ 
क्रमाङ्क ३७६ 
(१) न्यायविदु ( छघ्ुधर्मोत्तिरसुज ) पतर ७1 भा. स ! क. आचार्यं धर्मकीतिं ! 
(र) + रीका पत्र ८१1 भा. स. क. आचाय धर्मोतरपाद। अ. १४७० । छे सख॑, 
अनु. १३ मी शताब्दी पूर्वद्धं । संह. धरेष्ठ 1 द्‌. श्रेष्ठ । 
क्रमाङ्क २७७ 
तच्वसंग्रदसरुत्र पत्र १८७ 1 क ॒शान्तरक्षित ! भा. स. 1 र॑, २५९७1 छे. स. अचु. १२ मी 
शतान्दी उत्तराद्धे । संह. ्रेष्ठ। द्‌. शर्ट । रं. प. १६।०२॥ । पुत्र १८६ सु नथी , 
क्रमाङ््‌ ३७८ 
तस्षसग्रह्पजिकाद्त्ति प्र ३१३ ! भा. स. ! फ. आचार्यं फमर्रील १ छे. सं. अनु. १२ मी 
सताम्दौ उत्तराद्धे सेद. प्रष्ठ ! द्‌. प्रष्ठ 1 ङं, प. रपरा पत्र ६१; ११३, ,३०२, ३११ नथी , 


क्र. ३८३ 1 ज्ञेन ताडपधीय ` भ्र॑यभेडरः खुचीपन्न १६१ 


माङ ३७९ 


श्यायकंदलीरीका पत्र २८९ ' भा. स \ फक. श्रीधर म्द) र, सं. शके ९१३) भ्रं, ३७१६) 
हे. सं. अलु. १४ मी श्षताब्दी प्रारभ । संद. प्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ । ठं. प. १४।४८२॥ 


क्रमाङ २८० 


ल्यायकंवलीरीका प्न २३९ । भा.स। फ. श्रीधर भह । र. सं. शाके ९१३ । भ्रं. ३७१६। 
के सं. अचु. १३ मी शताब्दी पूर्वद्धि। संद. धरे्ठ! द्‌. र्ठ) टे. प. १४५२ 
क्रमाङ्क ३८९१ 
(१) ल्यायकंदलीटिप्पनक पत्र १-१९४) भा. स । फ़, नरचद्रतूरि मल्धारी । 
सस्त-- 
॥ इति श्रीमलघारिशषिष्यपडितश्रीनरचद्रकृतौ कद कीरिप्पनके समवायः पदार्थः समाप्तः ॥छ। 
पृथ्वीधर. सकलतकैवितकंसीमा धीमान्‌ जगौ यदिह कंदलीकारहस्यम्‌ 1 
ग्यक्तीष्टत तदखिकर स्ृतिवीजवोधप्रारोदणाय नरचद्रसुनीश्चरेण ॥ 
समाप्तमिद क्दलीरिपनकम्‌ ।॥ मगर महदाश्री 1छाश्री"॥ 
(२) स्यायावतारटिप्यनक पत्र १६९५२३० ! भा, स । फ. मलधारी देवभदरसूरि षु रीयगच्छ । 
हे. से. अनु १४८९ । संह. श्रेष्ठ । व्‌. प्रष्ठ । छे प्‌. १४९२ । [ धूरणाक छेखित ] । 
अस्व 
अक्षामधाम्नोऽभयदेवसूरेभानोरिवोज्जुम्मितभन्यपद्यान्‌ । 
अभूत्ततो हषपुरीयगच्छे श्रीहिमचन्द्रभथुर्रादिः ॥१॥ 
जीयात्तणीकृतजगत्तरितयो मदिम्ना श्रचन्द्रसूरिरिति दिष्यमणिस्तदीय. । 
क्षौरोदवि्रमयश.पटखेन येन श्चभ्रीकृता दश दिन्लो मरुधारिणाऽपि ॥२॥ 
शेदावेऽभ्यस्यता तकं रतिं तत्रैव वाज्छता,\ तस्य रिष्यल्वेनेद चक्रे किमपि रिष्पनम्‌ ३ 
न्यायावतारविद्रतौ विषम विभज्य किच्रिन्मया यदिह पुण्यमवापि द्धम्‌ ! 
सन्त्यज्य मोहमखिल युवि श्वद्धेव भद्रैकभूमिरसुनाऽस्वु समस्तलोक ।\४॥८॥ 


इति न्यायावतारटिप्पनक समाप्तम्‌ 1छी मङ्गलं महाश्री 1श्रीणछा सवत्‌ १४८९ वषँ श्नावण श्रुदि 
श्रयोदद्यां तिथौ छिखितम्‌ ॥छप॥श्री॥ 


माङ्‌ २८२ 


न्यायघातिक पत्र २-१५५। भा. स. 1 क. उद्ोतकर 1 छे. सं. अनु. १४मी शताव्दी ! संह. परष्ठ । 
ब्‌. मे । टले. प. १२८२1. वचमां वचमां यने कगभग अर्धोमधै पाना नथी । 


क्रमाड्क- २८३ 
(९) भ्रश्स्तपादभाष्य पदाथेधमसंश्रद अपण पन २३! भा. स. 1 क प्रशस्तपाद \ कै. स॑. 
अनु १२ मी शताब्दी पूवद्धि ! संह. प्रेष्ठ । दृ. श्रेष्ठ! ठं प॒ १२।०८२ 


(२) म्यायकन्वलीरीका अपूणे पत्र ८७ ! भा. स 1 फ. श्रीधर भ! र. सं. काके ९१३। 


ले. सं अतु. १२ मी एताब्दौ उत्तरापे । संह. षरेष्ठ । द्‌. प्रष्ठ । ठ. प. भसा २ 1 पत्र ८५ सु नथी। 
२१ 


१६२ धीजेखख्नेरुदुगैस्य = - [ ऋ, ; 9८९ 


क्रमाङ्क २८४ 
संडनखैडखाय्यदिष्यदितेषिणीनत्ति टिप्पणीयुक्ता पत्र १८१ । भा. स. प्रं ००२५ । के. सं. 
सनु. १३ मी शताब्दी. संत) सद. रेष्ठ । द्‌. शरेष्ठ 1 दं प्‌, १६८२1. । प्रति शद्ध छे । 
क्रमाङ्क. ३८५ 
संखनखडसलाय पत्र २६१ भा. सं. क, श्रीदषं। छे. सं. १२९१। सह. करष्ठ । दू, त्ष । 
छे, प, १४०९२ 
सस्त 
॥ इति श्रीश्रीदर्षृतावमिर्वचनीयसर्वस्वे खंडनखंडखाये तुरीयः सकीणेपरिच्छेदः समाप्तः 1@1\ सवत्‌ १२९१ 
वपे श्रावण वदि ७ बुधे; पुस्तिका छिचितेति- भद्रम्‌ ॥छ 


क्रमा २८६ 
व्यायमजरी्यि्यग पत्र १८६! भा. स. क. चकर । छे. सं, अलु. १३मी शताब्दी पूर्वाधं ! 
स॑ह. प्रष्ठ! द्‌. प्रष्ठ! ठं. प. १३१०८२॥.1 पत्र ७९, ८०, १८५, १८६ मां श्योमनो ठे । 
पत्र २-४, १०, ३३, ३४, १०२, ११५, १२२, १३१. १३३, १३५, १३६, १३९, १७०, १७२ 
१७८, १८१ नथी 1 
आदि-- नम दिवाय ॥ । 
नमोऽनवसितासक्तचित्करियाराक्किसपदे 1 विष्णवे व्रिजगव्यापिपरमाश्वर्यमू्ैये ॥ 
सकल्पितफलावाधिकल्पपाटपमजरीम्‌ । स्ान्ततापतमस्सा . दकां नौमि चडिकाम्‌ ¶ 
मधुरा प्रसन्नाय भ्रथयोऽतिरसास्वपि ! जयन्तोक्तिषु स्दयन्ते कचिदिष्चलतास्विव ॥ 
 खुङुमाराराया- केचित्सति तदूमगनिङ्कवा 1 अतस्तेभ्यो च्यधत्ते...शरीशंकरात्मजः ॥ 
पराप्य चक्रधरश्वक्रमिव सवैविदः श्चुतम्‌ \ श्वशांकधरतोऽमेयम्रथिमेदाद्ितोयमः ॥ 
अत्त - ॥ 
सति वेदाश्नत्वेन व्याकरणात्‌ प्रमाणभूतादथनिश्वये वेदस्याम्रतिपादकःवाभावात्‌ प्रामाण्यम्‌ । सति च तत्प्रामाण्ये 
तदगत्वेन व्याकरणघ्रामाण्यमिति यदितरेतराश्रय -तत्‌ कुतस्त्यम्‌ । भोगिमतश्रतसगिभि. भीगी शेष - तन्मत महाभाष्य 
तच्छतेन सगशीला ये भंतेदरिप्रणटतयः आर्या इति भद्रम्‌ ॥ भद्धरीद्यीकसत्मनचक्धरछृते .न्यायमजरीमधिर्मगे 
घष्ठमाहिक समाप्तम्‌ "छ 
11 ॐ" जयत्येकरराघातविदारितपुरत्रय' 1 धलुदधेराणां धौरेयः पिनाकी युवनच्रये 1छ' 
क्रमा २८७ 


(१) शावरभाल्य प्रथम, यथ्याय,.प््न ५१) भा. स. । 
सादि-द०\ नमः सर्व्ञाय ॥ 


अयातो धमेजिज्ञासा। रोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तामि सत्ति सम्भवे तदर्थान्येव सूग्रेष्वित्यवग- 
न्त्यम्‌ ! नाध्याहारादिभिरेष्यकल्पनीयोऽय परिभापितव्यो वा ! एव वेदवाक्यान्येभििचार्यन्ते । इतरथा वेदवाक्यानि 
च व्यारेष्टवानि() स्वपदार्थाश्च व्याख्येयास्तयत्र रौर. प्रमज्येत । त्र खोकेऽयमथशच्यो इृत्तादनन्तरस्य शरकरियार्थ 


च, न किन्िदिद गृत्तसुपरुभ्यते, भवितव्य जु तेन, यस्मिन्‌ सत्यनन्तर धरमैजिज्ञासा ,- कल्पते 1 . 
अम्त-- 


+ १ 


६ 


कथ यनस्पतम सूर्या वा सम्रमासीरन्तिति, उच्यते, वित्नियुक्तं दि च्व्यते परस्परेण सम्बन्धार्थः्योतिष्टोमः 


क, -३८७ 1 जनन ताडपधीय प्रेथ्मडार ` सूचीपत्र १६६ 


इत्यभिधाय कर्ैम्यः इत्युच्यते । केनेत्याकादिक्षते सोमेनेति । किमथेमिति स्वगयिति । कथमिति वचेत्यमिति । 
एवमवगच्छन्त पदार्थैरभिसम्भूत पिण्डित वाक्यार्थः कथमुन्मत्तवाक्यसट्ामिति यक्ष्यामः 1 नन्वसुपपन्नमिद द्यते 
वनस्पतयः सत्रमासतेत्येवमादिनाऽनेनादुपपन्नेनाग्निदोत्र जुहुयात्‌ स्वगकाम इत्येवमाद्या. उपपन्ना स्युः । 


अपि च वनस्पतय सत्रमासतेत्येवमायापि नाऽ्लुपपन्ना , स्वुतयो छेताः सन्नस्य, वनस्मतयोऽपि नानाचेतना 
हद. सन्रसुपासितवन्त क पुनर्विदरासो जाह्मणा इति, तयथा, लोके सन्ध्यायां गा अपि न चरन्ति किंपुनः, 
ब्रह्मणा. इति । अपि ` चाविगीतः- खुदृदुपदेशः कथमिवाराङ्वयतोन्मप्तवाल्वाक्यसश इति तस्माश्ोदनारक्षणो 
धर्म इति । छा प्रथमस्म प्रथमः पाद्‌. समाप्त 181! श्रेयोऽस्तु ॥ 


ˆ (२) प्रमाणान्तर्भाव पत्र ५१--९७ ! भा. स.। क. देवभद्र तथा यशोदेव } के. से. १११४ । 
ह. आष्ट! द्‌. श्रष्ठ। कं प. १२।४९२] 


आदि पत्र ५१- 


यस्य भ्र्ञाप्रकादोः कवर्यति जगच्चकमेवाकलङ्कः, सत्त्वार्थ वा निधा यदपर उदयी नासमर्थोऽकरष्कः । 
तन्नत्वा स्ार्थसम्पत्युद्ितमलुपमो मन्जुवाग्‌ यो न दीन , ्रतयक्ष वाऽनुमा षे(वे)त्यत उदितमिद येने वुस्यो नदीन"॥ 
प्रत्यक्ष चालुमान च भमाणमिदमेव हि । प्रमाणसषप्टवायोगात्‌ भ्रमेयद्वयसक्नते ॥ 
' शब्दादिक प्रमाण हि भान्तिमात्रात्तदन्यथा ! प्रमाणलक्षणायोगात्‌ प्रमाणाम्‌ बदिःस्थितेः ॥ 
पश्र ९८~६५ मा--~ 
` इत्य्थिस्निम्यवदारसिद्ध शाब्द निजार्थेऽनुमितिभ्रयसि (भयास) । 
वाये तु नैवास्य पर प्रमाण यथाकथञ्चिज्जगतामिदाऽऽस्था ॥ 
प्रमाणान्तभवि शाब्द. । प्रमाणान्त्मावि शाब्द्रमाणान्तर्भाव प्रथमः परिच्छेदः ॥छ॥ 
` उपमाऽपि अरमा कैथिदिष्यते न्यक्षुद्धिभिः । साद्द्येन : परिच्छेद. परीक्षोऽ्ये न तां विना ॥ 
साद्र्यस्य च वस्तुत्न न शक्यमपवाधिदुम्‌ । भूयोऽवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥ 
उपमाऽपि हि' साद्र्ये परोक्षे `वित्तिरीक्ष्यते । ` नानुमालक्षण तत्र प्रथम सदटदाम्रदात्‌ ॥ 
पत्र ७१ मां- 


हत्यनिन्यविधिना निरूपित नोपमानमदुमानतः परम्‌ 1 एवमन्यदपि तेन गीयंता भर्ञया नर्द स ट्दयतेऽधिकः ॥ 
उपमानान्तर्भावो द्वितीय" परिच्छेदः ॥छ8॥ 
भ्रमाणवदुवविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथाभवन. 1 अद््ट कल्पयेदन्य साऽर्थापत्तिरुदाहता ॥ 
"नलु ट्ट. श्चृतो वाऽये इति भाष्यकृतो वचः । तत्कथ दष्टिमात्रेण साऽर्थापत्तिर्मिरूपिता ॥ 
ॐमे इत्वा स नियममसुं संयम" वत्सक त, पूता शान्ति. सुरभिरभितो रष्डुना वेत्सलोच्चेः । 
दुग्धा स्निरध मघुरमभिक क्ञानदुग्ध ..सुग्ध, येनानून जिनपतिमिन नामिसुु भरणम्य ।१॥ 
पत्र ८२-- 
या तन्नमन्तरजडधीर “विवेकभानि तरवे भरवनसुपैति न भे केथन्नित्‌ । 

अन्धस्य तस्य ' न जातु मतेरविशेषस्तस्य स्खलदूगतिनिवततेनमेतदस्तु ॥ 
प्रमाणान्तगतौ ततीयोऽर्थापत्तिपरिच्छेद. ॥छ।॥ 
प्रमाणान्तरमावोऽपि भ्यज्ृतपरतिपादित । अभावोऽपि रमाभाको नास्तीत्येतद्‌ "विनिश्चये ॥ 
अथस्यासन्निरृष्टस्य तथा चाह क्ूमारिडः । भाष्यकारोकमेवाथैसुपपत्योपद््दीयन्‌ ॥ 
भमाणपचकं यत्र वस्ुरूपे न जायते । वस्तुसताववोधार्थं तत्र(जा)मावग्रमाणता ॥ 


१६४ श्रीजेसलमैरुदमेस्थ [ क. ३८९ 
पन ९ ६ | ९७--~ 
इत्यदुुताभावनिरान्न्यिय भरतीतिसस्परितया प्रबन्धाव्‌ । 


बिपरीत्य फल्यु स्फुरित परेषां सद्थनीतेरयमेव सारः ।छ 
प्ममाणान्त्मावः समाप्त. ।छ\ 


श्रद्ेवानन्दगच्छान्वयदििरकरे काशिमव्यारविन्दे, सूराघुदोतनाख्ये प्रतपति तपने बादिकसुदा(ऊन्दा)वलीनास्‌ । 
हारीज्ये सानुभावा समभवद्मला साधुकूर्वाख्वाणी, वन्या वियारविन्दस्थित्वरणयुगा सदयशोवद्धनाख्या ५१५ 
तत्ुत्रौ साधुदिष्यौ युरपरिचरणम्रासबुद्धी विवोद्‌धु, ज्येषठोऽसौ देवस्रोऽपरल्घकवया- सदयरोदेवनामा । 
एनासुन्नाम्यमाना कतिपयस्चनां वौद्धमीमांसकानां, ग्यारेखिष्य विरिष्टं निजगुरुपदवीमीप्समानौ प्रतीतम्‌. ॥२8 
स. ११९४ भाद्रपदे ।छ॥ 


प्रकीणक्पत्रे शछटोकय्मयमधिकम्‌-- , 


पादाः पापावखादा विदल्तिदुरिताः सन्तु सन्तानलरद्धि, कर्तारः कीततिवद्ीवख्यपरिपुष. सदयदोवद्धनानाम्‌ ! 
येषां पुण्यप्रसदिरुपचितमतयो माद्शां मन्दमेधा, अप्येते सम्भवन्ति -त्वरितकविययोदेवरुक्मी तस्ते ॥३॥ 
बुद्धिवोये विद्धा विनयिनि विहित...... ... --... आदेय कर्मकान्त कविसदसि उसत्साधुवाद सदैव 1 
षाणी व्यापारसिद्धिः समधिकरगुणिना साधुसन्तानवरदधि + „ ,. -जगति गुरं सददेवद्धेनानाम्‌. ॥४॥ 
पूति- सवेमनोरथस्य ठ्सिता धूर्पिमैहाव्यापदा, मृरकषिर्गोरवकारिणी युणगणे उत्ति्मदीनवे 
तत्ति...-.-.“.-.. -... -चृक्तिदिपत्सन्ततेमूतति सस्पतिमीदुषी हि भवतामस्माख रक्ष्मीपुपाम्‌ \\५॥ 


क्रमाङ्क ३८८ 


(१) ष्टसिद्धि. इत्ति खद्‌ अपूुणौ प्च ८९ । भा. स. । क, परमहस . विमुक्तात्माचाये स्मोपज् \ 
आदि-ॐ स्वस्ति ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

याऽ्नुभूतिरजाऽमेयाऽनन्ताऽऽत्मानन्दचिग्रहा ! महदादिजगन्मायाचित्रभित्ति ममामि ताम्‌ ॥ 

दष्ानिष्टािदानीच्छोस्तत्सिदधियदुख्शा शरुते. ! त मां नत्वेष्टसिद्धधर्यै विष्णोम्यात्मसंदूट्ये ॥ 

येति सत. प्रसिद्धता योतयत्यसुभूते., अयुसान्यत्वे घरादिवदननुभुतित्वप्रसक्नात्‌ 1 न च स्वत. प्रसिद्धस्य 
प्रागभावादयस्स्तोऽन्यतो वाऽभिव्यत््यतोजा 1 अतो स्थानान्येऽपि भावविकारा जन्मादित्वात्तेषाम्‌ ! चैत्यानां च 
न चिद्धमत्व रूपादिवत्‌ । अतोऽमेया नास्यामेयो धर्मऽप्यस्तीत्य्थः \ अतोऽनन्ता , तस्यापि मेयत्वे तद्मत्वादमेयतवे- 
प्यनन्यत्वान्न तद्वत्ता, चित कालततस्तावदानन्त्य सिद्ध जन्माभावात्‌ 1 अत एव देशतो.ऽधस्ततोऽपि अन्यथा घटादि 


चज्जन्मभरसङकात्‌ \ न्मन विभाग्यस्ति 1 नाणूना॒चाजत्वम्‌ 1 रूपादिमच््वाद्‌. घटादिवत्‌ । न॒ चानेशतव 
समस्तदिक्तम्बन्धात्‌ \ 


मध्ये- 


मरति सिद्ध कर्मोपासनादिवाक्यानां चावियावत्‌ कतिपतेष्टानिष्टप्रानिपरिहारोपायनापकानामवियावत्‌ छायामेष 
प्र्यस्ादौनानिवावोधावोधात्‌ स्वप्नवत्‌ छायामिव प्रासाण्यमित्ति ! न वेदान्तवेयवस्तुविशुरूपवस्तुसस्यसेत्यातमैव 
सम्प्रकप्रमाणवस्तु नान्यत्‌ किच्चिदित्ति स्थितम्‌ छ श्रीमत्परमहसपरिनाजकान्ययात्मपुज्यपादरिष्यविपुकात्मा- 
वायस्य छनाविष्यसिद्धौ श्रयमोऽध्यायस्समाप्त. १खा।छा। 

(२ भगवद्तीता भाप्यसद पत्र १३० भा.स.1 भा क शक्सलामो! ऊ. ख. यध. 
१९ नी कताण्छ गत खद. प्रे 1 द्‌. ठ! ङे. प रणात्‌), 1 पत्र १२९९१३० मा क्षोमन ठे 1 


कर, ६२२ } ` ज्ञेन ताख्पत्रीय अ्रंथरभेडार खुचीपं्न ९६५ 


क्रमाङ्क ३८९ 

गोतमीयन्यायसुञबुत्ति प्र १२४1 भा.स । छे. सं. १२०८ । संह. शरेष्ठ । द्‌, धष्ठ। ङं. प. 
१४०९२. । पत्र १२३ मां क्रोमन छे। 
आदि-ॐ नम. सव॑ज्ञाय 1 

एव किलात्र शब्यते ! यददक्यानुष्ठानोपायोपदेशाक तदशक्याथैकम्‌ । यथा ज्वरहरतक्षकचूडारत्नालद्कायोपदेदाक 
घचन तादश चेद ॒शाखमिति 1... .-...... ...-.“.न तावदर्थे प्रतिपत्ति. प्रदृत्तिदेतुः, अपि तु तदथजातीयश्नेयो- 
हेचठतामसद्ृहुपलभ्य संम्प्रत्युपलभ्यमानस्याथस्य तजातीयतया श्रेयोहेदुभावाुमानसदितो चिनिश्वय प्रतते , सेय 
्रेय्‌ साधनतानुमानसदिता भ्रमाणतोऽ्थप्रतिपततर्थिनिशचितः समर्थप्रदृत्तिनिमित्तसुष्का । न चार्थविनिश्वयः प्रामाण्यावधारण- 
मन्तरेण, प्रामाण्यावधारण चारथश्रेयोहेतुता्चमाननिमित्तव्यािग्रहण च न समथा श्रडृत्ति विना । 
अन्त- 

प्रमाणुवियती द्विधा धटबुद्धी इव दधा ए5॥ सवत्‌. १२०८ वैशाख वदि ३ बुधे । 

याख्शा पुस्तक र्ट तादश लिखित मया । यदि श्ुद्धमद्दध वा मम॒ दोषो न दीयते ॥ 


क्साङ्क ३९० 


भाष्यवात्तिकच्त्तिविवरणपंजिका दवितीयाध्यायथी प॑ंचमाभ्याय पर्यन्त पत्र ११७। भा. स. । 
क. अनिरुद्ध पडित । ले. स. अनु. १३मी शताब्दी उत्तराद्धे । संह. श्रेष्ठ) द्‌ श्रेष्ठ! छं. प. १३।८१॥ 
` आदि- 

॥९०॥ ॐ नम. दिवाय ॥ स्यादेतत्प्रथमाध्याये म्रमाणादयः पदार्था उद्िष्य , यथोदेश्ष्च सजातीयन्याृत्ता 
लक्षणतोऽधिगतास्तत्किमपरमवरिष्यते यदर्थं द्वितीयायध्यायत्रयमारभ्यत इत्यत आद वात्तिककारः॥ त्रमिष्येत्यादि ॥ 
व ध 

पण्डितश्रीअनिरुद्धविरचितायां भाष्यवार्तिकरीकाविवरणपजिकायां प्रचमोऽध्याय समाप्तः।। शुभमस्तु 18॥ 


क्रमाङ्क २३९१ 
(१) सांस्यसप्तिकाभाष्य पत्र १२-८३। भा. स। क, गीडपाद । छे सं, १२००। 
पत्र--३ ६४०. ४२, ४२, ४५४७, ४९, ६६-७५, ८२ नथी 
अस्त 
साख्य कपिलय॒निप्रो्त ससारयुकतिकारण, यत्रे सप्ततिरार्यामूलचु्नमेतद्‌ भाष्य गौडपादङ्त इति ॥ 
सवेव्‌ १२०० श्रावणवदि ८ गुरौ अदेह श्रीमरुख्नारायणदेवीयमठावस्थितपरमभागवततपोधनिकश्री्रषिसनींः 


शिष्यस्य मप्यदेशरत्नाकरकौस्तुभस्य परमार्थविदः श्रीखल्दणुनेराज्ञया पण्डितधारादित्येन सरंख्यसपतततिमाष्यपुस्तक 
लिखितमिति भगरु 1 


(२) सांख्यसप्ततिकारीका-सांख्यतत्वकोमुदी पत्र ९०-१८४ (७-९१ )। भां. स.1 कफ, 
वाचस्पतिमिश्र । पत्र ९३, ९४, ९६९८, १०१-१०४, १०७, १०९, ११६-१३० नथी । 


(३) सांल्यसप्ततिका पत्र ९1 भा. स. 1 क. दैश्वरङृष्ण । आर्या. ७२1 छे. सं [१२००] सद्‌, 
ष्ठ 1 द्‌. श्रेष्ठं । डे. प. ११।०९२ । 


क्माटइ ३९२ 
(१) सांख्यसप्ततिका पत्र ५। भा स.1 कः ईशरहष्य \ आर्या. ७२ । 


१६६ श्रीजैसलमेख्दभेस्थ [ क, ३९३ 


(२) खांख्यसप्ततिकाटीका-सांख्यतस्वकोमदी पत्र १-८० 1 क. वाचस्पतिमिश्च । 
प्र <्न्मा हयोभन छे 

(२) खांल्यसप्ततिकाभाप्य पत्र १-७० 1 मा. स.। क. गौट्पाद । भ्र, ८५५ । छे. स. अनु. 
१३ मी रतानब्दी पूर्वाद्धि। संह श्रष्ठ। द्‌ ्रष्ठ। छं. प १२।१८२ 


क्रमाद्‌ ३९३ 
सांख्यसत्ततिका वृत्तिस्‌ प्र ८९! भा. स. । ब्र. १३०० 1 छे. स. ११७६१ सद्‌. श । 
च्‌. ्रेष्ठ। छे. प. १२॥८१॥।. । पत्र ५७, ५८, € ०६३) ६६-७४, ७६-७९ नथी, 


आदि- 
दु खत्रयाभिधातालिज्ञासा तदपधातके हेतौ । ट्टे साऽपार्था चेत्‌ नेकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ \4॥ 

अस्या आर्याया उपोद्धात इत्यत्र ...... कपिरो नाम भगवान्‌. महर्षिः तस्योतन्नशरीरः, तस्योत्पयंमानस्म 
सकादाष्वत्वारो भावाः सदोत्पन्नाः--धो ज्ञान विरागमेश्व्यमित्ति। तेनाऽऽत्मगतेन ज्ञानेन स भगवानिद्‌ जगदन्धे 
तमसि वत्तमान दददे । तदा कारुण्यादुत्न्नम्‌-अहो खल्विद जगदन्धे तमसि वत्ते संसारपारम्पर्येणेति उत्पन्नका- 
रुण्यः ्राह्मणविरोष व्षसदस्यायिन अन्तर्हितो गत्वोवाच-भो आसुरे ¡ रमसे ग्रदस्थधमे १ । 'अस्मिः स तयुवाच 
आडरि-रमे मोः ¡। स एवसुक्तो निर्जगाम । भूयो वर्षसदखे पूर्णे प्रत्यागम्य स तसुवाच-मो आरे ! रमसे 
गृदस्थधमे 2 इति! त प्रत्युवाचाख॒रि.-स्मे भोः ! । स भगवान्‌ ततो निजैगाम । भूयो[ऽपि] वृतीये वर्षसद पूरण 
प्रत्यागम्य स तसुवाच-आयरे ! रमसे गरदस्यधर्मे इति ! तमुवाच भगवन्त कपिर्मासुरि -न रमे मोः 11 तथोक्तो 
मगवता-उत्सहसे ब्रह्मचर्य करमिति । त प्रत्युवाचाऽऽखरि.-वाठमित्यमिति। स एव गदस्यधर्म परित्यज्य 
कपिरस्य रिष्यो वभूव । तच्र कश्चिदू ब्रूयात्‌-कुतस्तस्य जिज्ञासा समुत्पन्ना - आसरिसगोग्र्य व्रा्मणविशेषस्य ! 
यया जिज्ञासया गहस्यधरम परित्यज्य गुरुमभिगत इति अत्रोच्यते--'“दु खत्रयाभिघातालित्ञासा” । 
अन्त- 

रिष्यपरम्परयागत इश्वरङृष्णेन चेतदार्याभिः। संक्षप्मायंमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ 

अत्र शिष्यपरम्परयाऽऽगत इत्यत्र कपिखादाखरि भरा, आसुरेरपि पचरिखम्‌, प्चदिखाद्‌ गार्यम्‌, सूक" 
चलिप्रखतीना शत तेभ्य -टृश्वरकृष्णेन- एतद्‌ ज्ञानमार्याभि आर्याणां सप्तत्ति. प्रमाण दु"खत्रयाभिघातादित्येवमादि 1 
एतत्‌ पवि्रमित्येवप्रमाण सप्ततिः छृत्वा एभिरार्याभि सक्िप्तमायमतिना । आर्यां मतिर्यस्य स॒ मवत्यार्यमतिः, 


भावितमतिनेत्यथेः 1 सम्यग्‌ विज्ञाय सिंद्धान्तमिति ॥ खांख्यदृत्ति. समाप्ता ॥@॥। मन्थाय् ्रन्थमानेन शोक १३००॥ 
मगरु महाश्री. ।। सवत्त्‌ ११७६ ॥ 


क्रमाङ्क २९४ £ 

सांज्यसप्ततिका चत्तिखद पत्र १०२। भा. स । मू. क. ईषरछष्ण ! छै. सं. अनु, १२ मी 
शताव्दी पूर्वाद्धे! खट्‌. जीण्राय । द्‌. श्रेष्ठ 1 छँ. प. १२.८१1. । जत्य पत्रमां श्नोमन छे । 

आदि-अॐ नम सर्वज्ञाय \1 

छपिलय नमस्तस्मै येनाविदोदधौ जगति मरने 1 कारण्यात्‌ सा्घयमयी नौरिव वदिता प्रतरणाय ॥ 

ड खत्रयाभिषाताज्जिन्ञासा तदपघातके देतौ \ ट्टे साऽपर्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्‌ ए 

अस्यामा्यायासुपोद्धात उच्यते-इद दि भगवान्‌ महर्षिः कपिलो नाम वभूव ¡ तस्थोलेयमानस्माकस्मा- 
च्चत्वारो भावा" समुत्पन्ना ध ज्ञान वैरास्यमश्वयैमिति । स तेनात्मज्ञानेन सदोत्पन्नक्ञानो मगवानिद जगदन्ध 
तमसि वत्तमान ददो । तद्‌. षट्वा तस्य कारुण्युत्यजम्‌ - अदो खल्विद जगदन्धे तमसि वसते ससारपारम्पये- 


क्र, ३९५ ] . जैन ताडपधीय ग्रेथभडार सचीप १६७ 


णेति! ख एवसुत्पन्नकारण्यो भगवान्‌ महषिश्विन्तयितमारन्धः-कथ मयाऽस्यान्धस्म जगतोऽचुम्रहः कत्ेन्य इति 1 एव 
बिचिन्त्यासुरिसगोत्रब्ाद्यणविरोष वषेसदश्रयायिने दष्ट्वाऽन्तर्दितो भूत्वा वाचञुवाच-भो भो ` आसुरे रमसे गरहस्थ- 
धर्मेणेति । स तमुवाच-रमेऽह भो.1 स एवसुक्तो निर्जगाम ! भूयोऽपि द्वितीयवपंसदस्रे पूर्णे प्रत्यागम्योवाच-भो 
मो आरे रमसे गहस्थधरमेणेति। स तसुवाच-रमेऽ्दं भो । तत्‌ श्रुत्वा पुनः स भग्वान्‌ निजंगाम । भूयोऽपि 
दृतीयवषसदसे पूर्णे प्रत्यागम्योवाच-भो भो आरे ¡ रमसे गृहस्यधर्मण 2 । स तसुवाच-न भो रमेऽहम्‌ । 
स तेनोक. ई भूत्वाऽबीत्‌-दुःखत्रयाभिषातादिति \ तत. सख ॒तेनोष्तो भगवता-उत्सदसे बरह्मचयंवास वस्तुमिति ! 
तदमीषां दुःखाना नि. ..... ^. -..सुपदेद्याम. 1 सोऽ्रवी ... ..- . -.-्तं इति ! स एव गृदस्थध्म॑परि- 
त्यज्य पु्रदाराश्च प्रनजितो भगवतत कपिरस्य शिष्यो वभूव । तन्न यदि कश्चिद्‌ श्रयात्‌-कुतोऽस्य जिज्नासों 
समुत्पन्ना भया जिज्ञासया गुरक्कलमभिगत इति! तस्येव वक्तन्यम्‌-दु.खं्रयामिषाताद्‌ जिज्ञासेति । तत्र॒ दु खानां 
त्रय दु खन्रयम्‌, प्रीणि वा दुःखानि दुखत्रयम्‌, दु खत्रये अभिघातो दु खत्रयाभिघातस्तंस्मात्‌ दु खत्रयाभिषाता- 
भ्जिज्ञासा समुत्पन्ना ! ज्ञातुमिच्छा जिन्ासा, यथा पातुमिच्छा पिपासा सोऽर्थं । किमिह परलोके याथातथ्य कि 
निःश्रेयस किं छृत्वा छइताथैतामेतीति मत्वा गुरुकुख्मभिगत इति 1 
अन्त- 
जिष्यपरम्परयागतमी ्वरङृष्णेन चेतदार्याभि । सक्षिप्तमा्यैमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥७२॥, 
शिष्यपरम्परयागतमिति। कपिलादाखरिणा प्राप्तम्‌, आरे. पथदिषेन, पश्वरिखाद्‌ भागंवोटकवाल्मीकि- 
हारीतप्रखतीना गतम्‌, ततस्तेभ्य इश्वरङृष्णेन प्राप्तम्‌ । तेनेद षष्टितन्त्रमार्यामि सक्षिपमार्यमतिना विस्तीण॑मत्तिना 
सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्त कार्यक्ारणसिद्धस्य शरीरस्यान्तो न पुनर्मावो मोक्ष इति तत्‌ सिद्धान्त षष्टितन्त्रमिति ॥५३॥ 
सप्तत्या किल येऽर्थास्तेऽर्था कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य । आख्यायिकापिरदिता परवादविव्जिताश्वेति ॥५३॥ 
ये षष्टितन्त्रे पदार्था अभिददितास्ते सप्तत्या व्याख्याता कथितास्तदुच्यते ॥ 
प्च विपर्यय भ ,. -पराथमन्यत्वमथो निवत्त । 
योगो वियोगि पुमासः स्थिति श्षरीरस्य च शेषडत्ति ॥ 
तन्न मेदानां परिमाणादित्येमि. पन्चमिर्थी । तेदेठ॒मि प्रधानस्यास्तित्वमेकत्वमथाथैत्व सिद्धम्‌ ! स्घात- 
पराथैत्वादिति परार्थता सिद्धा 1 तद्िपरीतस्तथा च पुमानिति प्रधानपुरुषयोरन्यत्व सिद्धम्‌ । रागस्य दयितेति 
निषत्ति सिद्धा 1 पुरुषस्य दष्रौनाथैमिति सयोग सिद्ध । परा्षश्षरीरमेद इति वियोग सिद्ध । जन्ममरणकरणानामिति 
पुरुषत्ववहुत्व सिद्धम्‌ । चक्रभ्रमवदिति शेषदेत्तिसिद्ध । एकषष्टिपदार्था षष्टितन्त्र, सप्तत्यामप्येतदेव । किशचान्यत्‌- 
आख्यायिकाविरहिता स्थापनाया शिष्यायस्तदयथा परवादविवजिताश्ेति परेण सवादा परवादास्ते बर्जिता परवाद- 
पिवजिताश्चेति। परिसमात्षिमित्यत्राह ! कथमेतत्‌ कल्पम्न्थ शास्र छत्स्नार्थवाचक भवतीत्यन्नोच्यते ॥७३॥ 
तस्मात्‌ समासदृष्ट शाच्रमिद्‌ ना्थतश्च परिद्ीणम्‌ । तन्त्रस्य बहत्सुत्रे दपणसङ्कान्तिमिव बिम्बम्‌ ॥छ॥ 
यस्मात्‌ षष्टितन्त्रमिति देतु. समासदष्ट सक्षेपतो भ्रन्थितमित्यर्थः । शाखरमिति शाल्न॒तीर्थोदकमहदूबर 
कर्ता भोका मोज्यो मोक्षधिन्त्यते । अथवा दुःखानां शाख्रवच्छाल्रमित्ति इद इमां सप्ततिं दर्शायति । नार्थतश्च 
परिदीणम्‌ 1 तेन प्रतिषेष । अथं इति षष्टी परिदीणमित्यर्थ. । तन्ध्रस्य दृन्मू्तौ दर्पणसच्कान्तमिव बिम्बम्‌ । 
यथा खल्वेति दपणे महतो रूपस्य व्यक्तिरूपेणा  .. -... ..+ -.... शषान्ने छृत्सस्य षष्टितन्त्रस्यामिव्यक्तं भव- 
तीति समाप्ताऽऽचारयभ्वरछृष्णग्रोक्ताया साद्घवसप्तत्या इत्ति. 1 -कृतिराचार्यम... स्येति 11 \॥ साङ्घयसप्ततिदेत्तिः 
पठा मकहर मदाश्रीः ॥छ। 
क्रमाङ्क २९५. 
(१) पातंलङयोगदक्ेनभाष्य चुत्ति पत्र १-१६० । भा. स. । चु. -क. वांचस्पतिमिश्न.1 


१६८ श्रीजेसकरमेरटुगेस्थ [ ऋ. २९६ 


(२) पातंजलयोगद््षेनभाण्य किचिद्पूण पञ्च १६१-२१०५०। भा. स! भा. क, व्यासर्पिं । 
ले. सै. अलु. १२ मी श्ताव्दी पूरवाद्धै । संह. प्रष्ठ 1 द्‌. चेष्ट । ठँ* प. १२१५२ 

पन्न १, ३४, ६६, ६७-७३ ८५, ९५, १०५, पेण, १२६, १३० १३३, १३६१४०१, १४९१ 
१४४, १४९, १५२, १६९६, १८०, १८२० १८९) १९२, १९३४ २०५, २०७, २११. २१२ नथी । 


क्रमाङ्ः २९६ 
(१) श्ुपाण्वनाथ चरित (खुपासनाद चरिय) गायाचद्ध। भा. आ. । ॐ. प्‌. ३१।।६२1. । 
पत्र अस्तव्यस्त अने ट्कडा थषएक छे 1 
(२) क्षाताधर्मकथोग सूज अने दुत्ति जीणे अस्तन्यस्त पानां 
(द) कटपलघुभाष्यं पत्र १५ तरूटक-अपूणं । 
(४) कर्पचूणि प्न ६ च्रूटक पाना । 


क्रमाङ्क २९७ 


(१ प्रत्य॑गिरास्तोज सपूणं पत्र ४८-७। भा स.) का. २५। ले. सं. अनु. १३ मी क्षताव्दी 
उत्तरा \ छं. प. १५८२ । 
सदि--स्तोत्र मोत्रभिदादिकेरपि खुरे ° 
(२) सखुभापितपर्पचाश्चिका पत्र १२) भा. स 1 का. ५६1 के. सं. अनु. १३ मी शतान्दी 
उत्तरा छं. प. १ ३०८१ 
(२) भक्तामरस्तोज पत्र ५1 भा. स । क. मानतुगसूरि) का. ४४। छे. सं. अतु १४ मी 
शताब्दी पूर्वाद्धे) ठं. प. १३८१ 
(४) भ्वानच्छकुनावलि प्ल ३। भा स.) घ्रं, ३७1 ठे. सं. अनु १४ मी शताव्दी उत्तरादध } 
ठ. प १३।॥०८११ 
(५) श्राचक विच्युपदेद्ल प्व २\ भा. भा! जे. सं. अचु १४्मी दतान्दी प्रारभ । 
लं. प, १३१८१ 
सादि- 
भो भो महाणुभावा ! यच्चत मवविर्तचित्तेि \ तुच्मेहिं पठमसतृष्टिएि परिचितियव्वमिण ॥ 
अन्त- 
दियवुद्धीए अम्दे्हिं ठु ससारखुहयिरत्ताण । एवएसो दिन्नो ज जाणह त करिजास ॥ख॥ 
(द) क्षाननमस्कार पत्र १०४ सु । भा. भरा. 1 गा. ७। 
आदि-साणद खराखरराय० 
(७) क्षानस्तेच पत्र १५८-१७५ । आ. प्रा । गा. ६ । 
आदि-ज्ावीसवियण 
(८) सषानख्वणादिदतानि पत १७५१५६1! भा. स ! का १३1 
सआदि--अप्फुटफुट्रसङ्दभसतभूरिभिगावयिविहियगेयरवामिरामा । 
(९) क्ानपरिघापनिकाचृत्त प्र १५८६ सु! भास. 1 खा. २। 
(१०) पर्ण पत. १५७७-१७८ 1 


छ. ५०२ 1] जैन ताडपन्नीय ग्रंथभेडर सूचीपञ् १६९ 


(११) गृदप्रतिमास्नाभ्रविधिं पत्र १७८ सु । फा, ३) 
आचि--मीनङरगमदागुरुषार सारखगधिनिशाकरतारम्‌ । 

(१२) सर्मैलिनस्तोत प्र १७८य्‌ु। भा प्रा. गा. ६1 ले. स. अनु १५ मी शतान्दी 
उत्तराद्ध । छं. पं, १३०५२ 
आदि-जय जय तिहुयणसामिय ! जय जय जियरागरोसमयमोह ! । 


क्रमाडू ३९८ 
अभेक्ाखवुत्ति पत्र १२-८८ 1 भा. स । ले. सं. अनु. १४ मी शताब्दी उप्रा्धं । ठं. प 
१३।।०८१॥। ! आ प्रतिना द्ुटक दछटक वधा मीने ३२ पाना छे! 


क्रमाङ्क २९९ 


शरुगार्मंजरी पत्र ३ (पत्र ३९ ९७ १५५ ) । भा. स. । क, महाराजा भोजदेष । छे. स. अनु. 
१२ मी द्ताव्दी । संह. शर्ट । दु. ष्ट ठं. प्‌. ११।१९२ 


क्रमाड् ७०० 

(१) सुक््माथविचारसारपकरण-साद्धैह्टतकप्रकरण पत्र ११।अा भरा, \ क जिनवकभगणि । गा. 
१५१ 1 छे. सं अनु. १२ मी शताब्दी पूर्वाद्धे! संह प्रेष्ठ! द्‌. प्रेष्ठ । ठँ. प. ११८२. पत्र रजु नथी । 

(२) श्रावकधरमविधितंचप्रकरण पत्र ८1 भा. भा.! क. दरिमद्रमूरि ! गा. ५५७ । छे. स भसु 
१३मी शताब्दी उत्तराद्धे ! खद. श्रेष्ट! द्‌. छरे्ठ। ठं पं ११४८२ 

(३) श्रावकविधिप्रकरण पत्र ४। भा.पा गा. २२। छै. सं अनु १३मी शताब्दी उत्त 
राद्ध, संह. प्रेष्ठ द्‌ प्रष्ठ छं, प. १११८२ 

(४) उ्कारपंचाश्चिका अपूणं पत्र ५। भ्र. श्टोक ३९ पर्यन्त! के सै. अनु १३मी शताण्दी 
उत्तराद्धै। संह. भरष्ट \ द्‌. प्रष्ठ ठ प, ११४५२ 

(५) खुभाषितपद्यसंग्रह पत्र ३ भा. स. , 


क्रमाङ्क ४०१ 
दश्पैकालिकरघुवृत्ति खपूणै पत्र २५२ 1 भा. स.! कफ. खमतिसूरि । छे. सं. अनु. १४ मी 


बातान्दी भारम । सह जीणम्राय । द्‌. मध्यम! लं प. १५८११. । आ प्रत्तिमा वचमा वचमां मधां मीस 
भर्भा उपरत पाना नथी 1 


क्रमाङ्क ४०२ 
लिखकमजरी कतिचित्‌ अतिजीर्णं भने ट्कडा एलं पाना । भा. स. ! छ. घनपार । क्के स [११३० 
त्नी शा दलाल] संह. अत्तिजीणे) द्‌. प्रष्ठ) ठं प. २२०८२ 


क्रमाङ्क ४०३ 
उपमितमवप्रपंचाकथाप्रति्चिकपुष्पिकालिक स्पादि ! 
(१) प्रथमप्रतिपुष्पिका छठे. स॑ १२०५-- 
परस्परपरिस्यूतनयगोचस्चारिणी । अनेकान्तात दुग्ये यदूगवी तं जिन स्पुम ॥१॥ 
अस्त्यस्ताघ पृणराजग्रसादाद्‌ इद्धि प्राप्त ख॒स्थितश्रीनदीनं । 


भ्रीश्नीमालो नाम वसो विशाल्धिच्र जाडयानाश्रयोऽपारिजात ॥२॥ 
४६। 


१७० श्रोज्ेसर्यैरुडुमेस्थ [ क. ४०१ 


वरोऽत्र तेजोगुणघ्रतशाटी मुक्तामणिः पाल्दणव्क्कुरोऽमूत्‌ } 
रामाभिरामश्वरितेन खीतादेवीधवत्ेन च यश्चकासे ॥३॥ 
„. ,. ,. ,. सनजेचर्सिहस्तदद्गजः रक्छुरजैच्रसिहः । 
श्रीदेहिनीव स्फुरगेहनीतिन्ना गेहिनी जात्दणदेविरस्य ॥४॥ 
तत्सूञ्चरायो रणसिंहनामधेयो जगत्सिह इति दितीयः । 
आभ्या रदाभ्यामिव हस्तिराजो विराजते उक्कुरजेत्रसिंहः ॥५॥ 
इ्तथ- 
श्रीचन्द्रपभसुरिगच्छविभवक्ीरोदचन्द्रोदय , पूज्यश्रीगुरुधमधोषगणख्रद्वशावतसभ्वज. । 
श्रीचकरेर्रि .-...कलोदोतप्रदीप पदे, पूव्रौ दिवसेश्वर. खुमतिर्सिा ्रार्यचूडामणे. ॥६॥ 
चपसभास छताखिलदिर्जय. प्रवल्वादिमरद्विधघ्नः । विविधदेशविदारपरायणोऽजनि फुलप्रभयूरिरिह प्रथु. ॥५॥ 
तत्पद्लकष्मीतिलकालुकारः प्रणादितारोषमदहाविकारः । ज्ञानादिकानर््यय॒णौषभूरिरजायत श्रीमदसेनपूरिः ॥८॥ 


ततपद्ूर्वाचख्चूखिकावचूलायमानो जयताज्जगत्याः । प्रबोधन श्रीजयसेनसूरिमूरश्विर दृरमपास्ततेजा. ॥९॥' 
ततश्च-- 


तदेव सारं सार हि सपक्षेत्या यदुप्यते ! छऊन्तस्य नवहस्तस्य सारमग्य यदुच्यते ॥१०॥ 
दाखिदि दोदग्ग कुजाद्-कुसरीर-कमद-कुगईेओ । अवमाण-रोग-सोगा न हुति जिणर्विवकारीण ॥११॥। 
ज्ञानावारकमोदसङ्नतनिरन्ताणुक्षये जायते, श्रीसामायिकदण्डकोक्तिसमये केव्यक्षरोष्वारणा । 
एकस्यापि तदक्षरस्य महते पुण्याय दान ततो, यस्त ठेखयते ददाति गुरवे तत्युण्यमान ऊत ॥१२१ 
दीप्‌. सद्रतिमार्मस्य तृतीय नेत्रमायमः । सद्युरूणा सुखाम्भोजात्‌ श्रुत्वैव देरानागिरः ॥१३॥ 
माणिक्यपारक्युरस्फुरदाल्वाङे श्रीवीरसदयखक्ृत्‌दममूलकन्द ! 
आरोपित पितुरनीयत येन व्रद्धि खेलायते यदुपरि ध्वजपछवोऽयम्‌ 1१५ 
उपमितभवप्रपञ्य उेखितवरभूरिपुस्तक स कथाम्‌ } वाणखगुणेकवपरं १३०५ स्वस्य च पल्याश्च पुण्याय ॥१५॥ 
अटीलिखञ्जेत्रसिद श्रीजयसेनसूरय । व्याख्यु. प्रशस्ति चकेऽस्या मदीतिख्कपण्डित ॥१६॥ 
तमःपुन्न यावद्धिकिरति करैरम्बरमणि- शी यावज्ज्योत्छ्लालहरिभिरभि्टावयति च । 
स्फरत्तारापुप्पप्रकररचना खेलति नभोऽद्गणे यावत्तावजयतु भुवने पुस्तकमिदम्‌ 11१७७11 
सवत्‌ १३०५ वर्प 2० पाल्हणत 5० जेत्र्सिहेन श्रीडपमितभवप्रपचाप्रविरडेखि ¦ श्भमस्तु \8&1 
(२) द्वितीयम्रतिपुष्पिका ठे. सं. १३०५-- 


म्रणी- स्यात्‌ ॥१२॥ 
दृष्टेः बिम्बे साक्षाञिनो यृहेऽस्येश्षते समवसरणम्‌ । लोकालोकालोक श्रुतरेखनया तु कैवरूविंदेव ॥१३॥ 
मदद्धिक श्रुतज्ञान केवर तदनन्तरम्‌ । आत्मनश्च प्रेषा च यस्मात्तदवभासकम्‌ ॥१४॥ 
राग्रेषदरो स्यादिव . भूमत्ु्गर्ते भवारण्ये घोरपरीपहोग्रचरटे स्पर्गादिकिंपाकिनि । 
सन्नद्धाः शिवधाम गन्तुमनसाऽहत्साथवाहेन ये, यातास्तेन तु यान्ति सम्प्रति पुन. कल्पोपमादागमात्‌ ॥ १५ 
पुस्तके बाच्यमाने यव्‌ सम्यक्तवारोपणादिकम्‌ । श्रोतणा स्यात्तददोन श्यते पुस्तकार्थक- \\१६।। 
मात्य निमल्यि स्वल्पतक्तये भोजनादि स्यात्‌ 1 क्षणकछृतभावा यात्रा श्रुतदान स्थिराय पुण्याय ५१५१ 
अन्नदानात्‌ खी नित्य नी्मौपयदानत । ज्ञानदानाद्‌ भवेज्ज्ञानी नि्भयोऽभयद्ानतः ॥१८॥ 
स्वानावारकनोदसहतनिरन्ताणुश्वये जायते, श्रीसामायिकदण्डकोक्तिसमये केत्यक्षरेश्वारणा 1 
एकस्यापि तेदक्षरस्य मदते पुप्याय दान ततो, यत्त ठेखयते ददाति युरवे तत्पुण्यमान ङतः ॥१९॥ 


क. ७४०३ ! ज्ञेन ताडपत्नीय अंथ्भ॑डार सूचीपत्रे १७९ 


दालिह दोदस्ग-कुजाई-कुसरीर- कुमद-ङ्गङओो । अवमाण-रोग-सोगा न हुति जिणविम्बकारीण ॥२०॥ 
दीप सदुगतिमार्मस्य तृतीय नेत्रमागम । सद्गुरूणा सुखाम्भोजात्‌ श्रुत्वैव देशनागिर' ॥२१॥ 
माणिक्यपारकपुरस्फुरदाल्वाटे श्रीवीरसद्सुकृतग्रममूलकन्द. । 
आरोपित पितुरनीयत येन श्रद्ध खेायते यदुपरि ध्वजपटवीऽयम्‌ ॥२२॥ 
उपमितभवेप्रपां ठेखितवरभूरिपुस्तक. स कथाम्‌ । वाणखगुणेकवपँ १२०५ स्वस्य च पल्न्याश्च पुण्याय ॥२३॥१ 
अलीरिखिञ्जेघर्सिदः श्रीजयसेनसूस्य । व्याख्यु प्रदास्ति चकरेऽस्या महीतिलकपण्डित ।॥२४॥ 
तमःपुन्ज यावद्‌ विकिरति करैरम्बरमणिः, शरी यावज्ज्योत्स्नाखदरिभिरमिप्लावयत्ति च । 
स्फुरत्तारापुष्यप्रकररचना खेरि नभोऽङ्गणे यावत्तावज्जयतु भुवने पुस्तकमिदम्‌ ॥२५॥ 
सवत्‌ १३०५ वपे 2० पाल्दण सुत॒ 2० जञैत्रसिदेन श्रीडपमितभवगप्रपञ्चाकथायुस्तक उेखयाख्चके । 
श्म भवतु श्रीचतु्विधश्रमणसघस्य 1छाषछ)। 
(३) तरतीयप्रतिषुष्पिका ले. सं [ १३०५ |- 
९० ॥ शिवमस्तु ।छ॥ एव प्रत्यक्षरगणनया सर्व॑ग्रथाग्रथ जातानि त्रयोद्य॒ संदखाणि अंटपष्टथधिकानि 
अष्ट हतानि च 1 अद्भृतोऽपि १३८६८ ।'छ। 
परस्परपरिस्यूतनयगोचर्चारिणी । अनेकान्तागरत दुग्धे यदूगवी त जिन स्तुम ॥१ 
अस्त्यस्ताघः पूणेराजप्रसादाद्‌ वृद्धि प्राप्त सुस्थितश्रीनदीन । 
भ्रीश्रीमाखो नाम क्यो विशारश्चित्र जाडधानाश्रयोऽपारिजात ॥२॥ 
वशे तस्मिन्सुदयनसुत ..** .. $ ५ ०30 
,.. -विभ्रद्‌ गुणमनुपम य सुत्त ख॒तेजास्तस्थौ केषा नहि हृदि जक्च्छायया किन्तु सक्तः ॥३॥ 
श्रीदेवी तद्धार्या पद्यपरीक्षकुता विरेजे या ! निजवनग... र | 


~ ~ .. .नये गवीश्रिया विवये। कलहसकगामितया भातो नाटीकगेदतया ॥५५॥ 
भमर्सिदोऽय विक्रमरसिदो विजयर्सिदकः । तथाऽऽ्ह्ादनसिंदार्य ,** 1 ६॥ 


क । तनयस्तथा चतुर्भिर्माति श्रीदवसिंहोऽयम्‌ ॥७॥ 

श्रीचन्द्मसमूरिगच्छविभवक्षीरोदचन्द्रोदय , पूज्यश्रीगुरुघमघोपगणमरद्ररावतसध्वज । 

श्री चके्रसुरि . -. कोयोतप्रदीप. पदे, पूवद्र दिवसेश्वर स्ुमतिरसिहाचार्थचूडामणे ॥८॥ 
पसमाञ् छृताखिलदिग्जय. प्रवल्वादिमरद्विघट्रन । विविधदेशविदह्ारपरायणोऽजनि कःलप्रम॑सूरिरिदे प्रय ॥९॥ 
तत्पट्रख्कमीतिर्कानुकार प्रणाशिताशेषमदाविकार । ज्ञानादिकानध्यगुणौवभूरिरजायत श्रीमहसेनसूरि ॥१०॥ 
तत्यद्पूर्वाचलब्चूरिकावचूलायमानो जयताज्जगत्या । प्रबोधन श्रीज्ञयसेनसूरिघूरश्विर दृरमपास्ततेजाः ॥११॥ 
ततश्च - 


तदेव सार सार हि सप्तक्षेत्या यदुप्यते । कुन्तस्य नवदस्तस्य सारमम्य यदुच्यते ॥१२॥ 
विरोषतश्च-- 


दालिद्‌ं दोर्ण ऊजाई-कुसरीर-कुमद्‌-कुगङओो । अवमाण-सोग-सोगा न दुति जिणविम्बकरारीणं ॥१३॥ 


1 6 -° नेश्वराणाम्‌ । 
स्वर्गाधिपत्यफरूरिद्धिखखानि युक्त्वा पथादनुत्तरगति समुपैति वीमान्‌ ॥\१४॥ 

यस्तणमयीसपि कुटी कुर्यादयात्तथैकमपि पुष्पम्‌ 1 भक्त्या पस्मगुरुभ्य पुण्योन्मानं कतर्तस्य ए ॥१५॥ 
+, „, ,.. .."ग्रहिणस्तंप्ठं तपो न क्षमाधित्तन्तेषु न तेषु भावघटना दान घटेताप्यत । 


साफल्याय धनस्य तस्य विषयः क्षेत्राणि सप्तोदितस्तव्राऽ्पि स्फुटमा.. . 
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५० 49 क०द ५७५ | ष्‌ ६ { ॥ 


१७२ भीज्ञेसख्येरदमेस्थ [ क, ४०३ 


व ,,,,,,,,,,,,.,,..-धर्ता नेव जडस्वमावम्‌ । 
न मूकतां बुद्धिविदीनतां च ये लेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम्‌ ॥१४॥। 
ज्ञानरये चुटिसिते तरणेरिवास्ते छन्ने तमोभिरिद मोक्ष,**१,....... 

6 $ ग्रणीः स्यात्त्‌ 1१८) 
ष्टे विम्बे साक्नाज्जिनो यृहेऽस्येक्षते समवसरणम्‌ ! लोकालेकालोक श्वतटेखनया उ केवटविदेव ५१९१ 
मददधिक श्रतज्ञान केवर तदनन्तरम्‌ । आत्मनश परेषा च॒ यस्मात्तदवभासकम्‌ ॥२०॥ 
रागदेषदहसो सुषादिव. .भूरत्‌ ऊुन्जगत्ते भवारण्ये घोरपरीषहो्रचरटे स्यशदिकरिम्पाकिनी । 
सन्नद्धाः शिवधाम गन्तुमनसाऽहत्साथवाहेन ये, यातास्तेन ठ यान्ति सम्प्रति पुनः कल्पोपमादागमात ॥२१॥ 
पुस्तके वाच्यमाने यत्‌. सम्यक्तवारोपगादिकम्‌ । श्रोतरृणा स्यात्तदेन गृह्यते पुस्तकाप॑क. ॥२२॥ 
साल्य निर्माल्य स्वर्पतृप्तये भोजनादि स्यात्‌ \ क्षणक्ृततमावां याचा श्रुतदान स्थिराय पुण्याय ॥२३॥ 
,,,.........भीताना तत्मतीकारमिच्छताम्‌ । धमोपदेशा. -..- * 4: ०० र्गा 
ज्तानावारकमोदसद्नतनिरन्ताणुक्चये जायते, श्रीसामायिकदण्डकोक्तिसमये केत्यक्षरोच्चारणा 1 
एकस्यापि तदक्षरस्य महते पुण्याय दान ततो, यस्त छ्खयते ददाति गुरवे तत्पुण्यमान ऊतः ५२५१ 


दीय. सद्रततिमा्स्य तृतीय नेत्रमागम. 1 सदुयुरूणां सुखाम्भोजात्‌ श्रुत्वैव देशनागिर' ॥२६॥। 


तविष 1. 24 0 


188 887.। 1188} 8। 9 @ ० * ००७७ ७० > 1 = #@9 >> ०० [मि व सङ्ख्ये ॥#१ 4 युग्मम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ ॐ# # क 9 #@@ > केक + ॐ ०५०२४ । ५ 9 9० * क क ७ % ००५ ५#9 & ॥। 1२९ 


तम पुन्न यावद्धिकिरति करेरम्बरमणि , जी यावज्ज्योत्स्नालहरिमिरभिप्डवयति च । 
प्फुरत्तारायुष्पप्रकरर्चना खेरति नमोऽद्गणे यावत्तावज्जयतु भुवने पुस्तकमिदम्‌ ।३०॥॥ 
(४) प्रकीभेकपत्रगवा पुष्पिका छठे. खं १३४८-- 

+ क प्य 1 यन्ति. क्षारससारसिन्धौ पीयूषकूपिका ॥\१॥ 
ददाऽऽस्ते निस्तीण्गेक्षतिरतिथिसपकंरुचिमान्न नक्षत्रस्य न खल कख्या<पीम्सितभव. । 
विदोषः प्राग्वाटान्वय उदयवानस्तविकरु , ङरन्नाङ्धो नै 


८ 41२ 
98 ठे स्वकीयङ्कलकासनसुप्रदीप । 
शेताजनेकरुचिर सगुणा ददान्तामत्यद्ूयुता दधदनायत पुण्णेदेव ५३॥ 
अपि च- 
शिन इव कलर क्षालितु कुन्दकान्ति. सवितुरिव निहन्तु तापमेकान्तसीतां । 
वित 3 भ ,.... ..म कामौ 


यशोधनद्ता तेन परिणिन्ये प्रिया भरिया} दयेव जिनधर्मेण सरोभना सत्यसो भना ।॥५॥ 
तथादि-- 


चर चपु क्टेदासुपेयिवानह न चापि देन्य वचसाध्पि दर्दितम्‌ । 


एति भ्िग्र सत्वमगत्वरतासु ., ८५०५०००० ५५०५१००, ००० .००.०, [हा 


0 ,,,भिधा ! प्राततः सन्ध्येव निस्तन्द्रा प्राची वासरयोरसिि ॥५॥ 
आसराधरस्तनूलश्च प्रयोतन इेनयो 1 साधुचक्रार्षितानन्द उपर्येव .. 


७०१ ७७७ @@@ #% ००९०१५५ 


४४ ००४ 


अअ. 11201 
०... .-. वाहिता, दामे तत्परता गुरौ विनयिता वियाज्जने लील्यता 1 
मन्थी स्ेदन््ता श्चुनौ चदुरता तीर्य च वन्दास्ना, सन्तोपे खखितरैव यस्य स न $ लोकोत्तर सद्धरः ॥९॥ 


क. ४०३ 1 ज्नन ताडपन्नीय त्रेथभंडार सुखीपञच १७३ 


अन्यशच्च-- 

तत 4. "444 1 

कर्णा याचकगीःपयोदविगलद्धारोन्नमव्बातकौ, पाणिसत्यागकरादर्ी किंमपर यस्याऽखिलाङ्न गुणि १० 
आसामती नाम प्तिवरा श्रिया तेनोपयेमे पतिव्रद्धिरासिनी । 
वेलेव दुर्धोदधिना स॒ „९५१००००. १०० ००० ००००००००० ००००००००. ॥११॥ 
,,,,,,.५,०५,,,....भूत्‌ कालेन देगाभिधः, पुत्रो देवधरश्च देसल इति ख्याता जगरेषिका । 
ज्योत्सायामग्तयुतेरिव जनाल्ेक प्रमोद. छवचिन्यायः सीतलतेत्ति कायेपटली विश्वप्रिया स्वे्मुणैः ।१२॥ 
देमति स्थिरमति,, ०००८०.१००१००१५०१०० १० 1 ५५० ००५ ०००१००१५०००० ००० ००० ०००००० ००००८०१] 
इति सकलकुटुम्बाडम्बरेणाधिकाभोऽमवदभिसरणीयच्छाययाऽऽश्याधरोऽसौ । 
व्रतसरिव वटी वैभवेनावृतात्मा भतिजनसुपकारी साधु तैस्तेर्गणेः स्वे ॥१४॥ 


न ०००००. . ,. [अत्रान्तरे पत्र विनष्टम्‌ ] । 
तुच्छानि दुःखमूलानि भवभावखखानि विरसनिधनानि । पामाकण्टयनखसमानि हेयानि तत्त्वविदाम्‌ ॥२३॥ 
एकतरुपरितदाकुनैः सन्ध्यासमयागतैरिव स्वजनैः 1 प्रातर्दिश्चु गतेस्ते सवास केवर मोह ।२४॥ 
पापानि यन्निमित्त कुर्वन्ति जनाश्वरं परायत्तम्‌। परमार्थतो विचिन्त्य वपुरपि स्वजनेरघ्यचिगेदम्‌ ॥२५॥ 
सा मूढता किर जरोपरि जभँराङ्गा यद्‌ भुञ्जतेऽथविषयान्‌ स्थिरवस्तबुद्धया 1 
शुद्ध वि्यद्धमनसा परिहृत्य मनसा (४) कायं न छर्येमपर भुवने यतोऽस्ति ॥२६॥ 
तृप्तिर्नास्ति खलम चाप्यभिसुखेद खेधेने खिन्नता, पुसा मोहविषात्तंचित्तवपुषी सोपक्रमास्यायुषाम्‌ । 
लक्ष्ीर्येवनजीवितादि सक यच्च प्रिय प्राणिनि, तत्सव क्षणद््टनष्टमहहा मोक्षस्य सौख्य विना ॥२७॥ 
सछदयति खखानि जीव॒ सवै॑सवतर॒वित्तप्रिणामः । तत्कारकं न धर्म करोति करणादिकारणजम्‌ ॥२८॥ 
गमयति दिनानि जन्तु, प्रमादमदिरामदेन सयुक्त । सासारिकटखकारणमसाधुदेदार्थमभिरषति ॥२९॥ 
त्राण न तेन किंचित्‌ स्वकुचेकेनेव मरणकालेऽपि । तस्मादवद्यमेव हि सधर्मकमोयम- कार्य. ॥३०॥ 
सच्चारित्रपवित्रचासुचरिता श्रीभद्रगुप्ताभिधास्तत्पादाम्बुजसेवनेकनिरत श्रीभेवाहुप्रुः । 
दक्षाः श्रीजिनमद्रसूस्य इति तेषा च ष्टे बरस्तत्पादाम्बुजवोधनैकतरणि श्रीदेममद्रामिधः ॥२३१॥ 
श्रीहेमभ्रसरिभ्यो धर्म श्वत्वाऽथ नाकि ।! धर्म चकार दानाय भवदु.खौधनाशनम्‌ ॥३२॥ 
कायेविदा स चतुर्द्धा धमं कायं सदैव दानाय ! दाने त्रिविधेऽपि पर दातव्य तच्छरतन्ञानम्‌ ॥३२ 
यतयत समस्तपुरुषाथसाधन बोधन भवनिधानबुद्धीनाम्‌ । तच्छास्ति कथायुस्तकधृतिमिति तछेखन युक्तम्‌ ।२४॥ 
इत्यायय भवरूप च विभाव्य चित्र यद्धदि । नादकि्विंमल सप्तक्षेत्राराधनदहेतवे ५२३५ 
एव विभाव्य चित्तेन अयुव्ैवषभप्रमु-चरित्रं खेखयामास स्वपत्यु. श्रेयसे वरम्‌ ॥३६॥ 
्रयोदहादाते जातेऽ्टचत्वारिशताऽधिके । वैशाखश्वेतपन्वम्या वासरे विकमान्दरपे ॥३५॥ 
व्याख्याप्य विस्तरेण श्रीमद्धयो हेममद्रसूरिभ्य । भभ्यान्‌ प्रबोधाय ददौ प्रमावभावनापूर्बम्‌ ॥२८॥ 
तिथिश्रीपत्रध्रीखहदयसुडपुष्पस्तवकिता , वियद्वादी सन्ध्याकिसल्यवतीं मालिक इव 1 


प्रतिप्रातस्तिग्मदुत्तिरिव चिनोति प्रखमरे , करैर्याव्तावद्‌ भुवि विजयता पुस्तकमिदम्‌ ।३९॥ 
) ्युभ वदु । सङ्गर महाध्री, गध्र | 


वचनो भंडार-नेसटमेर 
"~ रर ------ 


क्रमाङ्क ००४ 

योगश्ाख स्वोपक्षरीकासदह पत्र ३१८1 था. स । क. ेमचद्राचायं स्वोपत्त । ठे. सं. १३४३ 
संह. श्रेष्ठ । द्‌. श्रेष्ठ छं प. २९२ 
अस्त्‌--- 

॥७०॥ सवत्‌ १३४२ आषाढ दि १ साधु वरदेवतेन साधु युणचद्र सा० भुवनचद्रसकलदिग्वख्य- 
विख्यातावदातकीर्तिकौसुदीविनिर्जितार्माखुचद्र साधु हेमचद्र-महिपाक सा० रत्न भ्राजा सकटगुण.. णेन 
सा० अहणश्रावकेण श्री ,.... जिनप्रवोधदरिनिष्यावतसाना श्रीजिनचदरसूरिखयरूणा व्याख्यानाय प्रदत्त ।।छा 

क्रमा ७०५ 

स्याद्वाद्रत्नाकर प्रथमखेड पत्र ३७३! भि. स. । फ. वादी देवसूरि स्वोपक्चे । अं. १६००० 

ठे. स अतु १३ मी क्षतान्दी उत्तरा! सद. रेष्ठ! द्‌ ्रष्ठ। छं. प. ३१०८२) 
क्रमाङ्क ४०६ 

सुनिखुबतस्वाभिचरिज गाथावद्ध पतर ३७९ । भा. प्रा । क. श्रीचदरघूरि। या. १०९९४ 
र. सं. ११९३ । ले. सं. ११९८ \ संह. आर द्‌. रेष्ठ । ठं. पं. २९।८२। 
अन्त- 

सवत्‌ ११९८ अश्विन वदि १ गुरौ ॥ अयेह श्रीमदणद्दष्टपारके समस्तराजावलीसमर्कृतमदहाराजाधिराज- 
तरिभुवनगण्डसिद्धचक्वर्भिश्रीमज्नयरसिददेवकस्याणविजयराज्ये । तस्मिन्‌ काले प्रवत्तमाने श्रीश्री चद्राचार्याणामादेशेन 
ऊमताम्रामावस्थितेन र -.-. श्रीमुनित्रतस्वामिचरितपुस्तकर लिखितम्‌ । 

क्रमाङ्क ४०७ 

(९) पेचकस्पमदाभाष्य पत्र १-१०६! भा, प्रा. क सघदासगणि क्षमाश्रमण । गा. २५७४ । 
प्र, ३२१८ ॥ 

(२) पंचकर्पचूर्णी पत्र १०७-२०१ 1 भा. भा \ भ्रं, ३१२५ 1 छे. सं. अलु, १३ भी श्षतान्दी 
पूर्वाद्ध । संह. प्रष्ठ द्‌. प्रेष्ठ 1 छं प. २९।८१।॥ 

अन्त- 
पंचकत्चूर्णिं समाप्ता छा प्रन्यप्रमाण सहखत्रय इतमेक पचर्िश्त्युत्तए ! लिखित श्ीमकषश्रदेवाचार्यक्ते 
पचकस्पपुस्तक । अकतोपि प्रथप्रनाण ३१२५ एछ।॥ मगलमस्तु (छा 
क्रमाङ्क ७०८ 
। हरविजयमदाकाञ्य पत्र १०७1 भा. स । क. रत्नाकरकवि वागीश्वराष्क 1 ठै. सं. १२२८ । 
सद. धट \ द्‌. श्रेष्ट छ, प. २९२८२ 
यन्त-- 
इति भ्रीयालृदसत्यजीविनो वानी्राकस्य कवे रत्नाकरस्य छतौ रविजे महाकाच्ये दवेवदेकमतिषठापनौ 
मानि पचाद्ः सगः 11! 
धीदुशदत्तनिजवमदिमाग्रिनाजुगगादूदोदयसताखतमानुतून. 1 
रट्नाकयो रलिन्तवैघमिद व्यधत्त चद्रावचुरूचसिति्जचार्‌ काव्यम्‌ ॥ 


क, ४१२ ] ज्ञेन ताडपन्नीय भ्रंथभंडार खलीपव १७५ 


सं क्रिल कचिरेवमुक्तवान्‌- 
छलितमधुरा. सारकारा प्रसादमनोरमाः, विकटयमकश्टेषोदारपरवधनिरर्गराः । 
असररागतीशित्रे मागे ससुदूगिरते गिरो, न खट ॒प[ति}] चेतो वाचस्पतेरपि शक्ते ॥ 
सान्द्रानदारतरसपरिस्पदनिष्यदिनीनामस्मद्वाचामतिश्चयजुषां वस्तुततत्वाभि वाने । 
प्रौढा ज्योत्स्ना धवल्विकसदिग्वधूकण्णंपूर[ . . .. ] ब्रह्मस्तबकयशसा कोऽपि टकारटक ॥ 
नानाकान्यप्रवधप्रणिहितमनसः श्रोत्रपेयः कवीना, भाषापकेऽपि यस्य क्वचिदपि न गता भारती मयुरत्वम्‌ । 
प्ापत्तेयावसाददस्फुरदमल्तरप्रातिभज्ञानसपत्‌ , सोऽह रत्नाकरस्ते सदसि कृतपद. क्ष्माप | वागीश्वरं. ॥ 
यस्योदयेऽन्धतमसन्तुदतो विद्यद्धिराविर्भवत्यनिमेव जलारायानाम्‌ 1 
उदुम्रस्तवास्मयसमुद्रमवैदि राजरत्नाकर सदसि साद्यमगस्त्यमौन्यम्‌ ।! 
ट्य सत््राजैर्यन्न अगति कविभिर्वस्तु नास्तीदि(द) विचित्‌ , 
कुजो ष्वुन्नत्वभिन्ना गहनविषयता तस्य दूरेऽस्तु तावत्‌ । 
तत्सदर्म्रगल्मप्रसरगुरुगिरामग्रणीर्वाण एको, 
राजन्‌ | रत्नाकरश्च ज्वलनवदन नौ जाज्वटीति द्वितीयः ॥ 
1 इति हरविजय नाम महाकाव्य समाप्तम्‌ ।'छ॥। ॥ मगर महाश्री ॥ सवत्‌ १२२८ वक्षा सदि १ 
अये श्रीमद्णदिख्पाखकस्थितेन विविधलिपिन्ञेन पडितस्सुपटेन लिखितमिति ॥ 


क्रमाङ्क ५०९ 
वसदेवदिडी प्रथमखंड पत्र १५८1 भा. प्रा । क. सघदासगणि वाचक । भ्रं, ११२०० 1 क्के, 
सं. [१२२८] । संह शष्ट) द्‌ श्रेष्ठ! ङं प २९०८२ 
अन्त- 
तस्स एसा दारिया दायव्व ति ।'छ। वाख्यदारुभो सम्मतो ॥ॐ।।छ॥ वंसुदेवचरितप्रथमखड समाप्तम्‌ 
1अशाछ।। मग मदाश्री. ॥छ। म्रथाप्रथ ११२०० ॥ उ, श्रीश्लमाप्रमोदर्वानचित ॥ प० छक्ष्मीरगे्वाचित ॥ स. 


१८५५ फाल्युण सुदि २ 
क्रमाङ्क ४१० 
(१) दश्षवैकालिकसू तूर्णि पत्र १८४ । भा. भ्रा. । क. स्यविर अगस्तय्सिदसरि। 
(२) नंदीखश्नष्ूणि पत्र १८५-२२३ 1 भा. प्रा. । क, जिनदासगणि महत्तर । र, सं. शाके ५९८। 
(३) अञुयोगदारखश्रु्णी पत्र २२४-२५५ । भा. प्रा । क, जिनदासगणि महत्तर । छे, स. अयु. 
१६३ मी पातान्दी। सह्‌, श्रेष्ठ । द्‌. रेट । ठं. प. २५२९२॥ 
क्रमाद्‌ ४१९१ 
तिषशिश्षकाकायुखषचरिषमदाकाव्य अष्टमप्वै-नेमिनाथचरिभ पत्र १६१। भा. स। क. 
देमचद्राचायं । के, सं. भनु. १३मी शताब्दी पूवद सट. श्रेष्ट द्‌. प्रेष्ठ! ऊ प. ३०।५९२। 
क्रमाङ्क ४१२ 


तिषण्िश्चलाकापुरष्ररिरमद्याकान्य वशमपवै-महावीरचरिघ्र पत्र १५१! भा. स.\ क, 
हेमनद्राचाये । क्ते. सष, भद, १२मी शतान्य पूर्वां ! सह श्रेष्ट । द्‌, ष्ठ! लं प्‌. ३०।५२। 


१७६ शरीजेखलमेरुटुमर्थ [ क. ४१३- 


क्रमाडू ७१२ 

(१) स्कंदपुराण उत्कृखंडगत पुरूषोत्तम भादात्य पूरवाद्धै २० मा अध्याय पर्यत प 
१-८५। भास छे सं अलु. २० मी रताब्दी) संह. रेष्ठ । दरश्रष्टठ। ठं. प. १६८१॥ 

(२) स्कंदपुराण उत्कखखं डगत पुरपोत्तममाहात्म्य उत्तरादधै २१९ मा अध्यायथी संपूणे. 
पत्र ८६-१६५ । भा स. छे. सं. अनु २० मी इताबव्दी। संह. ष्ठ द्‌. श्रेष्ट! ठं. प, १६८११ 
ॐअत्त-- 

1 इति श्रीस्कंदपुराणे चतुरसीतसादखे उत्परुलडे जैमिनिक्षिसवदि पुर्पोत्तममादात्म्ये अष्टचलवारि- 
शत्तमोप्याय : ४८ ॥ पुरुषोत्तममादात्म्य सपूणे ॥ श्रीकृष्ण रक्षा करिवे नील्कठ स्थक् ॥ । श्रीकृष्णाय नम . "1 


क्रभाद ४१४ 


अगविज्जा प्रथमखड २९ अध्यायपर्यत प्र २९९ भा प्रा! छे सं. १४ मी शतान्दी। 

संद. क्रष्ठ! द्‌. र्ट \ ठं. प. १७८२ 
क्रमा ४१५ 

(९) पंचाद्यकप्रकरण पत्र १-५४ ! भा. भरा. 1 क. दरिभद्रसूरि। गा १०००। 

(२) कमेप्ररुतिसखंग्रहणी पत्र ५४-७८ ! भा. भरा. । क. रिवशर्मसुरि । गा. ४५५१ 

(३) आगमिकवस्तुषविचारसारपरकरण-प्राचीन चतुथे क्मध्रंथ पत्र ०८-८३ । मा त्रा. क. 
जिनवेष्टभगणि 1 

(छ) सृक्ष्माथेविचार्लारप्रकरण-सा्धशतकप्रकरण पत्र ८३-९० 1 भा. पा. । क. 
जिनवेहषगणि ! गा. १५० 1 

(५) व्ृहत्सग्रदणीप्रकरण पतर ९१-१२० ! भा. प्रा. । क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण। गा, ५१५। 

(द) प्रवचनसदोह पत्र १२९-१३८ ! भा. प्रा. 1 

(७) कमेस्तवकमेग्रथ-पाचीन द्वितीय कमर्थ पत्र १३९-१४२ ! भा प्रा. । 

(<) कमेचिपाककर्मग्रंथ-प्राचीन प्रथम कर्मन्रंय पत्र १४२१५१1 भा, प्रा! क. 
गेषं । गा. १६६1 

(९) शतककमेग्र॑ंथ-प्राचीन पंचम कम्रंय पत्र १५१-१५६ 1 भा प्रा.) क. शिवदार्भसूरि । 
श, ११०} 

(१०) सम्ततिका कसंत्रंय-षषठ कर्मस्थ पत्र १५६-१६१ ! भा. प्रा. 1 

(१९) भवभावनाध्रकरण पत्र १६२-१९१ 1 भा. प्रा. । क. मल्धारी देमचद्रघूरि । गा. ५३१। 
ले. सं. १२०६ संद. श्रेष्ठ! द्‌. श्रेष्ठ लै. प. १२।८२। 
अन्त-- ५ 

सवत्‌ १२०६ काजक छदि १३ रौ लिखितेति ¶छा। शिवमस्तु सर्वसधस्य ।छा मगरु महाश्रीः ॥ 

उदादीरस्तणयाद्‌ खद्धसीरगजलसमिद्धीण । चाहीए रयण्पहसुगुरूण पयुत्थिया दिन्ना ॥१॥ 


क्रमाङ्क ४१६ 


पास्लिकखत् त्तिसह पत्र २४०! भा. प्रा स. छु क. यलोदेवसूरि ! श्रं २५७०० 1 र. सं. 
११८० \ छे. सं अज्ञ १ष्मी णतान्दी पूर्वादधै! संद. च्रे्ठ। द्‌. रेष्ठ! छै. च. १४४८२ 


ऋ. ४२० 1] ज्ञेन ताडप्रीय अ्ेथभंङार खुचीपञ १७७ 


। क्रमाङ्क ४१७ 
(१) जीतंकल्प चवर्णीसिदित पत्र १ -११६1 भा. आ । मू. छ जिनमद्रगणि क्षमा्नमण । चू क. 
सिद्धसेनसूरि । भ्रं. ११००) 
(२) जीतकल्पचूर्णीटिप्पनक पत्र ११६-१८७। भा. स. । क. श्रीचद्रसूरि । त्रं. ११२० 
र, सं. १२२७ । कले, स. अनु. १५ मी क्षताब्दी उत्तराद्धे । संद. प्रेष्ठ । द्‌. शरेष्ठ ! दं. प. १९।०९१। 


क्रमाङ्क ४१८ 

(९) जीतकट्पसुञ पत्र १-८। भा. प्रा. । क जिनमद्रगणि क्षमाश्नमण । गा. १०५ । 

(२) जीतकल्पसूज चृतति सह पत्र ८-१०१। भा. भा. स. ! भू. क. जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण । 
तरु क. तिल्काचार् च्रे. १७००1 र. स १२७४) छे. स अचु. १५ मी शतान्दी उत्तराद्धे । 

(१) ाद्धजीतकल्पसूज-शध्रावकसामाचारी पत्र १०१-१०३ । भा श्रा. । क तिलकाचायं । 
शा >२०) 

(४) श्राद्धजीतकल्पसूत्र-भ्रावक सामप्वारी चृतति स्वोपक्च पतर १०३-१०९। भा स. । चक 
तिख्काचायं स्वोपन्न। ठै सं. अनु १५ मी शताध्दी उत्तराधं। संह. प्रेष्ठ । द्‌. कष्ट । छं, प॒ १९।॥ 


क्रमाङ्क ४१९ 
पांडवच्रिजमदाकान्य पद्य पत्र २५६ भा स । क, मख्धारी देव्रभतूरि । ले. सं, १४२९ । 
संह. श्रेष्ट! द्‌. श्रेष्ठ । ठ प २०८८. 1 आं प्रति कागक्र उप्र ल्खेटी छे। 
पत्र १ मां भगवान्‌ श्रीमेमिनाथनु चित्रे) पत्र र२ मा पाच पांडवो मोक्ष सिधाव्याु चित्र छे। 
पत्र २३मा अरुं उख्डे उदर चित्र छे! पत्र २४६ मा भगवान्‌ श्रीनेमिनाथ अने पांडवचरि्रय्च व्याख्यान 
करता आचार्य अने व्याख्यान साभक्रता चतुर्विध श्रीसघलु अतिखुदर अने सहज धसाएटछ आखा पाना उपर 
लबु चित्र छे। 
अन्त-- 
इतिं भरघारिश्रीदेवप्रभसूरिविरचिते षांडववरिते महाकाव्ये बल्देवस्वगेगमनश्नीमन्नेमिनाथमोक्षगमनपांडव- 
निर्वाणवण्णंनो नामा्टाददाम. सगे !छा॥ 
श्रीकोरिकाख्यगणभूमिरुदस्य शाखा या मध्यमेति विदिता विटपोपमेऽस्या । 
श्रप्रश्नवादनक्ले सुमनोऽभिराम ख्यातोऽस्ति रच्छ इह हषपुरीयगच्छः 11१1 
तत्राऽजनि श्वुतञ्धाबुधिरिन्दुरोचिःस्पर्दिष्णुकीत्तिविभवोऽभयदेवसूरि' 1 
शान्तात्मनोऽप्यददह निस्ष्रदचेतसोऽपि यस्य क्रियाऽखिलजगज्जयिनी वभूव ॥२॥ 
सवत्‌ १४२९ आखाढादिशावणे भाद्रवा वदि ६ पष्ठया तिथौ शुरुदिने श्रीपूर्णिमापक्षीयभद्वारकभ्रीअभय- 
देवसरिदिष्येः श्रीहैमचन्द्रसूरिभि. आत्मपस्नार्थं॒श्रीपाण्डवचरित्रपुस्तक सदुयुरश्रीअभयदेवसुरिपुण्यविवद्धये पुस्तक 
लिखित ऊेखयाचकरे । श्रीचतुर्विघसघस्य शान्तिर्भवतु । श्चुभ भवतु । मगलमस्तु । कल्याणमस्तु ठेखकपाठ्कयो । 
अक्षरमात्रपदस्वरदीन वणैविवद्धितवजितरेफम्‌ । साधुभिरत्र मम क्षमनीय कोऽपि न सुद्यति शाघ्रससुदरे ॥१॥ 
चौराद्‌ र्न जखादू रक् रक्त मा छछथवधनात्‌। परस्ताच्च मा रक्ेत्येव वदति पुस्तकम्‌ ॥\२॥छ1॥ 
क्रमाङ्क ५२० 
कल्प सचि रोप्या्षरी पत्र १६९ ! भा. प्रा 1 क. भवाहुस्वामी भं. १२१६1 छे सं 


१५६२ 1 संह जीणेप्राय । द्‌. भ्रष्ट ! ऊं प. १०४८४11. आं प्रति कागक उपर ल्खेली छे । 
२६३ 


१७८ भ्रीज्ेससरमैरूटुमेस्थ [ क. ४२ १- 


सत्त 

पज्जोसवणाकम्पो दसाखुयक्खधस्स अद्टमज्छ्यण सम्मत्त । भ्न्थाध्रं १२१६ शुभ भवतु ॥ सवत्‌. १५६२ 
वरे चैत्र खुदि ७ दिने श्रीडपकेदात्तातौ मंडोवरासनायां सा. खांगण तद्भार्या वाद छऊुअरिनाम्न्या तयो पुत्र 
सा. राजपाटसदहितया रूपाक्षरेः श्रीकलत्पपुस्तिका च्खिापिता । प्रदत्ता स्वपित्रोः गुरवे । छभ भूयात कल्याण 
च ! लिखिता जो० चंड़भाकेन 1 

पत्र २, १९) ४४, ४५; ६०; ६६-७९, ९६, ९७, १००, १११; १२३; १२९ १३२; १४८; 
१५३, १६८) नथी. 


क्रमा ७२१ 


कालिकाचायैकशथा सचिन्न रोप्याश्चरी पत्र १५1 भा. प्रा. । क. माव्देवसूरि । गा. १०० 
संह. जीर्णं । द्‌, त्रे । ठं. प. १०।९४). 1 आ प्रति काग उप्र ल्खेटी छे। 


क्रमाङ्‌ ४२२ 
कालिकाचायैकथा सचित्र गदपद्य किंचिद्पू्णी पत २१। भा. प्रा. । संह. जीणे । द्‌. 
भ्रष्ठ ठं. प. स^. 1 कागक्त उपर लखेली प्रति । 


क्रमा ४२३ 
प्रकरणपोथी पतर ९८-*४० ! भा. प्रा स अप. छे. स. अनु १४ शताब्दी 1 काग उपर लखेरी । 
क्रमाङ्क ७९४ 
देववंदनभाष्यादि प्रकरणसंग्रह पत्र १२०1 भा. भा. स। कागक्र उपर रखे प्रति! 
क्रमाङ्क ८२५ 


(१) कल्पखत्र सचि पर १-११२ । घा प्रा । क भद्रवाहुस्वामी । श्रं. १२१६ । 
(२) काटिकाचायेकथा गदयपद्य सचि पच ११३-१४६ 1 भा. भ्रा. 1 भ्रं ३६९ 


संह मध्यम ! द्‌. अतिश्रेष्ठ । आ ्रतिना चित्रो अतिुदरतम अने अतिखरक्षित छे 1 आ प्रति काग 
उपर ल्खेली छे। 


क्रमाङ्क ४२६ 
कटपसूञ्च स्देटविषौषधि चृतति पत्र १०२ भा. स.1 क. जिनप्रमघूरि । र. स॒ १३६४1 ले 
सं. १४९५१ सह्‌. प्रष्ठ । द्‌ क्रष्ठ\ ङ. प. १२०३ 
अन्त- 
सवत्‌. १४९४ वपं माघ छदि ५ दिने श्रीज्िनमद्रसूरीणासुपदेरोन स. लगपार्भा्यया स. नायक्दे- 
श्राविकया निजपुण्या्थं श्रीरखदेदविषौषधी नाम श्रीपर्ुषणाकल्पपजिका ठेखिता ! वाच्यमाना चिर नयात्‌ छा 
वा. कमख्राजगणिमि संवत्‌ १५१६ वपं कल्पपुस्तक इद वाचितम्‌ ॥ 
11 श्रीगोतमाय नमः॥ 
उर्क्नारगाखायुग्‌ श्रियो वास. पयोजवत्‌। श्रीमानूकेरावोऽय चिर नान्मदीतठे ॥१॥ तत्र च-- 
भ्रष्टरेकक्माखायां यक्षदेवस्य नन्दन. । अभूत्‌ सावरकाभिख्यस्तत्सलुर्धधलोत्तम ॥२॥ 
भीगज-भीमर्सिद्ाख्यावमूतां धघांधलागजौ 1 गयृकस्य गणडेवो मो्देवस्तथा खतौ ॥३॥ 
मेषा-ज्ञेसल-मोदण-ेद्ूनामान इति च विख्याद्ाः । गण्देस्य रसालाश्वत्वारो जक्षिरे पुत्राः ॥*॥॥ 


क. ४२६ 1 ज्ञन ताडपज्ीय अरथ॑मडार सुचीपत्र १७९ 


जेसर्मार्या पुरी तत्युत्राञ्रय इमे गणैः ख्याताः । लक्ष्मीवतो यशसा भुवनन्नयमडनप्रवरा* ॥५॥ 
आंवाकः प्रथमस्तत्रापये जीदाभिधस्तथा ! वृतीयो भूलराजार्यो जात. पुण्यजनाग्रणीः ॥६।। 
आंवराजस्य भार्ये घुरी तत्युताविमौ । शिवराज-महीराजौ राणी स्याणी च पुत्रिके ॥७॥ 
वभा भूलराजस्य माल्दणदेऽभिधा बुधा । सदखराजस्तत्घुः श्रीदेवगुरुभक्तिभाद्‌ ॥८॥ 
मोदणमार्या पंजी चुरास्तत्सूलवश्च चत्वारः कीदट-पासा-देल्टा-घन्नाः सधाधिपतयोऽमी ॥९॥ 
कीदरभार्यां जाता कर्पूरी तत्य॒ताश्च चत्वारः 1 प्रथमश्चोसभदत्तो धामा-कान्दाख्य-जगमारः 11१०१ 
सरसति-कउतिगदेव्यौ दवे भाय साधुपासदत्तस्य । वील्दा-विमला वधू सरस्वतीनदनौ जातौ ।॥११॥ 
कडतिगदेवीयुत्रा ऋर्मण-टेमाख्य-ठक्छुरा प्रवराः । देल्दाकस्योत्यन्नौ पुत्रौ जीवद-ङपाख्यौ ॥१२॥ 
आल्दी खवछमा जक्ञे धन्नासघपतेस्तयो. । जगपारस्तथा नाथू-अमराख्यौ खता इमे ॥१२।॥ 
धन्यस्य जगपालस्य सती नायकदे प्रिया \ खते चंद्रावखी हस्तू. इत्याख्ये च मनोहरे ॥ १ 
लायक्देश्राविकया गुररजिनमद्रसूरिक्चनेन । पुण्याथमटेखि तया स्देहविषौषधीग्रथ ।२॥ 
दतश्च-- 
आं्रको मुवि चतुर्दशे शते वाणवाहुमितवत्सरेऽकरोत्‌ १४२५, । 
देवराजपुरि याच्रयोत्सव श्रीजिनोदययुरूपदेशनात्‌ ॥१४।। 
उचच्चानगर्याः यवनाकुलाया य कारयामास मदाप्रतिष्टाम्‌ । 
सुनिद्धिवियापरमिते १४२४७ जुभाब्दे विस्तारत सूरिज्िनोदयास्ये, ॥\१५॥ 
तथा मवुष्यटक् य स्फुटघोटक्येटकम्‌ 1 क्षकटाना सहखाणि मीलयित्वा महाजनम्‌ ॥१६॥ 
मार्मणाना समस्ताशासर आपूरयन्‌ घनम्‌ । सदानधारया वर्षन्‌ मागे भाद्रपदाम्बुवत्‌ ॥१७॥ 
चतुर्दगरते वर्षे षटू्रिश्दधिके वरे १४३६ 1 श्रीजिनराजसूरीणा पादाञ्ज शिरसां स्पुरान्‌ ॥१८॥ 
श्रीआंवराज आदाय सवेशपदसुत्तमम्‌। श्ात्रुन्जयोज्जयतादितीर्थ याचा विनिर्ममे ॥१९॥ 
्रे्ठिकीदय्चन्नायेर्मातृपजीयुतेस्तथा । श्रीद्यत्ुजय-तासगा-ऽऽरासणेषु चता जिना. ।२०॥ 
पुनरस्तोकरोक यो धनेश्वरमनोहरम्‌ ! अत्याडवरतः सघ विधाय शकरोद्धरम्‌ ॥२१॥ 
साधर्मिकादिवात्सल्यै कुवंन्‌ दान ददन्मुदा । श्रीसपेशपद लात्वा श्रीजिनराजसूरियुक्‌ ॥२२॥ 
चतुरदेशराते वषं नंदवेदमितेऽकरोत्‌ १४४९ । यात्रा श्त्ुज्ये तीर्थे रेवते चापि कंदर ॥२३॥ 
तथा श्रीकीदायैश्च पुंनीमातु॒खवाधवेः । मालारोपोत्सवोऽकारि श्रीजिनराजघूरिभिः ॥२४॥ 
तदा त्रतोत्सवो भावदरस्य यतेरपि । चवुदंशदते वेदवाणप्रमितवत्सरे १४५४ ॥२५॥ 
चन्ना-घामाभिघानाभ्य पचम्युद्यापन मदत्‌ । सागस्वद्रपूरीणासुपदेशात्‌ छत वरम्‌ ॥२६॥ 
इतशवास्मिन्‌ महादुर्गे चलुरदंशशते सुदा । ब्रिसप्ततितमे १४७३ वपे सफलीकुषैता धनम्‌ ॥२५॥ 
सघाधिपततिना प्रेष्िघनराजेन साधुना ! नगपालदतायात्मपरिवारयुतेन वे ॥२८॥ 
सर्वसधं समाकाययं मानादेशनिवासिनम्‌ । विदिष्टा सुप्रतिष्ठेय विवाना कारितोत्तमा ॥२९॥ 
एवविधानि सद्धमकार्याणि प्रतिवासरम्‌ ! ऊर्वाणास्वे चिर श्राद्धा विजयते महीतले ॥३०॥ 
दतश्च-- 
श्रीवीरतीथैकरराजतीरथे स्वामी खधर्मा गणभरंद्‌ वभूव । 
तदन्वये चद्रकुलावतस उययोतन श्रीयुरुवरमान- ॥३१॥ 
जिनेश्वर श्रीजिनचद्रसूरिं सिग्नमावोऽभयदेवसूरि । 
वैरगिक श्रीजिनवछमोऽपि युगप्रधानो जिनदततसूरि. १३६२॥ 


१८० श्रीज्ञेखखमेरुटुगेस्य [ क्र, ७०८६ 


माग्याधिक- श्रीजिनचद्रसूरिः क््याकठेरो लिनपत्तिसूरि 1 
जिनेश्वर. सूरिर्दारचेता जिनग्रबोधोऽपि तमोऽपनेता ॥३३॥ 
प्रभावक. श्रीजिनचद्रघरिः परिजिनादिः ऊरारावसान. । 
पञ्चापद्‌ श्रीज्िनपदमसरिरुव्धेनिथान जनिनरुच्धिसुरि. ॥३४॥ 
सेद्धातिकः श्रीनिनचद्रसूरिजिनोदयः सूरिरभूदमूरि. । 
ततः पर्‌ श्रीजिनराजसूरिर्वाक्चातुरीरजितदेवसरिः ॥३५॥ 
स्ववधुजीदामिधमूलराजसयुक्तसघाधिप आवराज । 
अर्खयत्‌ पुस्तकमात्ममातृपूरीखपुण्याय गिराऽय तेपाम्‌ ३६४८ 

शभ भवतु ॥ श्री चतुर्विधसघस्य 1छ\ 

यावन्‌ मेसर्महीप(पी)ठे यावदिवि दादी रवि. 

वाच्यमानो बुधेस्तावन्नघ्याव्‌ पुस्तक एषक 11३७1 श्रीरस्तु "छा 

सवत्‌. १४९४ वर्षे अश्वयुजि मासि वलक्षपक्षे १० विजयदाम्यां सोमेभयेह श्रीज्ञेसल्मेरमदाद्गे -श्रीैसि 


सिहभूखति राज्य प्रतिपाख्यत्ति सति श्रीखरतरगणगगनदिननाथायमानश्रीजिनराजघरिपट्सारसदकारवनवसतायमान- 
भसुश्रीमतभ्रीजिनमद्रसुरीश्वरविजयराज्ये श्रीकल्पपुस्तकप्ररस्ति समर्थिता ॥छ॥ रिवमस्तु सर्वजगत. ।श्री11छ॥ 


॥ अर्हम्‌ ॥ 
२ कागद उपर ङुखेटी परतिओ 


शरीजेसकमेरुदुगेस्थ खरतरगच्छीय युगथधान शरीजिनमद्रसरिं ज्ञानभंडारस्थित 
। काग उपर र्खेर योतु शछूचीपन 

लि 

पोथी १ ली 


क्र १९ आचारागसूज पत्र ५-२७ [५ थी २७] भा. प्रा.। क उधमेस्वामी । प्रे. २५५२४। 
स्थि अतिजीणे । पं २१। ठे. प १३५. । उद्रे खाधेली अने कपाई गएली छे । 

क्र. २ आचारांगसूजनियैक्ति प्व ४ [२८ थी ३१] भा भरा । क. भद्रवाहुस्वामी । प्रं. 
४०० चै, २३। छं. प. १३।।०९५॥॥ । अतिजीमे अने कपाईं गणएली छे । 

क्र. ३ आचारांगसूजचरृत्ति प्रथम खंड पत्र १०३ [३२ धी १३४]! भा. स । क शीलका- 
चार्य । श्र, ९६६१) र. सं गुप्तसवत्‌ ७७२ । छे. स. १४८८ । स्थि. जीणप्राय । पं २० ै.प, 
१३।।०८५॥॥। 1 प्रथम तस्कधच्त्यात्मक प्रथम खड 
अन्त- 

सवत्‌ १४८८ वषे चेत्र॒खदि २ भौमदिने श्रीमद्णदलपुरपत्तने छिखितम्‌ । शभ भूयात्‌ सेखकपाट- 
कयो. ॥ छ श्री) । 

क्र. ४ आचारंगसूञ्चृत्ति हितीय खेड पत्र २७ [१३५ थी १६१] । भा. स ! क. शीलीका- 
चार्य1 श्र २३३९1 [समग्र टीका त्र. १२०००] । र. सं, गुप्त स ७५७२ । [छे, सं. १४८८] 1 स्थि, 
मध्यम \ पं. २१) ठ. प. पदोण्दना । प्रति शोधेली छे । 
अन्त- 

सवत्‌ १५१७ वर्षे माघ शुक्ल ७ दिने श्रीरादद्रहनगरे श्रीकीत्तिरत्नसुरीन्द्राणं पारव रिष्यधर्मधीरगणि- 
कस्याणचन्दराभ्या अथैतो वाचितोऽय प्रन्थ ! प्रतिश्चेय ताभ्या शोधितेति ।श्नी ॥ 

कर, ५ सूत्ररूतांगसखत्र पत्र २२ [१६२ थी १८३] 1 भा. आ. । क, स॒धर्मस्वामी। स्थि. 
जीणप्राय 1 पं. २३1 ठं. प. १३।४८५॥ । प्रति शुद्ध करेली छे । 
अर्त 
। पद्मोपम पत्रपरम्परान्वित वर्णोज्ज्वर सक्तमरन्दखन्दरम्‌ । 

सुसुक्चुखज्प्रकरस्य वम जीयाच्चिर सूत्कृदद्नपुस्तकम्‌ ॥8७॥ 

क्र. ६ सूज॑रुतांगख्तनियुक्ति पतर ३ [१८४ थी १८६]। भा प्रा । क अ्रवाहुस्वामी । 
शा, २०८ \ स्थि जीणेप्राय\पे २१ ऊं प॒ १३१८५ 

क्र ७ खून्रकूतांगखूचरत्ति पत्र १३४ [१८७ थी ३२२] 1 भा स. । क. शीलोकाचार्यं । भ्र. 
१२८५३ 1 छे. सं. १४८९ । स्थि क्रे 1 पँ २१। छ. प. १४०८५ 
अन्त- 

सवत्‌ १४८९ वर्षे पोष वदि ३ के श्रौखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रखूरि शिष्य सुमतिसेन श्रा. तेजा ८, । 

क्र, ८ स्थानागसू्ं पत्र ३९ [३२२ थी ३६०] । भा अआ. । क. खधर्मस्वामी । भ्रं, ३५५० । 
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ङे. से, १४८९1 स्थि म्यम ! पं. २१) ठे. प १४०८५ 


१८२ श्रीजेसङमेरूदुगेस्थ [ क्र. ९ 


अन्त- 

॥ सम्मत्त च द्वाणमिति ॥छ।॥ अन्थाग्र २३५५० प्रतियुद्धं छतम्‌ ॥ सवत्‌. १४८८९ वर्प मागशीपं वदि 
योदर्या खौ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसद्रपूरिविजयराज्ये श्रीखाणांगचं मांडागारे लिखित ॥ 

क्र. ९ स्थानांगसुूजच्रत्ति प्रथम खंड पत्र ६० [३६१ थी ४२०] 1 भा. स. । क. अभयेच- 
सूरि! स्थि क्षप २१1 ऊं प. श्न्मा 

क्र. १० स्थानांगसूजच्रत्ति द्वितीय खंड पत्र ९० [४२१ थी ५१०] 1 भा. से. ! क. अभय 
देवसरि! यच. १४२५० । र सं ११२० । स्थि. त्रष्ट। पं २१) ठं. प. १४८५ 

क्र. १९ समवायांगसूच् पत्र १७ [५११ थी ५२७] । भा. प्रा. \ क. खधमंस्वामी ! भ्र. १६६५ 
स्थि. जीणप्राय । पं २१ ं.प. ष्मणा 

क्र १२ समवायांगसूज्चृत्ति पत्र ३९ [५२८ थी ५६५] 1 भा. स.1 क. अभयदेवतूरि। भ्र. 
३५७५ 1 र. स. ११२० 1 ले. सं. १४८९ । स्थि जीरणग्राय । पं. २१ ठं. प तरेान्ा 
अत्य पत्रना वे ट्कडा छे। 
अन्त- 

सवत्‌. १४८९ वपे माघ वदि १३ प्रयोद्यां भौमे अयेह॒श्रीपत्तनमध्ये श्रीषरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसरि 
विजयराज्ये श्रीभाडागारे श्रीसमवायागसुत्र-चुत्ती टेखिते ! वाच्यमानमिद चिर नन्दतात्‌ ॥छ॥ यभ भवतु ॥ 
समवायागढ़त्ति प्रति्ुद्धीकृता ॥ 

क्र १३ भगवतीखुञ्र पत्र १५८ [५६६ थी ७२३] । भा. प्रा. । क. सुधर्मस्वामी । श्रे. १६००० । 
ले. स १४८९ । स्थि जीणे पे २१1 छ. प. पदाना. । आदिनां चे पानां सकडा थएलाछे। 
अन्त- 

सवत्‌ १४८९ वर्षं ज्येष्ठ छदि १० दशम्या शुके अयेहं श्रीपत्तने श्रीखरतरगच्छे श्रीनिनभद्रूरि 
भाण्डागारे श्रीभगवतीसूत्र क्खापित ॥ मन्था १६००० छा 

राज्ये ज्ञेसल्मेरुदुरैनगरे श्रीजेत्रकर्णेरितु" पूज्यश्रीजिनदससूरिषु गणेश्वयं दधानेषु च 1 
वर्पऽष्टाक्नतिथिप्रमे १५५८ भगवतीसिद्धान्त एष प्रगे व्याख्याया सुनिमेरुवाचकवरैः प्रस्तावितः सोत्सवम्‌ 1१॥ 

ऋ. १९४ भगवतीसूजचरत्ति पत्र २०७ [०२४ थी ९३०] ! भा. स 1 क. अभयदेवसूरि भ्र 
१८६१६ 1 र. खं. ११२८ \ छे. सं १४८८ ! स्थि. जीणप्राय ! पं. २१1 ङ. प. १द्पन्मा 
अन्त- 

स्वस्ति सवत्‌. १४८८ वर्षे वेशाख वदि द्वितीयायां गुरौ श्रीषरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरीणा भाण्डागारे 
भगवतीवरत्ति च्खिता पति्ुद्धीकृता ।छ॥ छम भवतु ॥ अन्धाय १८६१६ ॥ जभ भूयात्‌ 1छ॥ 


ऋ. १५ क्ञाताधमेकथांगसखू् पत्र ४७ [९३१ थी ९७७] ! भा. प्रा.1 क. स॒धर्मस्वामी । अं. 
५४६५ । स्थि. सारी । पं. २१1 द्धं प॒ १४२९५।। 


पोथी २ जी 
क्र. १६ ज्ञाताघमकथीगखयूजवृत्ति पत्र ४५ [९७८ थौ १०२२] 1 भा. स. । क. अभयदेवसूरि ! 


र सं. ११२० 1 ले. खे. १४८९ 1 स्थि. चठ! प. २१1 छं. प. १४२८५॥1. ! अन्तनां पानां बै 
फारी गया छे! 


अस्त 
स्वस्ति \ सवत. १४८९ चप कार्तिकमासे छष्णपकै जयोदद्या तिथौ णरुदिने स्वातिनक्षतर प्रीतियोगे भश्चरक 


ऋ. २२ ] जैन ताडपध्ीय भ्रंथभंडार सष्चीपष १८३ 


भसुश्रीजिनमद्र]ूरिएुस्तकभाण्डागारे क्षाताधर्मकथांगरीका म्नि आसा लिखित ॥खपनी॥ 
छर, १७ उपासकदह्ांगादि सूच पत्र ४३ [१०२२ थी १०६६]। 


(९) उपासखकदांगसूत्र पत्र १ थी ९ [१०२३ थी १०३२] ! भा. प्रा. । क. छखधमस्वामी । 
भ्र. ८१२ । 


(२) अंतरृदश्चांगसुज् पत्र ९ थी १७ [१०२२ थी १०४०] भा प्रा.1 क. ख॒धरमस्वामी । 
श्र. ७९० । 


(३) अदुत्तरौपपातिकदछ्छंगसुतर पत्र १७ थी १९ [१०४० थी १०४२] । भा. प्रा. ।क. 
सुधर्मस्वामी 1 घे० १९२ । 
(७) प्रदनव्याकरणदज्चांगसूज्च पत्र १९ थी ३९ [१०४२ थी १०५४] । भा. आ । क. सुघमस्वामी । 


(५) विपाकसूञांग पत्र ३२ थी ४३ [१०५५ धी १०६६] भा. प्रा.1 क, ुवर्स्वामी । 
श्रं, ११७० । 


स्थि. जीणे। पं २१। छं. प. १३ान्५ 

क्र १८ उपासकदश्ांगादिपेचांगीसूञद्त्ति पत्र ७५ [१०६७ थी ११४२1 

(१) उपासकदश्चांगसत्रचृत्ति पत्र १ थी ११ [१०६७ थी १०७५७] 1 भा. स. 1 क. अभयदेवसूरि } 

(२) अंतकृदशांगसूचचत्ति पत्र ११ थी १५ [१०७७ थी १०८१] । भा. स । कं अभयदेवसूरि । 

(३) अनुत्तरोपपातिकदशांगसूतचृत्ति पत्र १५-१६ [१०८१ थी १०८२] 1 भा. स । क॒ अभ- 
पदेवसूरि  चणेय वृत्तिना भ्रं १३०० 1 

(४) प्रश्षव्याकरणदच्चांगसू्व्त्ति पत्र १६ थी ६६ [१०८२ थी ११३६] भा.स। क. 
अभयदेवसूरि । 

(५) विपाकसूजचर्ति पत्र ६६ थी ७५ [११३३ थी ११४२] आ. स । क अभयदेवसूरि । 

पचागीढत्ति प्रथाम्‌ ६४०० । स्थि, जीणे । प र्न्थी २६ दं प प्न 


क्र. १९ ओपपातिकोपांगसूत पचर १२ [११४२ थी ११५५] । भा, भ्रा । त्रे, ११६० । स्थि, 
सारी) पै. २१1 दं प. १४५] 


छ. २० ओौपपातिकोपांगखजचत्ति पत्र ३१ [११५५ थी ११८५] 1 भा स । फ. अभयदेवघुरि ! 
ग्र. ३१३५1 छ. सं, १४८९ स्थि, सारी । पं. २१) छं प. १४०८५॥ 
अन्त-- 

सवत्‌ १४८९ वे मार्गशीर्षं श्चदि] तृतीयाया भौमे अये श्रीपत्तनमध्ये भट्धारकश्रीजिनभदस्रिविजयराज्ये 
श्रीखरतरगच्छे भाण्डागारे श्रीभौपपातिकसृत्रकत्ति प्रतिशुद्धा इता जिखिता ॥ छ ॥ श्री छ ॥ 

क्र. २९१ साजप्रश्षीयोपांगस्ज प्र २२ [११८६ थी १२०७] 1 भा. प्रा. च्रं. २०७९ ! [छे सं. 
अनुमान १५ मा सेका अन्त्य चरण] ! स्थि, मध्यम पं २१। ङ. प. १५५१ 
अन्त- 

॥ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमग्रसूरिराज्ये लिखित भाण्डागारे राजप्रश्रीयसूत्र लिखित ॥छ॥ध्ी॥ युम भवतु ॥ 
जिनसद्रसूरि चिर राज्य कुर ॥छ॥श्नरी॥छ।। 

क्र. २२ रानग्रश्चीयोपांगसूचृत्ति पत्र ३७ [१२०८ थी १२४५] 1 भा. सं । क. आचार्य 
मख्यगिरि ! भ्रं ३५७०० 1 ले. सं. १४८९ ¡ स्थि जीणप्राय ! प॑ २१। दं. प. १४५२९५॥॥ 


१८४ धीजेसलमेरुद्गंस्थ [ ऋ. २२- 


अ स्वस्ति धी संवत्‌ १४८९ वपं प्रथम साषाट य॒दि ६ दुध अद ध्रीपत्तनमध्ये सवद्धनप्रधानोत्तमनि- 
नानां सर्वेषा मध्ये ध्रीश्रीदूगार-हारखरतरच्छेशधीजिनम्रसूरीशवरविजयराज्ये भाण्डागारे साजप्रघ्रीयोपागदरतति 
प्रतिञ्द्धा कृता ॥ 

क्र २२ जीवाभिगमोपांगसूच पतन ४८ [१२०५ थी १२९२] । भा. प्रा. च्रं, ४५०० । स्थि, 
सारी पं. २५1 ङं. प. १४९५)॥ | 

क्र २७४ जीवाभिगमोपांगसूजचत्ति पत्र १३० [१२९३ शी १४२२] । भा. स. । क. आचार्य 
मल्यगिरि । के. ख. १४८९ 1 स्थि, सारी । प॑. २२) दं, प, १४२९५) 
यन्त- 

सवत्‌ १४८९ वपे चेत्र छदि प्रतिपत्तियौ रविवासरे अयेह श्री पत्तनमध्ये श्रीपरतरगच्छे श्रीलिनभद्रवुरि- 
विजयराज्ये श्रीमाण्डागारे श्रीजीवामिगमटीका लिखिता प्रतियुद्धा छता 1 वाच्यमाना चिर नन्दतात्‌ ॥॥ 

क्र २५ प्रज्ञापनोपांगसूज्र पत्र ८३ [१४२३ थी १५०५] । भा. प्रा. । क, दयामाचार्य । श्र. 
७७८७ 1 ले. सँ १४८९ । स्थि. मध्यम ! पं. २१1 छ. प. १४०८५॥॥ 
अन्त- 

अत्यक्षर्गणनया अचुष्ट्पच्छन्दसा मानमिद्‌ म्रन्थसख्या ७५८७छ]] सवत्‌ १४८९ वपं वैशाख शुदि ११ 
गुरौ लिखित 1छ।। श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसुरिविजयराज्ये भाण्डागारे पण्णवणामूत् सुमतितसेनगणिना चल्िला- 
पित ॥छ। पण्णवणासूञ् प्रतिश्ुद्ध कृतं ॥ 

क. २६ धरज्ञापनोपांगखजचृत्ति पत्र १४४ [१५०६ थी १९५०] 1 भा स. । क आचार्यं मल्य- 
गिरि! ले खं. १४८९ 1 स्थि. मव्यम ! पं. २१। छं. प. १३।५८५॥॥। 
अन्त- 


स्वस्ति सवत्‌ १४८९ वर्प ज्येष्ठ डदि १३ चरयोददया रवौ अये श्रीपत्तने श्रीखरतरगच्छे श्रीनिनमदर 
सूरीणां भाडागारे प्रज्ञापनावृत्तिरटिपिता ॥छ॥ 
यावहवणसमुद्रो यावज््व्रमण्डितो मेर ! यावच्चनद्रादित्यौ तावदिदं पुस्तक जयतु ॥ 
11 चुभ भवह श्रीसघस्य 1छा 
क २७ जम्बृद्धीपम्रक्षपतिउपांगस्ूञ पत्र ४६ [१६५१ थी १६९ €] भा. प्रा 1 भ्रं, ४४५४ 
ले. सं. अनु. १५ शताब्दी अन्त्य चरण ! स्थि सारी 1 प. २०! ठ. प. १४०५ 
अन्त- ` 


श्रीजेसर्मेपुरे स्छन्दाननजर्धिरसशदि १९४६ मिताब्दे । श्रीभीमभूपराज्ये विजयिषु जिनचन्दरसूरिषु च ॥१॥ 
श्रीपुण्यसागरमदोपाच्यायविनेयपद्यराजेन । सखोधितसिह्‌ अम्बूट्रीपपरज्तप्षिसूत्रमिदम्‌ ॥२॥ 
पुस्तकमिदमतिकरट विशोधितं स्युस्तथापि कूटानि । तान्यपनेयानि जवाद्‌ वाचयता विबुधटन्देन ।॥३॥ 
क्र, २८ जवृद्धीयमक्घक्तिडपांगखूतरचूरणीं प्र १६ [१६९७-१७१य] ¦ भा. भा. 1 सं. १८६० । 
ले. सं. १४८९ 1\ स्थि जीर्णप्राय ! च. २२१ टं, प्‌. १३।॥।०८५।॥।  __ 
अन्त--जंबुदीवकरणाण चूर्ण सम्मत्ता 1 '॥। अन्था १८६० । श्री सवत्‌ १४८९ नेप भाद्रपद वदि ११ 
दानी श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसुरीश्वराणा जय ॥ 
क. २९ चंद्रघक्पिडपां गसू पत्र १७ 


जीभ । चं [१७१३-१म२९]। भा भ्रा. अं. २०००। स्थि. 
ण।\ प. २५1 छं प्‌ पदान्ता 


क्र. ३७ | जैन ताखपभीय प्रथभंशार सुचीपत १८५ 


कर. ३० चंदरप्र्टततिडपांगस्नचत्ति पत्र ९६ [१७३०-१८२५)। भा. स. ) कृ, माचायं मल्यगिरि। 
ग्र, ९५०० । छे. सं. १४८९ । स्थि. मव्यम पं. २१ टं. प. १३।॥०८५ 


अन्त-सवत्‌ १४८९ वर्पे अश्िनमासे ्छपक्षे अष्टम्या वारक श्रीमत्‌ अणल्हयुरे लिखितं ॥ 
क्र. ३९ {१) निर्यावदिकाउपांगसत्र पत्र १२ [१८२६-१८३०] 1 भा आरा. । श्र. ११०९। 
(२) निरयावलिकाडपांगसु्रव्त्ति प्न १२-१९ [१८३५-१८४४] । भा. स. । कं. भ्रीचद्रसूरि। 
म्र, ६३७1 स्थि, जीरभ। पै, २२ ठं. प. १२ न्ना 


पोथी ३ नी 


क्र २२ बुहत्कस्पसुत्र नियैक्ति-रुघुभाण्य-घ्त्तिसद भथमखंड पत्र १७१ [१८४५२०१५] 1 
भाष्र-स। मरू तया नि. क भद्रवाहुस्वामि, घुमा. क. सघदासगणि क्षमाश्रमण। चु. क, आचाय 
मख्यगिरि तयथा क्षेमकीति । र. स. १३३२) ठे सं. १४८८ । स्थि, जीणे । प २१। द. प. १द३न्८न। 


अन्त-इति श्रीकःस्प प्रथमखड पुस्तम 1 छ ॥ छ ॥ इद पूवेखड प्रतिद्यद्ध कन ॥ छ ॥। सवत्‌ १४८८ त्रप 
वैदाख छदि २ गुसे। 

क्र. २२ बृहत्कर्पखन नियैक्ति-कघुभा्य-व्रत्तिखद द्वितीयसंड पर १२८ [२०१६-२१४६] 
भा. प्रास 1 भ्रू. तथा नि क भद्रवाहुस्वामि। छघुभा फ. सघदासगणि क्षमाश्रमण । चु क. आचाय 
क्षेमकीत्ति। र. सं १३३२1 भ्रं. १४१६० । स्थ. जीणे! पं. २३१ दं. प. १३२९५॥ 

क. ३४ वृहत्कल्पसूत्र नियक्ति-खघुभाष्य-चृत्तिसद दतीयसखंड पत्र १९२ [२१४७२२६८] | 
भा.प्र स.) मू तथा नि. क मद्रवाहुस्वामि! छघुभा क. सघदासगणि क्षमाश्रमण। चु. क. आचाय 
्षेमकीतति । भ्रं. ९५५१ । छे सं. १४८८ । स्थि जीं 1 प.२५। ठं प पदाता 
यन्त- 

स्वस्ति सवत्‌ १४८८८ वर्प प्रथम आपाढ वदि ३ सोमेष्येह श्वीपत्तने खरतरगच्छे भद्धारकम्रभुधीजिन- 
भद्रसूरीणा विजयराज्ये भाडागारे श्रीच्ृदत्कन्परीकायां तृतीयखड समापन । प्रतिञ्चद्ध कृत 1।छ॥ 


क्र २५ आवद्यकसूत्रनि्यक्ति पत्र ३३! भा प्रा । क. भद्रवाहुस्वामि । भं. ३१००! ले. खं. 
१४८७ । स्थि जीण । पं २१ छं प १३५॥ 
अस्त- 

सर्वत. १४८७ वर्प चैत्र खुदि १४ भौमदिने पुस्तिका लपिता 1 आवदयकसुघ्न प्रतिशुद्ध छत ॥ शुभ भवतु॥ 

क्र. २९ आवद्यकखष्रङघुचृत्ति पत्र १५३ [३४-१५७४] । भा स.1 क, तिल्काचायै । श्रै. 
१२३२५ 1 २. सं, १२९६ । ऊ. सं. १४८८ । स्थि. जीर्णं । पं. २१ ङं प॒ १३।।०८५॥ 

यंदि अतना पत्र अतिजीण अने फाटेलमं छे, 
अन्त-- 

सवत्‌ १४८८ वषं मागेकीपं. .. तिथौ युसवासरे श्रीपत्तनमष्ये श्रीखरतरगच्छे भद्धारक श्रीजिनमद्रसूरी- 
णामादेदेन रिष्यपस्ना्य श्रीश्रीतिरक्राचायंविरचिता श्रीआवद्यकसिद्धान्तलघुवृत्ति . -.ङेखकेन किखिता ॥ 
अय ग्रथ: प्रतिद्युद्ध इत १1) 


क. २७ ावर्यकसूजवृदद्ब्रत्ति-शिष्यदिता प्रथमखंड प्न १३४ [१७५-३०८], भा. 


घ्रा स. 1 चु. क. दरिभद्रवरि ! भ्रं. १२३८०४1 छे. सं. १४८७ स्थि जीं । पे. २१। ठं. प.१३२।।५।॥ 
रेष 


१८६ शरीजेसलमेरुटुस्थ [ पोथी ४ 


अत्त- 

अय प्रथः प्रतिञचद्ध- कृतः ॥ स्वस्ति सवत्‌ १४८७ वेः श्रावण छदि ९ दुघे श्रीमदुणदिदुरे श्रीजिन- 
भद्रसुरीणा विजयराज्ये श्रीआआवदयकमप्रथमखड लिखित ॥ 

क्र. ३८ आवच्यकसू्रचृदद्वृत्ति-रिण्यहिता हि तीयखंड पत्र ९२ [३०९-४०१]। भा. 
भा- स. । छु, क, दरिभद्रसूरि। भ्रं, १०६१६! स्थि. जीण । ष. २०-२५1 ठं. प. १३।।०५५॥ 

क. २९ जावद्यकसपू्नटिप्पनक पत्र ४१ [४०२४४] । भा. स. 1 क. मलारी हेमचद्रमूर । 
प्रः ४७२०) ले. सं, १४८८ 1 स्थि. जीर्ण! पं, २६1 छ. प. १३॥१५५॥। 
सन्त-- १ 

सवत्‌ १४८८ वपे भाद्रवा वदि १० चुके अयेद॒श्रीपत्तने खरतरगच्छे श्रीनिनमद्रसूरीणां धर्मराज्ये 
पातसादश्रीअदमदविजयराज्ये श्रीभावर्यकटिषनक छिखितं ॥॥ 

क्र. ४० ओघनियक्ति पत्र १४ [८४३-४५६]। भा. प्रा. ! क. मद्रवाहुस्वामि ! गा. ११४६। 
यर. १४३२1 ले. से. १४८९1 स्थि. प्रष्ठ! प. २२. प. १३० 
अन्त- 

स्वस्ति सवत्‌ १४ आपाठादि ८९ वपे दधि. आषाढ छदि २ रवौ अये श्रीमद्णदिचुरे खरतरगच्छे, 
श्रीजिनसेद्रसूरीणां विजयराज्ये भांडागारे ओधनिुक्तिसूत्र लिखित । परतिजुद्ध ! चिर नदतु 1छ॥ 

क. ४१९ ओधनियक्तिभाष्य पत्र ३० [४५०-४८६]। भा. प्रा । गा. २५१७1 स्थि, जर. 
प्राय । प्‌. २१) ठं. प॒ १३५] 

क. ४२९ ओधनियुक्तिचृत्ति प्र ५३ [४८५-५८९]। भा आ, स. क, द्रोणाचार्यं । भ्ं.७०००। 
ले. सं १४८८1 स्थि. क्रष्ट। पं. २१। द्ध. प. १३।।०५५॥। 
अन्त- 

सवत्‌ १४८८ वपं मादरपद्‌ छदि १२ रवौ लिखिता ॥ श्रौओोषनिरयक्तित्ति प्रतिचदधा छता ॥ 

ऋ. ७२ दशवैकाछिकखु्न प्न ७ [५६०-५६६]। भा. प्रा. 1 क. शय्यभवघुरि ! भ्रं. ७०० । 
स्थि. जी्णप्राय पं. २५ छ. प १३०५1 


दशवेकाङिकनियैक्ति 
कर. ७8 क्ति पव ५ [५६५७५७१]! भ. श्रा । क. मवाहुसवामि । गा. 
४४० । स्थि. जीणै 1 पं. २५1 छं प. १३१४५८५ 


पोथी ४ थी 
त्र. ४५ ददवेकालिकर्जञ्ददचरत्ति पत्र ७२ [५७२-६०३] 1 भा. स.। क, आचार्य॑दहरि- 
भव्रपुरि । ले. सं. १४८७1 स्थि. जीर्ण 1 पं. २०-२३। छं, प॒ १३११०५1 


सत्त-- 


सवस्ति सवत्‌ १४८७ वषे श्रावण वदि ८ अ्टम्या धे भ्रीमद्णदिलपुरे खरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसूरीणा 
विजयराज्ये भांडागारे श्रीद्शवैकाट्किदीका हारिभदरी लिखिता ॥ चिर नदनात्‌ । श्री. ॥ अय अथ. प्रतिद्दध 
छत. ॥ छ ॥ 

ऋ. छदे द्दवैकाङिकखजचूरणी प्र ७५ [६४५७१] 1 भा. भरा. 1 छे. सं. १४८८ । स्थि. 
जीणे 1 पं. २५। छं. प, १३१०५) 
अन्त- 


सवत्‌ १४८८ वं माघ वदि १० अनतरएकाद्दया सोमेभ्येह शरीमद्णदिचपुरे खरतरगच्छे श्रीजिनमदर- 
सरणा विजयराज्ये माण्डामारे दरवैकालिकचू्णिं भरतिञद्धा कृता चिर नदतात्‌. \छ॥ । 


क्र, ३८-५८ `] ज्ञन ताडपन्नीय भरथभेडार सचीप १८७ 


क्र. ४७ पिडनि्युक्ति दृत्तिसद पचर ५४ [७१८-७९०] । भा. आरा, स. । नि. क. भद्रवाहुस्वामि । 
तर, फ. आचार्यं मलयगिरि ! प्र. ७००० ले. सं. १४८९ । स्थि प्रेण । पं. २१। ८. प. १३५ 
अन्त-- 

सवत्‌ १४८९ वर्प श्रीविधिपक्षयुख्यासिघधान क्ञानदरोनचारितररत्नच्यसावधान श्रीखरतरगच्छेश्वरकुमततमो- 
राशिनिरासनदिनेश्वर श्रीजिनमव्रसुरीश्वरसदयरूपदेदा सुमतिसेनगणिना लपापिता श्रीर्थिडनियंषकिस्रशति ॥ पिड- 
नियुकिू्रदतति प्रतिञ्द्धा कता ॥ 

क्र ७८ दिसत पत्र ८ [७९१-०९८ 1 भ. भ्र. 1 क. देवनाचक। भ्र, ७००। स्थि. अति 
जीण 1 पं, २१ । छं. प १३८५1 

क्र, ४९ नंदिसूजवृत्ति पतर ८५ [५९९-८८३] । भा. स! क, आचाय मलयगिरि । श्रं. ७७३९ । 
स्थि. जीणे! पं. २१। ङं प, पदाा्णा. । परति इद ठे) 

क्र ५० अदुयोगद्मारसुत्र पत्र १८ [८८४-९०१] । भा. भ्रा. 1 क॒ आयेरक्षितचुरि । प्रं, २००० 
स्थि. पं २३1 ठं पे रदा 

क्र ५९ अदुयोगव्रारसुतवत्ति पत्र ५४ [९०२-९५५]। भा स 1 क. मल्धारी हैमचद्रसुरि । 
मर. ५७०० । छे, सं. १८८९ । स्थि. प्रेष्ठ प. २२ ठं प पदाता 
अन्त- 

सवत्‌. १४८९ वर्थ शाके १३५४ श्रीखरतरगच्छे मुलासी चिखित श्रीणल्दपुरनगरे ॥छ।! 

क. ५२ अद्धुयोगद्धार्खजरघुदत्ति पत्र ३१ [९५६-९८६]। भा स । क. आचाय हरिभद्रघूरि ! 
स्स्थि. श्रेष्ठ! पं २१ कं. प १३।।२५॥ 

क्र ५३ उत्तराध्ययनसूञ पत्र २४ [९८०-१०१०] । भा प्रा । स्थि जीणे। पं २०1 ठ, 
प १३५५ 

क्र ५४ उच्तराध्ययनसूजननिथक्ति पत्र ७ [१०११-१०१७]। भा. भरा. । क भद्रवाहुस्वामि । 
ग्र. ७००1 स्थि जीर्ण! पं. २५1 छं. प. १३।०८५॥ 

क्र. ५५ उन्तराध्ययनखुत्रवृदददत्ति-पादयदीका पत्र १८४ [१०९८-१२०१] । भा स. । 
कं वादिवेताल श्रातिच्ररि स्थि. जीणै। पं. २१1 ङं. प. १३२।।८५॥ 


ध्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरि्े। ्रीपूज्यश्रीजिनमद्रसरिबिजयराय्ये लिखिता शोधिता च ॥ श्रीजिन- 
चद्रसूरिसदुगुरुभ्यो नम. \\ । 

क ५दे उत्तराभ्ययनखचरचूर्णी पतर ५८ [१२०२-१२५९] । भा प्रा. । क गोपालिकमदत्तर- 
शिष्य । ग्रे ५८५०। छे सं १४८८ । स्थि मध्यम। पं २३। टं प, १२३॥०६५॥॥ 
अस्त- 

सवत्‌. १४८८ वर्षे वैशाख खदि भूमेभ्येद श्रीपत्तनमध्ये सरतरगच्छे भद्यरकभ्रीजिनभदसूरिविजयराउये 
भादागारे श्रीउन्तराध्ययनचूर्णिशिखिता ॥ चिर नदतात्‌ ॥ प्रतिशुद्धा छता वूर्णिं ॥ 

क्र- ५७ विरोपावदयकमदहाभाष्य पत्र ४५ [१२९०-१३०५] । भा प्रा 
छ्षमाश्रमण मं ३६५० । स्थि जीर्ण! पं २१। ऊं प १३१५५ 

क्र ५८ खन्मतितकेप्रकरण तस्ववोधविधायिनीचृत्ति खद प्रथम खंड पत्र १२६ [१६३१- 


१७५७] 1 भा. प्रा. स. ! भू, क सिद्धसेन दिवाकर । चु क भाचार्यं अभयदेव तर्वपचानन । 
ले. सं. १४८७ 1 स्थि जीणं । पं. २१। डे. प १२॥५॥ 


कछ जिनभद्रगणि 


, १९८३८ 


१८९ श्रीजेसख्यैरुदुमेस्थ [ योधी ५-८ 


अन्त-- 

सत्‌ १४८५ वपे चन्र खदि द्वादस्यां तिथौ वारखौ श्रीखरतरगच्छेन तेजा लिखित 1छ1। 

९ सन्यतितकप्रकस्ण तत्ववोधविधायिनीनच्रत्तिसह दवितीय खड पत्र ९६ [१७५८- 

१८५३] 1 भा. प्रा. स. 1 मू क. सिद्धेन दिवाकर 1 चु. क. आचायं जसयंदेव तकेपचानन 1 र, १२१५२। 
स्थि. मध्यम! पं. २३1 टं. प. भदान 
यन्त -श्रीलिनमभन्सूरीणं ॥ 

क्त. ६० ज्योतिष्कर्डकयकी णच चृत्तिसद पत्र ५३ [१८५०-१९०८]। भा. प्रा. स. 1 चरुकं 
याचाय मल्यगिरि ¦ छे. सं. १४८८ 1 स्थि. जीर्णं) षं. २२। ऊं प. उदन्या 
अन्त-- 

सवत्‌ १४८८ वर्य माघ वदि तृतीयायां खौ अयद श्रीपृत्तने श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभदरसूरिविजयराल्ये 
भांडामारे ज्योति"करडकटीका मतरिटुवे काकेन टिखिता ¶छ1 


पोथी प्मी 
ऋ. दद्‌ आचारांगसूचचूर्णी पत्र ८३ [१९०९१९९१ ]1 भा. भा. । छे. सं. १४८८1 स्थि. 
नघ्यन 1 प. २१ ठं प. प१द।न्ला 
न्त- 
नवत्‌. १४८८ वर्प व्येठ व्रदि १३ भूमे शखरतरगच्छे श्रीजिनमभद्रसूरीणा विजयराज्ये भाडागारे प. 
सुमनितेनगणिना अआ चारागचूर्थिल्लिापिना 1 
२ खु्रूतांगसूतचूर्णी प्व ९८ [१९९२-२०८९] । भा प्रा. । छे. सं १४८८ 1 स्थि 
जप्र! प. २५। छं प १३1 जरप्ो 
अन्त-- 
सवत्‌. १४८८ वयं प्र॒ जापाट वटि १३ दुधेष्ये श्रीपत्तने खरतरच्छे श्रीजिनभद्रसरीणां विनयराज्ये 
भादागारे श्रीसूव्रगॐंगदूरिरिग्िता ! प्रतिजुद्धा छता ॥ 
क्र ६३ कल्पविरोषचूर्णी पत्र १०४ [२०९०२१९८] आ प्रा} भ. ११००० 1 स्थि. जीणे । 
पृ 23 1 टप उरन््ाा 
, क. ६४ सूययद्रसिडपागशत पचर > [२११९-२२>३]। भा. परा. स्थि. जीर्ण) पं. २३ 
स चं परोद 
, क ६५ उयन्ररक्तिउपांयसजचत्ति एप्तिउपांयसरजचत्ति पत्र १३ [२२३४-२३३१] 1 भा. स. । क. आचारं मखयरिरि। 
भ्र ^+ 1 र. स. ४८९ । (ह्य. नव्यम! पं. २०1 छं. च. १३५]. 


पन्ना यै पत्र सति जीण द्ध 
पन्न--~ 


म्यत 4८८९ यप ज्वप्ठ वेदि ४ चहुय्या धनौ अयद श्रीपत्तनमव्ये श्रीन्लिनभष्रद्रिविजयिराज्ये श्री 
प्म कदामाते सुदद्रततिटीका निनिना परनि कृता ॥ चिर नदतान्‌ ॥ 

„ स" ६2 ददानसमविकापकरणत्रुत्ति पत्र ८; [२१८२-३८९]। भा परा.य.1 चु क. सथत्िटक- 
ष्र्‌ } गम्य धट 1 पर. 4: ¡द प. १३१०५ {1 


ष ६ म्यायमाष्य द्ितपणीसद पय ५० । भा. ठ. 1 क. वान्म्यायननि 1 स्थि. मीय । 
# ^ १ £ चर, ५३५ 


ऋ. ५९-८१ | जैन ताडपन्रीय ग्रेथभंखार सचीप । ९९८९. 


क्र. ६८ त्यायवात्तिक रिप्पणीसखह्‌ पत्र १४२ [५८-२००] । भा स. । क्र. भारद्वाजमुनि । 
स्थि, जीण । पं. १५) ङं प १३०८५ 
पोथीषक््ठी 


क्र. ६९ न्यायवात्तिकतात्पर्यदृत्ति टिप्पणीसद पत्र २०१ [२०१-४०१]। भा. स. । कं 
वाचस्पति मिश्र! स्थि जीणं। पं १५) ठं. प. १३५५. 1 अतिम पत्रनो सकडो छे । 

क्र ७० न्यायतात्प्यपरिदुद्धि रिप्पणीखह्‌ पत १६५ [४०२-५६६]। भा. स ! क. उदयना- 
चायं । स्थि जीर्ण। पं. १५। छं. प. १३०८५ 1 पत्र ५४०, ५४९ मु नथी । 

क्र ७१ न्यायरिप्पनक श्रीकंटीय पत्र ४९ [५६७-६१५] । भा स । क प्रीकट। स्थि. 


जीणं। पं १५1 ङ प. १३८५ 
पोथी ७मी 


क्र ७२ पंचप्रस्थान स्यायमदातकंविपमपदव्याख्या स्यायाङंकार पत्र २०६ [ ६१६- 
८२१ ]\ भा. स 1 क. अभयतिक्कगणि । स्थि जीणं। पं १५) छं. प १३०५ 

क्र ७३ न्यायवात्तिकभाप्यच्र्तिविवरण पत्र २६ [८२२८५] । भा स । कर अनिरुद्ध 
पडित । स्थि. जीणे । पं १५ ! छं. प. १३५ 1 स्यायवात्तिक-भाष्य-रीकात्रयसमिलित विवरण । 

क्र. ७४ नवतत्तवप्रकरण भाप्यचृत्तियुक्त पत्र [2] भाप्रा स। मू. क देवगुपसूरि। 
भा क अभयदेवम्रि। च क यशोदेवसूरि । र सं. ११७४८ 1 ले सं. १४९९।ग्र २४००१ स्थि 
अतिजीणे । पं १५1 छ. प॒ १३८५ । प्रति अस्तव्यस्त अने खवाएली छे ! 
अन्त-- 

सवत्‌ १४९९ वर्प चैत्र सित पूर्णिमास्या शगुदिने ज्ेसल्मेरौ खरतरगच्छाधीरश्रीजिनमद्रसूरिवरे' 
पुस्तकमिद उचितम्‌ । लिखित च विप्रपल्वाननेन ॥छ॥ दिवमस्तु स्वंजगत ॥छ।॥ मङ्गल मदाश्री ॥छाश्री॥ 

क्र ७५ धमेसंत्रहणीप्रकरण बृत्तिखह प्रत्र [५1 भा प्रासे 1 मू क आचाय हरिभद्र। चक. 
आचाय मख्यगिरि । स्थि अतिजीणं । पं १७ 1 ठं प॒ १३०८५ । प्रति अस्तन्यस्त अने खवाएली छे । 

क्र ७६ सिद्धटेमशब्दायश्णसनरघुदत्ति पष्ठाध्यायपर्यत प्र ५१-१२२ । भा स.1 क. 
देमचन्द्राचार्यं । स्थि मभ्यम ! प. १७1 लं. प॒ १३०९५. । पत्र ५१ थी ६५ उदरे करडेखा छे । 


ऋ. ७९. सिद्धदेमशब्दानुश्षासन स्नपा, घातुपाट तथा खिगायुद्ासन प्न २९1 भा 
स । क. देमचद्रघुरि । स्थि. मध्यम! पं १५1 ङं प. १३०८५। 

क्र. ८० भगवतीसूज्र आंङापक पत्र ५५ भा प्रा । स्थि, मध्यम । पं १६। छं. प. १३२९५॥ 

ऋ. ८१९ आचारागसञचृत्ति पत्र ३३२ । भा स. । क शीलकाचायं। भ्र, १२००० र सं, 
७९८ गुप्त सवत्‌ 1 कै सं, १९८३ \ स्थि, प्रेष्ठ । प, १४ ¦ लं. प. १२०५५ 


१९० भ्रीजेसल्मेरुदुेस्थ [ पोथी ९ 
अरत 
आचार्याद्‌ विदिता. समस्तथुवने श्रीमत्‌ कपाचन्द्रत सस्था रीकदिगकचद्रगणिते सवत्सरे सस्थितिम्‌ 1 
कमे जेसल्मेरपत्तनवरे जीर्णागमोद्धारिणी भव्याना खुविचवारकारणमिद लोके तयोष्टेखितम्‌ ॥१॥ 
सवत्‌ १९८३ रा मीती आसो सदी ९ नु वार सुकसवार चदरमा मकरको ॥ 


पोथी मी 


क्र ८२ (९) उपासकदशांगस् पत्र १-१६ । भा. भ्रा. । क, खधर्मास्वामी । भरे ८१२ । 
(२) अतकर्दश्षांसस्तुज पत्र १६३१ भा प्रा. \ क॒ सुधर्मास्वामी 1 श्रै. ७९० ! 
(३) अयुत्तरोपपातिकदश्यांगसखञ पत्र ३१-३५ 1 भा. प्रा ! क. खयर्मास्वामी । भ्र. १९२ । 
(8) प्रश्चव्याकरणदंशांगसरु्च पत्र ३५-५८ ! भा. प्रा. 1 क. धर्मास्वामी । भ्रं. १२५० । 
(५) विपाकसूत्र पत्र ५८-८१ \ भा. प्रा \ क. उधर्मास्वामी । भ्रं १२१६ 1 
ले. सं. १९८३ 1 पस्थ, त्रष्ठ। प. १६। टं. प. १२।०९५ 
क्र. ८३ जम्बृद्धीप्रकषसिरपांगखचूणीं पत्र ४०! भा. प्रा. । च्रं. १८६० 1 ले. सं- १९८२३ । 
स्थि. श्रेष्ठ प. १४) छे. प, १२१२५ 
क्र. < ज॑वृद्धीपक्ञतस्तिउपांगसच्रचूर्णी प्त ३९ । भा. प्रा. 1 च्रं. १८६० । ले. सं. १९८३ । 
स्थि. चष्ट पै. १४। ठे. प. १२।५५। 
अन्त- 


ठेखक मादहात्मा दुलीचद नीवासी चीकानेर सवत्‌ १९८३ मीती फागण खद ५ श्रीरस्तु । 
श्रीमान्‌ सूरिवरो महासुनिदकपाचन्द्र कलौ धमेराट्‌ प्राप्तो जेसलमेरनान्नि नगरे क्ष्मा पावयन्‌ स्थापिता । 
ससत्तेन वरा परोपकृतये जीर्णागमोद्धारिणी वर्षे वहिवमहेन्दुगणिते अन्थस्तया ठेखितं 11१11 
क. ८५ जंवृद्धीपपक्ञसिडपांगसखजचृत्ति पत्र २३५! भा. स. ! क. पुप्यसागर महोपाध्याय । ग्र 
१३२७५ \ र. सं. १६०५ दे. स. १९८५ 1 स्थि. ष्ठ ) पं १६1 ङं प. १२6 
अन्त- 
इति श्रीवृहत्ररतरगच्छावतस श्रीजिनदसमूरिशिष्यध्रीपुण्यसागरमहोपाध्यायविरचिता शीरज॑बूरीपपरलधि- 
वृत्ति समाप्ता ॥ 
ध्रीम्न््रछुरे सयुषमगणण्तपद्ादुपूर्वी सवा, श्रीडयोतनपूरय समभवन्‌ ज्ञानक्रियाश्चालिनः 1 
ध्यानाराधितनागराटूप्रकटितश्रीचूरिमन्त्रस्फ़रन्मादात्म्या गुरस्ततो ररुचिरे श्रीवडमानामिधाः ॥१॥ 
श्रीमद्‌ दुरुसभूमिवकभसभाष्यक्ष पुरे पत्तने, वपं युष्करदिर्गजामवधासख्ये खुसख्यावता 1 
जित्वा चेत्यनिवासिन. खरतरेत्याख्यां समासादयामसि येन जिनेश्वर. स भवतात्‌ सुरीश्वर. भ्ये ॥२॥ 
स्ंविगरगशासा विनिर्ममे ये कथानकरसाख । तेऽभूवन्‌ जिनचन्द्ा सूरिविरा. प्रणतकविचन्त्राः ॥२॥ 
गुरुगमनयभगीसगरगनच्चवाङ्गीनवविदृतिविधानव्यक्तिविस्फारकीसिं । 
खगुसरभयटेव स्तंमनाधीशपाशवप्कटनपटुरासीष्वक्वत्तीः बुधानाम्‌ \\४ 
चासुण्डिकाप्रकटवोधनवद्धकश्षा सू्रोक्तमागभणनाचरणेकदक्षा. । 
, चित्ति वसतु जिनवटभनामधेया सुरीश्वरा स॒ुवनमाखरभागयेया १५॥ 
येषा रवतक्ताचले कृनतप श्रीनागददेवाभिधश्राद्धाराधितयां वया किर युगप्राधान्यमावि छतम्‌ । 
भरीजनन्दरमतप्राशनपटमरागल्भरक्षनीजपस्ते श्रीमज्जिनरत्तससिथरो यच्छतु मे वाछितम्‌ ॥\६11 
हन्परक्मय्मरोख ददन फटमतुल्मीम्सितविशालम्‌ 1 नरमणिमण्डितमार स्तवीमि जिनचन्दखर्सासम्‌ 11७} 


क्र. ८२-८८ जैन ताडपघ्ीय ग्रंथभंडार सष्वीपश्र १९९१ 


भूभत्सभामध्यममध्यगच्छदू बादेषु पटत्रिशति य॒ जयश्री } 
जभूत्‌ स विद्वजनदृन्दचकी ततस्तत श्रीजिनपत्तिसूररिः १८॥ 
श्रीमच्जिनेश्वरणरं जितवादियोघ सुरीश्वर तदनु नौमि लिनप्रवोधम्‌ 1 
श्रीज्ैनचन्दरघुयुरु सुतनिर्विरोध सदेरनाकृतचवुनपतिभरवोधम्‌ 1९॥ 
यत्सस्पतिप्रवणमानसमानवानामाविर्मवन्ति भुवि सवसुखप्रताना । 
्रत्यूहसदतिथुजगमवेनतेय सूररि निनायङ़रा तमद भजेयम्‌ ॥१०॥ 
जिनयपश्रसूरिराज लिनर्च्धिगुरु नतोत्तमसमाजम्‌ । डिनचन्दर निर्व्याज जिनोदय नौमि जिनराजम्‌ \॥११॥ 
पटे तदीये निनमद्रसरि सौभाग्यभास्यैकनिधिर्दिदीपे । सूघ्ना्थावृूनदसत्पयीक्षाकषोपलप्रल्यविद्यद्धयुद्धिः ॥१२॥ 
नि्पमगप्रततिभाग्रतिभासन. स जिनचन्दरविभु शछभशासनः । 
तदनु तस्य प्रशस्यगुणोदधिज्ञिनसमुद्रुर. खपददधि ॥१३॥ 
तदीयपद्यघ्ुजराजदसा खरपरसादाप्तजनग्रशसा. 1 विचक्षणश्रेणििरोवतसा इतोश्सन्मुक्तिरमारिरसा" ॥१४॥ 
यश्चक्रे प्रथमाङ्गस्य दीपिकाऽर्थप्रदीपिका । ते जिनदसुरीन्द्ा. जीयाखगुरवो मम ॥१५॥ युग्मम्‌ ॥ 
ततपष्क्षमीतिरकालुकारा वभूवुरदामयणेख्दारा. ! सरीश्वरा लन्धनरेन्माना" श्रीज्ञेनमाणिक्यवराभिधानाः ॥१६॥ 
तत्पद्नोदयदालराजशिखरपरयोतनोयोतिनो, राजते लिनचन्द्रसूरिय॒रवस्ते साप्रत भूतटे । 
यत्परौदग्रकरग्रतापमदहिमासुद्रीक््य षिस्तारिणो, परोन्मादिप्रतिवादिकौदिककुर भ्रस्त समस्त क्षणात्‌ ॥१७॥ 
सप्राप्य तदादेदा श्रीमल्जिनदससरिदिष्यवरेः 1 ्रीपुण्यसागरमहोपाध्यायेरत्पमतिगम्या ॥१८॥ 
एषा जंबृ्रीपप्रक्पतवेत्तिरादरादू विदधे । श्रीमत्पाश्वजिनेश्वर-निजगुरुवि्दग्रसादवदयात्‌ ।॥१९॥ 
श्रीअभयदेवसूरिश्रीमन्मल्यगिरिकरेतविविधश्रत्ती । सम्यग्‌ विचार्यं बुद्धया विलोक्य चान्यानि ास्राणि ॥२०॥ 
त्रिभि कुलकम्‌ ॥ 
वाचका. पद्मराजास्या अच्र सादायक व्यधु \ तथा वि्युद्धिमेतस्या युक्तायुक्तविवेचका ॥\२१॥ 
आलस्यमपास्य निज प्रथमादं ट्ख सोष्टासम्‌ । ब्रृत्तिमिमा सन्महिमा विशद्धधीरकान्तिलकगणि ।(२२॥ 
मोदायदत्राभिदित विरुद सत्सप्रदायस्य वियोगतो वा । दयाछचित्तेदयाखभिस्तन्मात्सयसुत्सायं वि्ोधनीयम्‌ ॥२३॥ 
श्रीमञ्जेसल्मेरदुगेनगरे श्रीभीमभूमीपतौ, राज्य शास्ति वाणवारिधिरसक्षोणीमिते वत्सरे । 
पुष्यके सधुमासि श्॒ृदशमीसद्वासरे भारे, टीकेय विहिता सदेव जयतादाचन्द्रसूयं भुवि ॥२४॥ 
च्रयोदस सदखाणि दे शते पचसप्तति ! प्रायेणास्या ग्रथमान प्रत्यक्षरनिरूपणात्‌ ॥२५॥ 
मथाप् १३२७५ शुभ भवतु 1 सवत्‌ १६५२ वं राउर श्रीभीमजीविजयराज्ये युगप्रथानश्रीजिनचन्द- 
सरिपुरीश्वरविजयराज्ये आवचारयश्रीजिनरसिहपूरियौवराज्ये श्रीपुण्यसागरमदोपाध्यायानासुपदेदोन श्रीऊकेदावरो श्रीश्च ख- 
लवालगोत्रे सा. कोचरसताने सा. राजा तत्पुत्र सा सारण तत्युत्र सा. रतनसी सा जदतसी तत्पुत्र सा 


थिस्यजयुश्रावकेण स्वपितुद्रव्यधनयोरथं क्ञानभक्त्य्थं च श्रीजेसलमेर्सत्कज्ञानकोरे श्रीजंवृद्रीपम्रततसित्िप्रतिरेषा ॥ 
सा वाच्यमाना चिर नदतु । 


इद पुस्तक लिखित सवत्‌ १९८५ वईेशाखमासे छष्णपक्षे १५ अमावास्या शक्वारे समाप्तम्‌ ॥ क्िसखित 
मादात्मा ैकमचद्‌ नीवासी थीकानेर हाल जेखल्मेर समाप्तम्‌ । शभ मवलु । श्री । श्री ॥। जयशीलमेरवास्त- 
व्येन वैयमन खसदासात्मजेन व्यासच्येष्टमहटकाव्यतीर्थन सरोधिता ! 

ऋ. ८६ चंद्रपक्षपिउपांगसजचृत्तिं पत्र १६५! भा स । क आचाय मलयगिरि । ग्रं ९५०० | 
ले स. १९८३ । स्थि प्रेष्ठ पं १५1 ङं प १२४८५ 


क्र. <७ ` (१) गुरुगुणषट््चिश्चतपद्निशचिका सरीक पत्र १-१६। भा प्रा स.। क. र्न 
शेस्रसूरि स्वीपन्ञ द 


१२२ श्रीरेसलमेरुदुेस्थ [ पोथी ११-१९६४ 


(२) वद्टिनरेन्द्रकथा-सुवनमालकेवलिचरित्र(भवभावनादृत्यंतगेत) पच १६-४० 1 भा. स । 
क, मर्घारी हेमचद्रपूरि । स्थि. मध्यम । पं. १९) ठ. प. १२।२९५] 
ऋ. ८८ खमरादित्यचरित्रसंसेप च्रटक अपूणे प्य पत्र ४२-८१ । भा. स. । के. युपर 
सूरि! स्थि. ्रष्ठ ) पे. १७1 टं. प. १२।०५५ 
क्र. ८९ श्ांतिनाथचरि्र पद्य पत्र ८०। भा. स. । क. सुनिदिवसूरि । स्थि. ्रष्ट 1 पै. १५। 
१२।०८५ । पत्र ३-२५ नथी । 


कर, ९० उपदेशामाला दोघट्धी चत्ति पत्र ९२-२५४ । भा. प्रा. स. जप. 1 क. रत्नम्रमचुरि 1 
ग्र, ११८२९ 1 र. सं. १२३८ । ले. सं. १४८१ स्थि. रेष्ठ । पै. २८! ठं. प. १२।२५) 
अन्त- 
आसीन्मन्तरिदलीयवदातिल्क सङ्कयातिरिकतर्यणेसतेस्ते सद्धिरुपस्तुत, प्रतिदिन स्वाचारसुद्रापरः \ 
धरीतीथेद्धरथर्मकर्मनिपुण सर्वारथिसार्थप्रद. पुण्योपार्जितसत्पथ क्षतमर ध्रीगाद्देवः क्षितौ ॥१॥ 
श्रीगाद्गदेवतनय. सनय सदयः सदाभित सततम्‌ । श्रीदेवचन्द इति य ख्यात" कठिकालकलत्पतर ॥२। 
जेनागमापारपयोधिसारसभारसस्कारनिरिटवुद्धिः 1 
जीयाजिनेन्द्राचेनखग्नचित्त श्रीदेवचन्द्रः खुखाणाप्तचित्त. ॥२॥ 
चनदरवखभुवनपरिमितविकमसवत्सरे नभोमासि । श्रीदेवचन्दरुधिय. पाटाथैमिद व्यलीलिखद्धमेः ॥।छ॥ 
शुभमस्तु छ सवत्‌ १४८१ श्रावणे मासि ॥छ॥! ।॥छा 


पोथी १० मौ 


क्र. ९९ आवर्यकस्‌चचूर्णी पत्र ३३८ 1 भा. प्रा 1 भरं, ११५४५ । ले. सँ १९८५ । स्थि. 
भ्रष्ट) पं. १६। छं प १२८५ 


कर ९२ आवर्यकसूतरवृददुचत्ति दितीयखेड पत्र २२३1 भा. स. । क. आचाय मल्यमिरि । 
ले सं. १९८६ \ स्थि ष्ट । प॑. १४1 ङ. प १२।८५] 


ऋ २२ आवद्यकस्ू्रव्रददुचरत्ति द्वितीयखेड पतर २२१ ! भा. स. 1 क आचाय मलयगिरि । 
ले. सं १९८५1 पे. १४1 स्थि. त्रष्ठ। ठे च १२४८५। 


पोथी ११ मी 


ऋ. ९४ आवस्यकसूत्ररुघचरत्ति प्रथमखंड पत्र १५० 1 भा. स. । क. तिलकाचार्यं ! के. से. 
१९८५. दस्थि. करे । पे. १४१ दं प. १२।५५। 


ऋ. ९५ दरवेकाछिकसतरचू्णीं पत्र १५३1 भा. प्रा. 1 के सं १९८३1 स्थि. श्ष्ठः पं 
१६! ठ. प. १२।०८५५ 

क. ९द द्खाश्चतस्कधसू्ननियुक्ति पत्र १-४1 भा, प्रा. । क भद्रवाहुस्वामी । 

(१) दस्ाश्चतस्कंघसूत्रचूर्णी पत्र *-४१। भा. आ. 

(३) दशाश्चेतस्कंघसत् पत »१-७४1 भा प्रा. । क, सद्रवाडुस्नामी ! 

के स १९८२ पं. १६। स्थि प्रष्ठ ङ. पृ. १२।५५ 


„ कर ९७ कट्पचू्णीं पत्र २८५। भा. प्रा. । भ्र. १४०८४! के. सं. १९८४ । स्थि. प्रेष्ठ । 
प. १६१ छ. प. वेर्न 


क. ८८-१०८ ] जन ताडपन्रीय भ्रंथभंडार सुवीपध १९३ 


छ. ९८ ब्रहत्करपस्द्र नियुक्तिभाष्यचृत्तिसह पीटिकाधे पत्र ७७ । भा. प्रास! मू तथा 
नि. क. भद्रवाहुस्वामी। भा. क सषदासगणि क्षमाश्रमण। चु क. मलयगिरि ग्रं ४६००) ले. सं. 
१९८४ । स्थि, भ्रष्ठ 1 पं. १६ ङं प. १२।०५। 

क्र. ९९ वृत्कल्पसूत्र निर्युक्तिभाप्यच्रत्तिखट प्रथमखंड (पीषिकार्थेथी आग) पत्र १९१ । 
भा. प्रास. भु. नि क. भद्रवाहुस्वामी । भा. क. सषदासगणि क्षमा्रमण । चुः क. क्षेमकीति । चर. 
१५.४०० 1 2, सं. १३३२ । छे. स. १९८४ \ स्थि. भ्रष्ठ । पं १६ ठं. प १२४८५ 


पोथी १२ मी 


क्र. १०० चहत्कर्पस् नियुक्तिभाप्य्तन्तिसह द्वितीयखंड प्च ३०५। भा. प्रा स. । भू. 
नि. क. मद्रवाहुस्वामी 1 भा. क. सषदासगणि क्षमाश्रमण । चु. क. क्षेमकीत्ति। भ्रं १४१६० । र सं. 
१३३२ छे. सं. १९८३ स्थि. श्ट! पै. १६। ठं. प. १२।८५। 

ऋ. १०१ चृदत्कर्पसूञ्र नियुक्ति भाष्यचरत्तिखह ततीय खंड पत्र २८४! भा. भा. स.) भू. 
नि क भद्रवाहुस्वामी) भा. क सषदासगणि क्षमाश्रमण। चरु क क्षेमकीतति) भ्रं, १२६५१। र. सं. 
१६३२ ले. सं. १९८४1 स्थि. ष्ठ 1 पं १६ । ङं, प. १२५८५ 

क्र. १०२. पंचकस्पचुर्णी पत्र ६४ ! भा. प्रा. । भ्रं. ३२३५ । के. सं. १९८३ । स्थि, शष्ठ । 
पं. १६१ ठ. प. १२१५५) 

क्र, १०२ व्यवटारखुत्रचूर्णी पत्र २२०७ 1 भा. भ्रा. 1 भ्रं १२००० 1 ले. सं. १९८३ ! स्थि. 
रेष्ठ 1 पे. १६१ ठे. प. १२५८५) 


पोथी १३ मी 


ऋ. १०६ व्यवदारसखत्रचृत्ति द्वितीयखेड प्च २२७! भा भ्रा स. 1 चु. क. आचार्यं मल्य- 
गिरि! अ १३५१९ 1 के. सं १९८४) स्थि प्रेष्ठ) पे १६१ रं प. १२९५ 

क्र १०५ निरीथसूञ पत्र १५ 1 भा. भ्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी 1 श्रं, ८१२ । छे. सं. १९८३। 
स्थि. रे । पे १६) छ. प. १२।९५] 

क्र. १०६ निश्ीथसजभाण्य पत्र १४३ भा. प्रा. । प्रं, ७४८०० । ले. सं. १९८३ । स्थि. 
शष्ठ । पं १६। छे. प १२।८५) 

र. १०७ निद्ीथसत्रचूर्णी द्वितीयखैड प्र २८३ ! भा. प्रा ! क. जिनदासगणि महत्तर 1 छ 
सं. १९८४ । स्थि. त्रे! पै. १४ ऊ प १२।२५८५) 


पोथी १४ मीं 


क्र १०८ निद्यीथसूञ्चूर्णी द्वितीयसखेड पत्र ३१९ । भा. भरा । फ. जिनदासगणि महत्तर । छे 
सं. १९८३ 1 स्थि. त्रे! पं १५1 ठै. प. १२।२५५ 
अत्त 

जिणदासगणिमदत्तरेण रया । नमो स॒यदेवयाए भगवडए 1 वीसदमो उदेसो समन्तो । नमस्तीर्थकरेभ्य । 
शभ भवतु! सवत. १६६९ वषं कार्तिक वदि ६ दिने शनिवारे श्रीमज्जेसस्मेरमदादुगे सकलक्षितिपालमणुन 
श्रीभीममूमीपतौ विजयति श्रीखरतरविधिपक्षे सकल्जिनशासनरक्षाकरणदक्षसादिसस्मप्रदत्त सवारूयुगप्रधान जिनक्ासन- 
पादस्ाह बिरदद्यधारक जिनचन्दर सृरीश्वरेषु ॒तत्पद्यलङ्कार भद्चरकभीजिनसिंहसरिषु विजयिषु भणसालीगोत्रीय 

२५ 


१९७ श्मीज्ेसरसेरुदुगस्थ पधी १५-१६ 


श्रीमरलसाह युर धिरराजेन पुत्र दरिगाज्युतेन खछ्तेनूतन भण्डागारे श्रीनिशीचू्णि द्वितीयखण्डो सम्मतो 1 
श्रीलिनङुल्रसाखे वा. श्रीस्वैम्रमगणि प कमलोदय प्‌. देवसार प॒ गुणराज प. थिरराज प. कमेचद 
प, उदयसघ दलिपीछृत । शुभ भवतु । कष्टाणमस्तु 1 


स. १६७१ वै श्रीज्ेसलमेरुटु् श्रीजयसोममहोपाष्यायरिष्यश्ीगुणविनयोपाध्यायेशछोधित स्वदिप्य प. 
्रतिकीतिंकृतसदायकैलिदीयचृणेर्दितीय सखण्ड सविदासम्पदे श्रीरस्तुपदे पदे कल्याणमस्तु श्रीखरतरसघस्य । 
चिर जीन्यात्‌ ज्ञानभाण्डागारविधायकसाहथिरराजथिरंजीवि साद दरिरज धनडविराजित. श्रीविलास विदधान. 
सवहुमानः श्रीयुगभ्रानश्रीजिनर्सिहपूरिराज्ये प्रवत्तेमाने सवंदोदय ल्भतासकंवत्‌ 


स्वस्ति श्ीष्ुभकायसिद्धिकरणध्रीपाश्वनाथार्दति, चैत्ये सद्विधिना विवेकिनिकरे सपूज्यमाने सदा । 
राज्ये राउल्भीमनामच्पतेः कल्याणदासस्य च, वपं विक्रमतस्द षोडश्षशते एकोनसपत्यति 1१॥ 
बद्धे खरतरगच्छे श्रीमस्जिनमदरसूरिसन्ताने 1 जिनमाणिक्ययतीश्वरद्यालद्धारदिनकारे ॥२॥ 
जाम्रद्धाग्यजये प्रबुदधयवनाधीशप्रदत्ताभये साक्षात्‌ पश्चनदीशसाधनविधौ सम्प्राप्तरोकस्मये । 
यावज्जेनखतीर्थदण्डकरयो- सम्मोचनाख्याल्ये, गोरक्षाजलजीवरक्षणधनप्रा्प्रतिषटाश्रये १३॥ 
साधुव्यसकदोपदु्टितमन श्र्युरदीरजनात्‌ , देशाकर्षणसाधुदु खदकनात्‌ कारुण्यपुण्याश्रये । 
शरीमच्छीजिनचन्द्रसूरिखयुरौ यौगप्रधाने चिर, राज्य कुवंति जञैनसिदख॒युरौ सदयौवराज्ये किल ॥४॥ 
कोटे -जेसल्मेरे उपकेदान्नातिमण्डन जात । भणसालिकगोत्रीय. भासासाहः सदोत्सादः ॥५॥ 
तत्पुत्रो चस्तास्य तत्तनय पुंजराज इति नाम । तत्पुत्रो जसघवल' तत्पूनु पूनसीसाहः ॥६॥ 
तत्छुलदीपप्रतिमः श्रीम. तस्य पुत्रवररलम्‌ । चाम्पल्देऽम्बाङ्क्षिस्वर्णाचर्कत्पटृक्षाऽस्ति ॥* 
सवि जन्तुजातरक्ास्मारितस्॒कुमारपालमभूपालः 1 जिनवरगुरुपरमाज्ञातिरुकितभालो विदाटयुणः ॥<॥ 
घमेस्थानव्ययितद्रविण्रवर प्रधानरील्न । जीणोद्ारधुरीणो दीनानाथादिदु सहर ॥९॥ 
स्वाल्यदेवग्हे होभवाधिपस्थापनामहे सम्यक्‌ । प्रत्येक श्राद्धाना प्रददे यो राजतीं सुद्राम्‌ ॥१०॥ 
मिष्टा्नसोजनेऽनायान्‌ सतोष्य वर्षन) । अश्टदिकासु घुखणे व्णोचेः पूजयाशके ।1११॥ 
साद्धेसदस्रचनुष्टयप्रमिता. भ्रतिमाश्च सपचेत्येषु । दव्यस्तवाधिकारी भावस्तवसङ्गत. सततम्‌ ॥१२॥ 
नगरजनराजमान्यो विधिपक्षाराधको विधिन्ञश्च । दुष्कालकवहस्तो न दुरव॑चनो गर्वमद्रदित ॥१३॥ 
भ्रीथादरूखनामा अन्नजहरिराजमेषराजाभ्याम्‌ ! युक्त कनका सर्ता आढय खश्नावको द्रव्यै ५१०५ 
जञानप्रा्तिनिमित्त भवे भवे वोधिवीज्युद्धययम्‌ । सज्ज्ञानकोशमेन शुद्ध सेलयाश्वकरे ११५अ्सि कुलकम्‌! 
चित्कोशटेखनेन हि पुण्य यद्वापि थादरूकेण । दषत्तिन प्राज्ञाः जिनागम वाचयन्तु सदा ५१६॥ 
छभ सवत्‌ १९५८३ मिति कोत्तिकं वदी ९ वार ज्युकरवार 1 
श्रीमान्‌. सुरियो महासुनिकृपाचन्दर कलौ धमराट्‌, प्राप्तो ज्ञेसल्मेरनान्नि नगरे क्ष्मां पावयन्‌ स्थापिता ! 
ससत्तेन वरा परोपकृतये जीर्णागमोद्धारिणी, वर्पेऽथामि वसुग्रहेन्दुगणिते भ्न्थस्तदा टेखितः ॥१॥ 

ठेखक महात्मा दुीचन्द निवासी विकनेर । 


ऋ, १०९. महानिदीथसू् पत ८०1 भा. आ. ! चर॑, ४५४४ ! क्ते सं. १९८२ । स्थि. श्रेष्ठ । 
प १६१ ङं प. १२।०५। 


ऋ. ११० अंगवियाप्रकीणैक पत्र १८५1 भा. प्रा । च्रं, ९००० । छे. सं, १९८४ । स्थि. 
शर्ट ! प. १४१ दं प. १२०८५] 


कः ९९१. जीतकरपखतर उत्तिसद पन २९! भा आरा. स । सू. क. जिनमदरगणि क्षमाभ्नमण । 
चु. क. तिरकाचायं 1 ले. सं. १९८३1 स्थि. क्ट । पं. १५। ङ. प. १२।०५। 


व, १०९-१२७ 1 ज्ञनं ताडपनीयं मरेथमङर सुचीपनर ए९० 


क. ११२ (१) सिदधधाभतखनन पत्र १-४। भा. भा. ॥ गा १२१॥ 

(२) सिद्धघाभतसूजद्त्ति प्र ४-२२। भा. प्रा. । छे. सं. १९८४1 स्थं ष्ठ । पै. १६) 
छं. प. १२।५५ 

क्र. १९३ (१) सिद्धप्राभतस्ुच पत्र ४१-४८ भा प्रा. । गौ. १२१॥। 

(२) सिद्धमाथृतखजवरत्ति प्च ४४-६३1 भा. प्र. के. सं. १९८३ । स्थिः श्र प॑. 
१४1 ठं. प. १२८५ 

क्र. १९७ कमेप्ररतिचूर्णी प्र ११४1 भौ. प्रा.) छे. सं. १९८२ 1 स्थि. सारी! पं, १६) 


टं. प १२०५] 
पोथी १५ मी 


पर. ११५ श्तककरमयेथ चृन्तिसह प्र ५३।अा भा.स। मू क. शिव॑शमसरि। शु. र्का. 
मर्ारि हेमचद्रसुरि । ले सं. १९५८३. स्थि क्रष्ठ! पं. १६। ठ. पं १२५] 

छ १९६ नवपदप्रकरण रवृददचत्तिसह पत्र १८३ । भा आरा स. । सूः जिनचद्रघ्रि । चु यरो- 
देवोपाध्याय चु र. सं. ११९५1 के सं. १९८३ । ग्र. ९५००1 स्थि क्ष्ट1 पं १५। लं.प १२९५ 

क ११९७ उपदेश्यपदप्रकरणटघुचुत्ति पत्र १३७ \ भा. स. \ क. वधैमानसुरि । भ्रं. ९५०० । र. 
सं. १०५० डे. सं. १९८३ ! स्थि. त्र । पे. १५ 1 छं प. १२।५५] 

क्र. ११८ उपदेखपरकरणङुचत्ति पत्र १४३ 1 भा. स. । क ॒व्धमानमुरि 1 भ्र. ६५००1 र. स, 
१०५० ! छे, सं. १९८३ । स्थि. तरेष्ठ ! पं १५१ १२०९५ 

क्र. ११९. चेत्यवंदनाभाण्य संघाचारवृत्तिखह पत्र १८८ भा. मरा स. । मू क देनेनद्र्॑रि । 
च॒ क. धर्मघोपसरि। भ्र. ७८००। कले सं, १९८३ 1 स्थि प्रष्ठ 1 पै. १४१ रं प. १२४९५ 

क्र, ९२० ऋषिमंडलप्रकरण वृत्तिदः प्रथम खंड पत्र ५७१। भा प्रा. स । भू. धमंघोषसूरि। 
ले, सं. १९८३ स्थि प्रेष्ठ ) षं. १६। छं. प १२०५] 


पोथी १६ मी 


क्र. १२९ उपदेशमालां हेयोपष्देयाचुत्तिकथासट प्र २११ । भा. श्रा स. । छे. खं. १९८३ 1 
ल्थि. त्रेष्ठ 1 पं. १५१ ठै. प. १२१९५ 

ऋ. १२२. सयमास्यान प्च ३। भा. भ्रा लि. सं, १९८३) स्थि. प्रेष्ठ \ पं. १६) 
र. प १२९५ 

ऋ. १२३ चउपन्नमहापुरिखचरिय पत्र १९६ । भा प्रा. 1 क. शीलाचर्यं । भ्रं. १३३०० । 
के. सख. १९८३ 1 स्थि त्रे्ठ1 पं. १६1 द्ध प १२५८५] 

ऋ. १२२४ समरादखयकटहा पत्र २२७! भा. भरा. 1 कं आचार्यं हरिभर्रसुरि । भ्रं. १०००० । 
ले से १९८३1 स्थि प्रेष्ठ) प॑. १४1 डं प १२८५) 
| कं. १२५ प्रत्येकवुद्धचरि पय पत्र ११४ । भा. स.1 कं लक्ष्मीतिल्कगणि। स्थि. प्रष्ठ 1 
प, १५ ठ प प१रफ<ना 

ऋ. १२द अतियुक्तकंचरिज पद्य पत्र ७ भा. स! क. पूणीमद्रगणि य. २२० 1 छे. स, 
१९८३1 स्थि त्र पं १४1 रं प. १२न्५ा 

ऋ. १२७ (१) दशडपासककथा पच्च १-९! भौ. प्रा. । क. पू्मभद्रगणि । च. १४४1 ₹. सै, 
१२७५1 स्थि. त । प. १४) ठे. प. १२०६५] 


१९६ श्रौजैसल्पैरदगीस्थं [ पोथी १७ 


(२) दकडपासककथाचूर्णी पत्र १०-१२ ! भा. स. 1 क. पूरणमद्रगणि । श्रै. १०११८. खं. 
१९८३ ! स्थि. तठ 1 पे, १४1 छ, प १२८५ 

ऋ. १२८ गणधस्खारधद्तक बृखदद्त्तिखद पथम खंड (्रथमगाधान्यास्या) पत्र ६८ । 
भा. परा. स.। चरु. क. खमतिगणि 1 र. स १२९५1 ले. सै. १९८३। स्थि. कष्ट! पं. १५। 


द. प. १२1०८५1 
पोथी १७ मी 


क. १२९ गणधरसाधेद्यतकवृदद्दत्तिसद दवितीय खंड पतर १९१! भा. स.1 च.क 
सुमतिगणि । भ्र. १२१०५ 1 र. सं. १२९५ 1 छे, सं. १९८३ । स्थि त्रष्ठ । पँ. १४ । ङे.प. १२५८५] 

क्र. १२० विधिप्रपा पत्र ७३१ भा. प्रा. सं.! क. जिनप्रमसुरि । र॑. ३५७४! र. सं. १३६३1 
ले. स. १९८३ 1 स्थि त्र! पे. १५1 ङ. प. १२।५। 

क्र. १२९१ कथास पत्र ५५1 भा. भ्रा. स. । स्थि. भ्रष्ठ पं. १४1 ट. प. १२०५ 

ऋ. १३२ अणुच्वयविरि प्र ३२1 भा. प्रा. । छे. स. १९८३ । स्थि. घ्रष्ठ\ पं. १६1 
टं प. १२।०९५॥ 

क्र. १२२ (१) षडावदयकस्युज पत्र १-४) भ. भा. 1 

(२) आवच्यकविधिप्रकरण-प्रतिक्रमणसमाचारी पत्र ४-५! भा. भा. । क जिनवछमगणि 1 
गा. ४०1 

(३) पंचदिगीप्रकरण पच ५-७) भा. भरा. 1 क. जिनिश्वरघूरि ! गा. १०१1 

(४) षर्‌स्थानकग्रकरण-श्रावकवक्तव्यता पत्र ५-९ 1 भा. प्रा. । क. जिनेश्रमूरि 1 
भा. १०३1 

(५) पिडविद्युद्धिप्रकर्ण पत्र १-१२ 1 भा. प्रा. 1 क. जिनवछमगणि ! गा. १०२1 

(द) आगमोद्धारगाथा पत्र १२-१३1 भा. प्रा. । गा. ७१1 

(७) पोषधविधि्रकरण पत्र १३-१५ । भा. भा. ! क. जिनवलभगणि 1 

(८) पचकल्याणकस्तोज् पत्र १७-१८ 1 भा. भ्रा! क. जिनवहस्गणि ! गा. २६ 


(२) खघुअजिवशंतिस्तव-उछासिक्मनक्ख० स्तो पच्च १८ मु} भा. भा. 1 क॒ जिन- 
वष्टमगणि ! गा १७ 1 


(१०) अनजितरंतिस्तव पत्र १८-२०। भा. भा. 1 फ. नदिषिण । गा. ४०1 

(११) पर्यतासाधनाप्रकरण पत्र २०-२२1 भा रा. 1 क. भमयदेवसुरि ! गा. ८३1 
(१२) अतुरप्रत्याख्यत्न पत्र २६यु' भा. ्रा.! गा. १६। 

(१३) घमेखश्चण पत्र २२-२३ 1 भ।. स. । 

(१४) प्रश्चोचचरर्त्नमालिका पत्र २! भा स 1 क. विमटाचा्य। आया २७ । 
(१५) नवतत्त्वभकरणभाण्य पत्र २३-२७। भा. भा.1 क. अभयदेवसरि ! गा. १५२ ! 
(१६) नवपदप्रकरण पत्र २७-३१! भा. भरा. 1 क. जिनचद्रमणि 1 गा. १३९१ 

(९७) ्राचकधमविधिप्रकरण पत्र ३१-३२! भा. आ. 1 क हरिमदरस्रि । गा. ५०। 
(१८) कमेपरकूतिसंग्रहणी पतर ३२-४३। भा. प्र. । क. शिवरार्मचूरि! गा. ४७६ । 
(१९) विक्ञपिकः पतन ८३-४४1 भा प्रा. ! क. जिनवहभगणि। गा. ३५ 1 

(२०) चोखिकनिराकरणभ्रकरण पत्र ४४-४७! भा. श्र. ! गा. ११५ । 


ग 


पर. १२८-१३६ 1 ज्ञेन वाडपत्रीय ग्रथमंडार खुची पत्र २९७ 


(२१) खप्नसत्ततिकागत अधिकार सटीक पत्र ४७-५१। भा. प्रा स.1 ले, सं. १९८३ ॥ 
स्थि श्रेष्ठ! पं. १६1 ङ. प. १२२९५] 


क्र. १३७ (९) पर्यताराघनाप्रकरण पत्र १-३ भा. प्रा. । क. सोमसूरि। गा. ६९। 
(२) वि्ेकमंजरीप्रकरण पत्र ३-७। भा. आ. । क. आसड । गा. ११४१ र. स. १२७८ 
(2) चतुःशरणप्रकीणेक पत्र ७-८ । भा. भा. । गा. २७ । 

(४) आउरपच्चक्खाणप्रकीणैकः पत्र ८-९ ! भा. प्रा. ! 

(५) आसाघनाप्रकरण पत्र ९-१२ 1 भा. प्रा.। क. अभयदेवसूरि । गा. ८५। 
(६) क्षामणाकखक प्न १२ सु! भा. भ्रा. । गा. १६। 

आ कुलकनां वीजां नामो मिथ्यादुष्कृतङुलक अने भावनाकुलक पण छे 1 

(७) आलोचनाककक पत्र १२-१२३1 भा. प्रा.1 गा १२) 

(८) आरोचनाकुखक पत्र १३ य्‌ भा. प्रा! गा. २४ 

(९) भावनाङरुक पत्र १३-१४ भा. भा. । गा. ११। 

(१०) भावनाकखुक पत्र १४-१५। भा. प्रा. । गा. २९। 

(१९) खरुसखभाराधनापघरकरण पत्र १५-१७ । भा. प्रा.। गा. ७४। 

(१२) नवकारफर्कखक पत्र १७-१८। भा. भरा.। गा ३३ । 

(१३) मिथ्यादुष्कृतकुखक पत्र १८ मु 1 भा. भ्रा.) गा. २० 

(१४) सवेगमंजरीप्रकरण पत्र १८-१९ भा प्रा! क, देवम! गा. २२) 
(१५) संयममंजरीपरकरण पत्र १९-२० 1 भा भ्रा.) क महेशवरसूरि) गा. ३५। 
(१६) खगुरुदागडड पत्र २०-२१) भा. अपद्रश्च 1 गा. २१। 

(१७) खगुरुदांगडड पत्र २१-२३ । भा. अपघरर । क. जिनप्रमघ्रि। गा. ३२) 
(१८) आराघना पतन २३-२४ 1 भा. स.! भ्रं ४०। 

(१९) भावनासंधि पत्र २४-२६। भा. अपधरश । क यशोदेव ) गा. ५६। 
(२०) आराघना प्र २६ मु भा.प्र. गा. ८। 

(२१) भावनाङलक पत्र २६-२७) भा. भरा 1 क सोमदेव! गा. १७1 


(२२) आराघनाङककः पत्र २७-२८ भा. भरा. 1 गा. २७ । छे. सं. १९८६३ । स्थि. र्ठ । 
१४१ छ. प. १२१८५ 


क १३५ इरि्च॑श्चपुखणगत उदेश्चद्धय पत १०1 भा. अयत्र । छै, सं. १२८३ । स्थि. प्रेष्ठ ! 
पं. १६ ठ प १२५८५) 


क. १२ (१) जीवोपदेशपचाशिका पत्र १-२) भा.पा! का ५०। 
(२) उपदेशकुरुक पच २-२। भा प्रा.1 गा. २५१ 

(३) दितोपदेशकरकः पच २ भा. प्रा! गा २५। 

(8) हितोपदेश्यक्लक पन ३-४1 भा. भ्रा. । गा. २५ 

(५) पचपरपेष्ठिस्तव प ४५1 भा. प्रा. ! गा, ३७1 


(द) नवत्छप्रकरणमभाष्य पत्र ५-९ \ भा. भ्रा. 1 क. जभयदेवप्रि ! गा १५१ छे, स. १९८३1 
स्थि. प्रष्ठ! पर. १६१ ङं ष. १२८५ 


१ 


१९८ श्री्ेखलयेरूदुमस्थ [ पोधी १८-२० 


क्र. १३७ व्याकरणचवुष्कावचूरि-देमलघुन्यास दितीयाध्याय दितीयपाद्पर्यत पत्र ५४। 
भा. स । क. कनक्प्मतूरि । श्र. २८१८ । के सं, १९५८३ । स्थि. श्रष्ठ । प॑. १४1 टं. प, १२।५ 


क. १३८ अनेकाथैकोदा अनेकाथकैरवाकरकोौयुदीरीकायुक्त ततीय खंड प्र॒ ५२। भा. 
स. 1 भू. क. देमचतसुरि । टी. क. महदरमूरि। ठे. सं. १९८३1 स्थि. ष्ठ । पं. १८1 ठं. प. १२।८५। 


ऋ १२९ कदसिर्ठचृत्ति पत्र ३४1 भा. स. । क. गोपार पडत ! छे. सं. १९८३ । स्थि. 
रेष्ठ । पं. १५१ टं.प. १२५ 


क्र १८० कविकर्पङताविवेक पतर १५१ ! भा. स. । ड. सं. १९८४ । स्थि. घ्रे! प॑. 
१६1 छं. प. १२०८५] 


पोधी १८ मी 


क्र. ९४९ कविकद्पङताचिवेक द्वितीयखड पत्र ४७। भा. स.1 स्थि. भरष्ट । पं. १६। ल. 
प. १२1०५] 
ऋ १४२ कविकत्परकुताविचेक प्र ८५।भा. स 1 स्थि. प्रष्ठ! पं. १६८ प. १२1५५. 1 
वचमानो केटलोक भाग आमां ल्खाएल नथी. 
क्र. १४३ अभिधाघरत्तिमातरका प्र ९.1 भा.स1 क. सुक्ल भध! भ्रं. ५१४1 छे. सं. 
१९८३ 1 स्थि, प्रेष्ठ । पं. १५1 ङ. प १२।५] 
ऋ. १४ (१) घटकपेरकान्य पच्च १-२ । भा. स । का. २१ । 
(२) मेघाभ्युदयकन्य पत्र २-३। भास । का ३८। 
(३) चृदावनमदहाकाव्य पत्र २-५। भा. स. 1 का. ५२। 
(४) मध्युवणेनकाव्य पत्र ५-७ ! भा. स. 1 कं. केलिकवि 1 का. ६९। 
(५) विरदिणीप्रखापकाव्य प्न ५-९ ! भा. सं 1 क. केल्किवि । का ५३) 
(६) चंद्रदूतकाव्य पत्र ९-१० । भा स. 1 का. २३ 
(७) विक्रमाकमदहाकान्य पत्र १०-६६ ! भा. स. । क. विव्टणकविं ! च्रं. २५४५1 छे, सं. 
१९८३ 1 स्थि. प्रष्ट \ पं १४८1 ङं प १२८५] 
कर, १४५ -चक्रपाणिविजयकान्य पत्र ४१ भा स ! क. व्वमीषर । छे, सं. १९८२ । रिथ. 
भ्रष्ट! पं १६1 ठं प. ३१२1५] 
र. १४६ कविरदस्य-अपशब्दाभाखकाव्य सटीक प्र ३३1 भा. स. ¦ भू. क. हलायुध । 
री. क रविधमं । के खं १९८४1 स्थि. त्ष । पै. १४1 ङं. प. १२।८५. 1 अपरनाम कंविगरलकाव्य । 
ऋ. १४७ न्यायकंदलीरिप्पनक पत्र ८७ 1 भा. स । क. नरचद्रूरि । ले, खं. १९८३ । 
स्थि प्रेष्ठ प. १६१ ऊ. प १२।८५। । 
, क्र १४८ ल्यायभाव्यविवरण पत्र ४६ । भा स.1 ङे से. १९८३ । स्थि प्रष्ठ । पं, १५) 
ङ. प. १२।९५] 
क १४२ न्यायग्रवेशछद्त्तिपंनिका पत्र ३४! भा स क. पाक्षेदेव्गणि। के, स. १९८३ । 
स्थि. प्रष्ठ! पं. १६। छ. प. १२।९५ 


ध ९५० द्रव्याखंकार स्वोपक््रुत्ति सह्‌ द्वितीयपरक्राद रखिष्पणीसदं पन्न ५५८५ । भा. स. 1 
क" रासचद्र्‌ गुणचद्र ! के. सं. १९८४ । स्थि. रेष्ठ) पं. ४1 स 


ऋ, २२७-१६५ 1 जैन ताडपन्नीय ग्रंथभंडार सष्वीपघ्र १९९ 


क्र. १५१ द्रव्यारंकार स्वोपक्षवत्ति.सद तृतीय प्रकाश्च रिप्पणी सह पत्र ३५ भा. सं. । 
छ, रामचद्र युणचद्र 1 छै, सं. १९८४1 स्थि. रेष्ठ 1 पं. १४1 ठं. प. १२२९५) 

क्र. १५२ प्रमाणमीमांसा स्वोपन्न वत्ति सह पत्र ३९ भा. स. । क. आचाय हेमचद्रसूरि 
स्वोपत्त । स्थि. क्र ! प. १४) दं. प १२५५} 

प्र १५३ (१) प्रमाणमीमांसा स्वोपक्ञवत्ति सह पत्र १-४१ ! भा. स । क. आचायं हेमचद्र । 

(२) परीक्चामुखप्रकरण पत्र ४१-४२३ । भा. स. । 

(2) सर्वक्षसिद्धिप्रकरण पत्र ४४-५० । भा. स । क. हरिभ्रसूरि। स्थि. शरेष्ठ । पं, १५ 1 
लं, प. १२।०९५ 

क्र. १५७ अनेकांतजयपताकाचत्तिरिप्पनक पत्र ३४। भा. स. । क. सुनिचद्रसूरि । ठे. सं. 
१९८४} स्थि. प्रष्ठ । पे १६१ ठे. प १२.८५ 

क्र. १५५ अनेकांतनयपताकाचत्तिरिप्पनक पत्र ३५! भा स । क स॒निचद्रसूरि। ठे. सं. 
१९८४ । स्थि प्रेष्ठ । पे १६१1 ठे, प. १२०८५] 

क्र. १५६ परीक्षासुखप्रकरण पत्र २ भा. स.। ले. सं. १९८२ । स्थि क्ेष्ठ। पं १४। 
ङं. प १२।२९५ 

क्र. १५७ सर्वक्ञसिद्धिप्रकरण पत्र ७! भा. स.1 क. दरिभद्रवुरि । ले सं. १९८३ । स्थि. 
भ्रष्ठ । पं १४1 छं. प. १२।०५ 

क्र, १५८ सपेसिद्धांतप्रवेश्च प्च ४। भा स ! छे सं. १९८३1 स्थि. श्रेष्ठ पं. १५। 


ठै. प. १२०८५ 
पोथी १९ मी 


क्र. १५९. व्यवदारसूत्र नियुक्तिभाष्यच्त्तिसद पत्र १६। भा प्रस मू. नि क. भद्र 
वाहुस्वामी । चृ. क. आचार्य मल्यगिरि । भ्रं. ३४००० । ले. सं. १९८३ । स्थि. ष्ठ । पं. १५ ल. 
प॒ १११०५ 

कर. १६० प्रमात्मपरका्च सस्तवक अपूणे पतर ३२०1 भा अप गूः, स्थि. नीणे। छं ष, 
११।६५} । वचमा घणा पाना नथी. 

ऋ, १६९ (१) मीमांसाखत्न सावस्माप्य भ्रथमअध्याय प्रथमपाद्‌ पत्र १-१२ । भा. स. । 
प्रमाणान्त्भाव पत्र १३-२२ ! भा स.1 क देवभद्रं यश्ञेदेव । खे सं १९८२ । स्थि. 
भरष्ट } प, १४ 1 छ. प. ११०५ 

क्र. १६२ सर्वक्टसिद्धि प्च ४। भा. स. । स्थि. श्रेष्ठ । पं. १४ । ठ. प. ११।८५॥ 

छर १६२ कतपुण्यमदषिचरसिजि प्य पत्र ४८1 भा स । क. पूर्णभद्रगणि 1 र. सं १३०५। 
स्थिष्रेष्ठ 1 पे. १४1 लं प. ११४८५ 

क. १६७ शहालिभद्रचरिज पद्य पत्र ३६ । भा. स. । क पूर्णमद्रगणि । न्रे. १४९० ) र. सं. 
११८५ \ छे. सं. १९८३ 1 स्थि पष्ठ । पं. १४ लं. प प्या 


। पोथी २० मी 


क्र १६५ भगवतीसघ्र पत्र २२६२! भा. प्रा. । क. खुधमस्वामि । स्थि प्रेष्ठ! पं "१५ 
ङ. प. १२८. ) सतिम पतन नथी 1 


[ पोथी २९ 


क्र. १६६ उपदेह्यमाका कार्णिकादृत्तिखट प्र २०-२५५। भा. भा. स. 1 मू. क. षर्दासगणि । 
घु. क. उदयप्रमघुरि । भ्रं १२२७४ 1 र, सं. १२९९१ स्थि. जीण 1 पं. १५1 ट. प॒ १२८४। 

क्र. १६७ द्रीपसागरप्ञसिसंग्रदणी प ५। भा. भ्रा. । प्रं. २०० । स्थि जीणप्राय। प. 
१६1 छं प. १२८४॥ 

क्र. १६८ निर्यावलिकासूचुत्ति प्र ११। भा. स । क. श्रीचद्रसूरि । स्थि मध्यम । पं. १६1 
ठ. प॒ १२।०८४॥ 

क्र. १६९ धातुपारायण पत्र अस्तव्यस्त । भा. स.1 क. देमचद्रपरि। ठे सं. १४८६1 स्थि. । 
अतिजीणे । दं. प. १२५ 


क्र १७० वंदासचत्ति त्रूटक पत्र ४८ भा स.1 क. देवदमूरि । भ्रं. २२२७1 स्थि. जीणेप्राय । 
पं १८1 ८. प १२ग५ा 1 प्रतिमां माच १३ पत्रठे। 


क. १७१ संघपहकप्रकरण सटीक्र पत्र ४१।अा स । मू क जिनवछमघरि। चु. क. जिन- 
पतिदूरि । भै. ३६०० 1 स्थि. मध्यम! पं १९ । ठं प. १२०८४ 
र १७२ ओधनियुक्तिचत्ति पत्र ९८1 भा. भ्रा-स.1 क द्रोणाचार्यं । भ्रं. ७००० 1 छे. सं. 
१६२९ 1 स्थि मध्यम । पं. १७1 दं प्‌. १२२ 
यन्त-- . 
श्रीयेगढगचच्छेऽभूत्‌ श्रीजिनेश्वरनामक. ! ततः शमखुघाम्भोधिर्वभूव ज्िनरेखरः \\१॥ 
तत्प जिनषर्मसूरिरभवद्वादीन्द्रचूडामणि सद्वियाकरदामिनीचयदयुतिप्रयोतितक्ष्मोऽस्मर. । 
तत्पदे जिनमेरपूरिखयुरमेज्ञेऽत्र तन्त्रप्रदः, भव्याम्मोाजवनप्रवोधनरविर्भूजानिमिर्वन्दित. ॥२॥ 
जिनयुणप्रमचूरिवरस्ततो विजयतेऽचर मदोज्ज्वल्सयम- \ कुमतिमानत्तिमरतरणिधघणिः घनघनाघनघोषवरा ननु ॥३॥ 
भूपे श्रीहरिराञे राज्ये सति दस्तिवाजिरथपद्गे 1 युक्ते जेसल्मेरौ वरजिनगृहमण्डिते तारे ॥४॥ 
ग्रहनेत्रकठवर्पं १६२९ इमां इत्तिमटीखिखत्‌ । शके छष्णत्रयोददया सुधी. कमखसदिरः ॥५५॥ 
यावद्‌ व्योम्नि वरीवतिं यावद्‌ राजति वारिधि ! तावन्नदत्विय प्रति. श्रवरा परथिवीतठे ॥६1श्री ॥ 
ऋ. १७३ मुरारिनाटक टिप्पणीसह पत्र ४०1 भा. स.1 क. मुरारि क्वि। स्थि प्रेष्ठ पं. 
१५1 ठं प. १२२८] 
कर. १७४ चिषष्टिशलाकापुरुषचरिज महाकाव्य सक्षमपवै-समायण पत्र १३९ भा. स.1 
छः देमचद्राचार्य । स्थि. प्रेष्ठ ! पं. १२1 टै. प. १२५४ 1 


पोथी २१ मी 


क" १७५ मलयसुद्रीचरिज-क्षानरत्नोपाख्यान पद्य पत्र ९३1 भा. स, \ क. जयतिलकषूरि ! 
ग्र. २४३० 1 ले. सं. १५६८ । स्थि. श्रेष्ठ 1 पं. ११ छे. प. ११।१८५] 

ऋ. १७६ अमिघानचितामणि नाममाखा द्वितीयकांड पत्र ६1 भा. स. 1 क. हेमचन्द्राचार्य 1 
स्थि. जीणे! पं, १७१ ऊ प. ११४्ग) 

छ. १७७ अभिधानचितामणि नाममाला पूणे प्र १३1 भा. स । क. हेमचन्द्राचार्य ! 
स्स्व. मध्यम 1 पं. १३1 ढे. प. ११ 


क्र १७८ अभिघानचितामणि नाममाला श्ूखक-अपूर्णं पत्र १०1 भा. स. 1 क. हेमचदर- 
चाये स्थि. मष्यन। पं. १९1 ऊ.प्‌. भवान्या 


२०० श्रीजेसरमेर्टुगेस्थ 


म 


छ, १६६-१८९ ] जैन ताडपन्नीय ग्रंथ्भडार सूचीपत्र २०१ 


क्र. १७२ अभिधानचितामणिनाममाखा पत्र १३-२८ 1 भा. स. । क. हेमचद्सूरि। स्थि. 
सध्यम। पं. १४ 1 ठं प. १११ 

क्र. १८० (९) पिडविशद्धिधरकरण पत्र १-३ । भा भ्रा. । क. जिनवल्लभगणि । गा १०३। 

(२) षरट्‌स्थानकम्रकरण-श्रावकवक्तव्यता प्च ३-४) भा प्र । क जिनेश्वरमूरि। 
गा १०२ 

(३) पंचछ्गीप्रकरण पचर ४-६\! भा प्रा । क जिनेश्वरघूरि' गा १०२। 

(8) ददौनसप्ततिकाप्रकरण-घ्रवकधमेविधितं प्रकरण पत्र ६-८\ भा भ्रा क दरिद्र 
सूरि) गा १२०1 

(५) आगमोद्धारगाथा पचर <-९ । भा प्रा.1 गा. ५८१) 

(६) लघुक्ेजसमासपकरण पत्र ‹-११। भा प्रा. गा, १०९। 

(७) स्देददोखावलीप्रकरण पत्र ११-१४ \ भा प्रा.1 क. जिनदत्तसूरि। गा १५१! स्थि. 
मध्यम । पं. १७ ! दं प ३१॥।२८४॥ 

ऋ १८१ संदेददोरावरीवु्ति प्र ५३।भा स. । त्र. ४७५०1 स्थि. क्रे । पं १७। 
ख प. पषाान्मो 

क्र १८२ क्षीरोपदेखमालाप्रकरण पत्र ४ । भा प्रा. । क. जयकीर्तिचूरि। गा. ११६1 स्थि. 
मध्यम 1 प. १४1 छं.प १११ 

क्र. १९८३ (१) श्ीलोपदेद्माला पत्र १-३ । भा. श्रा. । क. जयकीर्तिसूरि ।! गा. ११६। 

(र) आत्माञ्ुखासन पत्र २-५! भा स. । क. पाश्वेनाग । आर्यां ७७। र. सं. १०४२ । 

रेष्ठ । पं. १८५1 ठं प ११प्८गा 


ऋ १८४ कातं व्याकरण दौमसिदीचृत्ति-तद्धितपरकरणपर्यत रिष्पणी सह पत्र ३६! भा. 
स । क. दुगर्सिह । स्थि. मध्यम! पं. ११। ऊं. प्‌. ११४८७ । आदिना १६ पत्र चेटि छे 

क्र १८५ सामाचारी-यतिदिनचर्या पत्र १२1 भा प्रा क देवसूरि। भ्रं ५५५1 ल. स. 
१५६२ । स्थि मध्यम । पं १७1 छ प. बाप ८४॥ 
अन्त- 

इति श्रीमुक्तावलीरूपा यतिदिनचर्या सम्पूर्णा । भ. श्लोकं ७७५ । श्रीखरतरतेगखगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरि- 
पद्यलद्कारभ्रीजिनमेसघरिविजयराज्ये प, कज्ञानमदिरसुनिनाऽखेखि । स १५६२ वपे पोष मासे १५. । 

क्र १८६ कमेस्तवकमैश्रथावचूरि पत्र ११। भा. स । स्थि मध्यम! पं. १५ 
ठे. प॒ ११५४] 


क्र १८७ ओघनियुक्तिवचूरि प्न २८1 भा स. स्थि. म्यम! पं. १९। छप, 
११।।।०८४॥ 

क्र. १८८ भवकप्रतिक्रमणच्चूर्णीं प्र ३९-८४। भा रा. । क॒ विजयरसिंहसूरि । अं. ४५९० । 
स्थि मध्यम । पं. १७1 ऊ. प. ११।४५५॥ 

ऋ १८९. आचदयकनियोक्ति पत्र ५९! भा प्रा. । क. भ्रवाहृस्वामी । ङे सं. १५५५1 स्थि. 
मध्यम 1 पं. १५१ टं. प. ११५०८५१ 
अन्त-- 


सवत्‌ १५५५. वं ॒श्रीखरतरगच्छे पूज्यश्रीजिनचन्द्रसूरिपटे पुज्यश्रीजिनेश्वररिषर श्रीजिनरशेखरस्रिषष्ट 
२६ 


२०२ शरीजेसलख्येरुदुगस्थ [ पोथी २२ 


श्रीजिनधरमैसूरिपन्नेदयाद्नि्यमणिपूज्यश्रीजिनचनदरसूरिवजयराज्ये उपाध्यायश्रीदेवचन्द्रदिष्यउपाध्याय्रीश्चमादद्रिष्य 
प. नयससुद्रेण लिखितम्‌ । श्री ॥ श्रीआक्द्यकयुत्रम्‌ ।छ।श्री।। श्रीचीरमगामे पश्री।। ञ्म्‌ मवतु छ 

क्र. १९० कालिकाचायैकथा गाथावद्ध प्र ४। भा. भा. 1 क. भवदेवसूरि ! गा. १०६ । 
स्थि. सघ्यम1 पं. १२३) दं. पं १११ 

क. १९१ कपूरमंजरीनाटिका टिप्पणीसह पचपाड अपूणे पत्र १६1 भा. स. आदिं । क. 
राजशेखर कवि । स्थि. मध्यम ! पं. १४ द. प. ११।१९४॥ 

क्र. १९२ सष्यात्मकर्पद्रुम तथा अन्ययोगव्यवच्छेवद्धा्िरिका पत्र ९। भा स अध्या. 
क. सुनिखन्दरसूरि ! अ द्वा. क. हेमचन्द्राचार्य । अध्या. का. २७८ । अद्या का ३२ स्थि. मध्यम । 
पं. १६1 ठे. प. ११।१८॥ 

क्र १९३ कपूरप्रकर पत्र १० भा. स.) क. इरिकिवि । भ्रं. ३४५ 1 स्थि. मध्यम । पं. १२) 
दं. प ११४८ । आ प्रत्ति पाणीमा भीजाएली के) 

क्र १९४ (१) गणघरसाद्धैशातकप्रकरण पत्र १-३। भा. पा. ! क. जिनदत्तसरि । गा. १५० 1 

(२) पेचनमस्कारफटस्तव पतर ३-५। भा. त्र । कृ. जिनचन्तरसूरि । गा. ११८ । 

2) नाणाचित्तप्रकरण पत्र ५-७ ! भा. प्रा 1 गा. <१। 

(2) कथानककोद्या पत्र ७ । भा. प्रा. । क जिनेश्वरसूरि। गा. ३०, 

(५) व्यवस्थाङ्कखक पत्र ७-८ ! भा. भ्रा । क जिनदत्तसूरि। गा ७५। 

(६) पष्टिदतय्रकरण पत्र ८-११ । भा भा. । क. नेमिचद्र भडारी । गा १६१ । 

(७) विचेकर्मजरीध्रकरण पत्र ११-१४ । भा प्रा ! क. आसड क्वि! शा. १४४1 र. सं. 
१२४८ 1 स्थि मध्यम 1 पे १८! ङं प ११।८४॥ 

क्र १९५ भावश्तक पत्र २-६1 भा स.1 क. नागराज। का. १०४1 स्थि. जीर्॑प्राय। 
पं, १७1 छ. प॒ पेषण 

क्र. १९द कमेस्तव द्वितीयकर्म्रथ पत्र २1 भा प्रा. । क. देवेन्द्रसूरि ! गा. ३२४ । स्थि. श्रेष्ठ ! 
पं. १०1 ई प ११ग्८ना 


क्र. १९७ कमेग्रथचतुष्क पत्र ६ \ भा. भ्रा. 1 क. देवेन््रषरि ! स्थि, जीर्णमराय। पं, १६। 
खें प ११४४८] 

र" १९८ नवतत्वप्रकरण सावचूरि पंचपाट पत्र ४ 1 भा. भा-स.\ मु गा.२८। ले. स. 
१५३८1 स्थि. जीणप्राय । पं २५1 ङं. प. ११।०५। 


ऋ. १९२ आवस्यकसूत्रखघुदत्ति पत्र २२५१ भा. स.1 क. तिल्काचा्ै ! स्थि. मध्यम । 
प, १७1 ट. पं पेक्षा, 1 प्रथन पत्रना इकडा छे 


, ऋ २०० नेपमदाकाल्य अपूुणे प्र ३६। भा. स । क. धीय । स्थि, त्ष पे. ११। 
कं प. ११7्र). 1 प्रति पाणीमा भीजाएली छे। 


पोथी रर्मी 


ऋ २०१ उपदेखमालाप्रकरण सखावचूरि पचपाट पत्र ५४। 


| भा. आ. सं.1 मू. क. धमदास- 
गणि) म गा. ५४३ । छि. स. १४४८1 स्थि जीर्ण। पं. १४1 ऊ. प प्न्य. 1 पत्र ३०, ३१, 
५.८ नथी 1 


ऋ. १२८.०-२१९. ] ज्ञेन ताङपन्ीय अ॑थभंडार सचीप ९० 


क्र. २०२ सं्रहणीप्रकरण सटीक सपुण पत्र ४६) भा प्रास । मू क. धीचन्द्रसूरि । चु. क 
देवभद्रसूरि । स्थि. प्रेष्ठ । पै. १५ 1 ङे. प. १रन्ना। 

क्र, २०३ सक्तपदार्थीरका पत्र १९ भा. सं । टे. सं. १५४६ । स्थि. जीणप्राय । पं. १३। 
खं. प. ११४८४ 

क्र, २०४ दादद्याक्कखक पत्र ४ । भा. प्रा । क जिनवलमसूरि । ले. सख. १६३१ 1 स्थि. अति- 
जीण चोटिटी । पं, २२! ठं, प १२०८४] 

क्र. २०५ योगद्याख्रविवरण प्न २-३०। भा. सं. 1 क ॒हेमचनद्राचा्यं॑स्वोपन्न । स्थि. जीणं- 
प्राय । पं, २० । ठं. प, पाना 

क. २०६ छघुखंघपटकम्रकरण पत्र ३। भा स. । जिनवछमगणि । का. ४० । स्थि. मध्यम । 
पै. १४ ठं. प. पमान््न 

क्र. २०७ सिदूरघकरः पत्र १०। भा स 1 क सोमग्रभाचाय॑। का, ९८ स्थि. जीणं। पं 


(4 


११। ख प १न्<नी 


क्र. २०८ सुक्ष्मा्थविचारसारप्रकरण-साधश्लतकप्रकरण टिप्पणीसखह पंचपाट पत्र ५। 
भा. प्रा. 1 क. जिनवछभगणि 1 स्थि. मघ्यम । पं. ११) ठं. प. ११५४ 


छ, २०९. सृक्ष्माथविचारसारप्रकरणरिप्पनक पत्र २४। भा. प्रा। भे. १४५७ स्थि. 
मध्यम ) पं. १७ छं. प ११८५ 

क्र. २१० पंचङिगीप्रकरण विवरणसखह पत्र १८। भा आ। मू क. जिनेश्वरचूरि, चि. 
क. सर्वराजगणि वाचनाचा्य । भ्रं. १४००1 छ. स. १५३५ । स्थि. मध्यम पँ १९1 ८. प ११४६५ 

ऋ. २९९ सामाचारी पचर ६! भा. भ्रा ! स्थि जीणंप्राय) पं १५) ङं प. ११0६४] 

ऋ. २१२ काव्यकल्परुता कविशिक्चाच्रत्तिसदह प्र ५२ । भा स । क. अमसवद्रसूरि ! ठे. सं. 
१५१६ \ स्थि. मध्यम । पं. २०) ठै. प तेकाण््टा 

र. २१३ काव्यकदपख्ता पत्र ३१ । भा. स 1 क अमरचद्रसुरि ! स्थि मध्यम । पे. ८।ङऊ.प. 
११।।।३९४॥ 

क्र २१४ वाग्भराङकार पत्र ११ अया स ! क वाग्भट । छे स. १५०४८)! स्थि. मध्यम) 
प. १२। छ. प पकाया 

क. २१५ साधुवंदनारास अपुणे प्च १४ भा गूः । स्थि. जीणप्राय । प. १४। 
ङं प. ११न्ण 

क्र. २९१६ ख्रूतांगखूत्रावचूरि अपृण प्र ७५। भा. स. स्थि जीण 1 पं १९। 
खं प. ११न्ह्मो 

क्र. २१७ मुरारिनारक रिप्पणीखद पतर ५५ भा. स । क. मुरारि कवि! छे. स १५५४। 
स्थि मध्यम! पं. १३1 दं प मान्न 

ऋ" २१९८ षडावर्यकवाखावनोघ अपूणे पतर ३१-६२ ! भा प्रा. मू । स्थि जीर्णं । पं. २०। 
ले प. ११ 

ऋ २९१९ अमरूकतक रिप्पणीखर पत्र १०1 भा. स. 1 कौ. अमस्क कवि । भ्र, २८० 1 छे. सँ, 
१५४२ \ स्थि जीणेप्राय 1 पं. १२! ङँ. प. ११ाा>४्‌ 


२०४ श्रीजैसर्मैरदुरमस्थ [ पोथी २९ 


त्र २२० प्रयोगविवेकसंग्रह पतर १५ भा. स.1 क. वरर्चि । ङे. ख. १५४४। स्थि. 
मध्यम ! प. १३1 द. प॒ ३१४८. । उ्याकरणविषयक आओक्तिक जेवो प्रथ । 

क्र २२९१ वलावङसूच्र प्र ४ भा स) स्थि मध्यम 1 पं. १५१ ठं. प पषा 

क्र. २२२ वरावरुखूञच्रत्ति टिप्पणीखह पतर १४1 भा. स. । स्थि. जीणे! पं. १२) 
टं. प॒ ११४ 

२२३ अष्टपरकारपूजाकथा (विजयचंद्रकेवलिचरित्ांतगेत) प्र ११1 भा. प्रा.\ क 

चद्रधम महत्तर 1 स्थि मध्यम प॑. १९१ ठं प्‌. पेषान्णो 

क्र. २२४ दराचेकालिकखञ् पत्र ११। भा. प्रा. । क. चय्यसवसूरि । भ्रं. ७०० 1 रेथ मध्यम} 
पे १७1 ठं. प. पेषान््यी 

क्र, २९५ सिद्धान्तविचारसंग्रद (सिद्धतगत आखापक) पत्र १७। भा स. 1 स्थि. मध्यम । 
पे. १५१ छं. प ११ग््५ो 

क्र २२६ अतकृदश्ांगसूत्रत्ति पत्र ६ \ भा. स. 1 क॒  अभयदेवचरि। भ्रं ३३५७1 स्थि. 
मध्यम पं १५1 छं प. ११।४य 

क्र. २२७ (१) ज्ञाताघ्मकथांगसूत्रचुत्ति पत्र १-७४ ! भा. स 1 क. अभयदेवसूरि । अं. ४२५५ 
ले सं. १५५६1 र. सं ११२० 

पत्र अ मा-सवत्‌ १५५६ वर्षे अश्विनि वदि ११ रौ लिखिता ॥ श्रीमहणदिटपत्तने ॥छ1 


(२) उपासकदश्ांगसतनचृत्ति पत्र ७४-८७1 भा. स. । क. जमयदेवसरिं । स्थि. श्रेष्ठ । 
पं १६1 ठ. पं पेगान्धना 


पोथी २२ मी 


क्र. २२८ तरिषण्डिखलकाकापुरुषचरि्र मदाकान्य दवशमपर्वै-महावीरचरित्र पत्र ११२1 
भा. स! क देमचद्रघरि। भ्र ५५८५! ले सं. १५३६ । स्थि. मध्यम । पं, १५ । द. प. १कान््ला। 
अन्त- 

सवत्‌ १५३६ वर्षे वेनाखमासे सितपक्षे दवितीयाम्मवारया सोमवासरे श्रीजेसल्मेरमहादुगे श्रीपाशवतीर्थे 
राउरश्रीदेवकणैविजयराच्ये श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदततसूरिसन्ताने श्रीजञिनेश्वरख्रिलाखाया श्रीजिनशेखरसूरिपदचो- 
द्रणश्रीजिनधर्मसूरिपघ्नेदयाद्रिचूलासमलद्करणश्रीपूज्यश्रीलिनचन्द्रमरिरिष्याणु प, दैवमभद्रगणिवरेण वाचनार्थं श्री- 
क्रुमारपालप्रतिवोधदायकष्रीहेमसुरिविरचित श्रीमहावीरचरित्रपुस्तकमलेखि । श्रीभगवतीभ्रसादादाचन्द्राकं नन्दतादिति 
ए ॥ छम भवतु सर्व॑ देवगुर्वो. प्रसादत प्री. \ 

भ्रमिश्चन्निदशो मरीचिरमर षोढा परित्राद्‌ खर. ससारो वहुविश्वभूतिरमसे नारायणो नारक ! 

सिहो नेरयिको भवे वहुखरश्वकी खरो नन्दन श्रीपुप्पोत्तरनिअरोऽव भवाद्‌ वीरन्रिोकीयुर्‌ ॥१॥ 

वीरः सवेुरास॒रेन्द्रमहितो वीर बुधाः सथिता वीरेणाभिदत. स्वक॑निचयो वीराय नित्य नम । 

वरात्तीथेमिद प्रदृत्तमखिल वीरस्य घोर तपो वीरे श्रीध्रतिकी्तिकान्तिनिचय श्रीवीर } मद्र दिद ॥२॥ 

चन्द्राका गगने यावद्‌ यावन्येरमहीतटे । तावत्‌ सत्पुस्तक्र द्येतत्‌ वाच्य्रमान हि नन्दतात्‌ 1॥३॥ श्री 

ऋ २२९ सद्धातवचेचारगाथाप्त्र २) भा प्रा 1 स्थि मव्यम। पं. १८। द्धं प ११।८२॥ 


फ़ २३० स्वप्नसम्ततिकाप्रकरणं सावचूरे प्र ३। भा प्रा. स.\ स्थि मध्यम । पं. १२। 
ख, पं, ११५ 


क. २२०-२४० † जैन ताडपन्रीय भ्रंथडार सचीप २०५ 


कर. २२९ काव्यकट्पख्ता कविशिक्चाव्र्तिसह पत्र ५७! भा स. । क. अमरचद्रसूरिं स्वोपन्च । 
श्र ३३५७ ! छे सं, १४८० । स्थि श्रेष्ठ! पं. १७) द्धं प. १११८ 


क्र. २३२ प्रश्चव्याकरणद्ांगस्‌च पत्र २४ । भा. प्रा.। क. सधरमस्वामी । ग्रं. १२५० छे. सं. 
१६१५ । स्थि मध्यम । पं. १८1 छ. प. १११८४ 


क्र २३३ सूचकृतांगसूज् पतर ४१। भा. प्रा. । क. सधर्मा स्वामी । अर, २१०० 1 छे. स. १५४३ । 
स्थि जी्ेप्राय) पं. १५। लं. प. ११।४८४॥ 


क २३४ अवुत्तरोववादयसूजदत्ति श्रटक पत्र २ भा. स । क. अभयदेवसूरि । घ्रं. ११७ । 
स्थि जीण पं. १८1 ठं. प. ११।॥५८० 

क्र. २३५ आचारांगसू पत्र ४८ । भा. प्रा. । क. सधर्मा स्वामी । अ. २५७४ । ले. सं. १५४३ । 
स्थि जीणेप्राय । पं. १७1 छं. प. ११८५ 

क्र. २२६ स्थानांगसू पत्र ५८! भा. प्रा. । क. सुधर्मां स्वामी । भ्रं. ३५७५७ स्थि जीं । 
पं १९ छ. प ११०८५ 

क्र. २३७ अभिधानचिन्तामणिनाममाला पत्र ३९ ! भा. स । क देमचन्रवरि। छे. सं. 
१५४१ । स्थि. जीभेप्राय ! पं. १७। छं प.११।०८४॥. । पत्र २७ थी ३६ नथी । 
अन्त- 

सवत्‌. १५४१ वपं पौष छ्युक्लाष्टमी कमेवाटचा श्रीरशक्रगुरुवासरे श्रीजेसस्मेरमदादुगे श्रीखरतरगच्छे श्री- 
जिनधरमसूरिपद्यरुद्कारभीजिनचन्द्रसूरिवराणामदिशेन पण्डितदेवभद्रगणिना शिष्यमदिममदिरसुनिपण्नार्थं श्रीहेमसूरि- 
विरचित श्रीलाममालाश्चाख्रमेखि 1 चिर नन्दतादाचन्द्रार्गम्‌ । 


क. २३८ पिडनियुक्तिअवचूरि पत्र ४७। भा स. । क. जयकीरतिसरि पूथिमापक्षीय । भ्रं. २८३२। 
स्थि मध्यम) पं. १७) छ. प. ११।०८५॥ 


अन्त- 
इति श्रीपिण्डनियुक्तेरवधूरिः । इति श्रीविधिपक्षगच्छगगनरविमण्डलश्रीगच्छेश्वरध्रीजयकीर्तिसूरिरिष्यक्षमा- 
रत्नेन स्वेपराववोधाय श्रीपिण्डनियुक्तेसचुरिररेखि । 
यत्‌. किञ्चिन्मतिदौवल्यादसद्नतमिदागतम्‌ । तच्छोधने विधातव्या छपा सदधि" सबुदधिमिः ॥१॥ 
यावदिन्दुरवी विश्वे प्रमोद ऊरुतो शरम्‌ । तावन्नन्दतु साधूना हितैषाऽप्यर्थसन्तति ॥२॥ 
॥ भ्रन्थाग्रम्‌ २८३२ शटोकसरूख्या ॥ क 


ऋ. २३९ भवभावनाप्रकरण वत्तिखह पत्र १६४ । भा. स. । क. मलधायी हेमचद्रुरि स्वोपन् । 
त्रे १३००० ! र सं. ११७० 1 छे. सं १५९५1 स्थि. मध्यम । पं १९ ङ. प गाणा 
अन्त-- 


सवत्‌. १५९५ वषे फागुणमासे सप्तमीवासरे सोमवारे श्रीविकमपुरे श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रींजिनेश्वर- 
सूरिसन्तानीयभ्रीजिनशेखग्रिषटे श्रीजिनधर्मसूरिपद्मलङ्कार तत्परे श्रीजिनचन्द्रसूरिपघ्चेदयादि श्रीजिनयेखुचूरि चारि- 
तरचूडामणिश्रीजिनणुणप्रभसूरिविजयराज्ये प. ज्ञानमन्दिरगणिनाऽऽत्मपुण्याय गुरूणा वाचनार्थे भवभागनावृत्तिरिखित- 
सस्ति शुभमस्तु । कल्याण भूयात्‌ ॥छ 

ऋ, २४० कातन्नव्याकरण दौर्गसिदीचत्ति रिप्पणीसह पंच॑पाटं चतुथेपादपयैत पत्र १५- 
६० भा स.\ क. दुगेसिद \ ले सं १५६८ । स्थि प्रष्!प ९1 द. प्‌. ११५४ 


२०६ श्रीजेखलमेरुदुगेस्थ | [ पोथी २४ 


क्र, २७९ कातंचदयष्करण बाङायवोधवृत्ति पतर १६९! भा. स.! क. मेरतुगख्रि सचलगच्छीय । 
यर. ५०९! र. सं, १४४८1 छ, सं. १५३२1 स्थि. मध्यम । पं. १४1 ठ. प, न 

कर. २४२ शघ्ंजयमाटात्स्य पद्य पत्र १७८ । भा स । क. धनेशरघुरि । श्रं, ८८१२ । ठे. सं 
१४९१ । स्थि. त्ष । पं १५। छं. प्‌. पेकन्स्सा 
अन्त-सवत्‌ १४९१ वर्प पोस सुदि ७ भूमे श्रीद्ुगरपुरे लिखित ॥ 

क्र. २७३ पार्श्वनाथविवाहलो पत्र ५1 भा.अप गू. । क. पेथो मघ्री। भ्र. २५०! स्थि. 
मध्यम । पं. १७ ठं पं. ११४८२४॥ 

ऋ. २४४ नेपधीयमदाकाव्यदीपिका दितीयस्मपयन्त पत्र ३३ ! भा. स. । स्थि. सध्यम। 


पं १४ ठं प. ११४ 
पोथी २४मी 


र. २४५ कातंजव्याकरणदौसिद्यीवृचति पत्र ३०६ 1 भा. स.1 क. दुर्वह । स्थि. प्रष्ठ 1 
पं. १२१ दं. प. ११४८८ 

कर २दे कशूरमजरीनाटिका प्र २०, भा. स आदि 1 क. राजदोखर क्वि) ले. सं. 
१५३८ 1 स्थि. मध्यम ! पं. १३1 ङं. प. ११५८४! 
अर्त्‌ 

सवत्‌ १५३८ वर्प माघ शुक्ल पूर्णिमा गुरौ श्रीज्ञेसल्मेरुमहादुरगे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसरिसन्ता- 
नीय श्रीजिनघर्मसूरिपद्मलद्कार श्रीजिनचन्द्रघूरिवराणामादेशेन प. देवमद्रगणिना स्ववाचनाय कपूरमजरीनाटिका- 
प्रकरणमञ्खि श्रीदेवकणेराज्ये श्रीपाछरतीर्ये म भवतु ॥श्री। 


क्र २४७ कपूरमंजरीनाटिका कपूरकुखुमभाप्य पत्र ४६ । भा. स. ।क प्रमराज । ठे. स. 
१५३८ । स्थि मध्यम 1 पं. १४ छं प ११२८ 


आदि- ५० ॐ नमो वीतरागाय ॥ 


कपूर्मजरी नाम नारिका राजरोखरी । तद्वथाख्या पेमराजेन कपूरङ्खमे छता ॥१॥ 
एति श्रीमतररयवशोद्धवसदहिगिखकुखवतसश्रीमतपयागदासाङ्गन श्रीप्रेमराजविरचिते करपूरङदमनाम्नि करपूर- 
मजरीभाष्ये चतुथ य॒वनिकान्तर समाप्तमिति छ॥ श्रीरस्तु शुभमस्तु श्रीठेवगुरुप्रसत्ते. ॥&॥ सवत्‌ १५३८ 
चरपे श्रावण शुक्ल सप्तम्यां सोमवासरे श्रीजेसस्मेरमहाटु्गे रारटश्रीदेवीदासविजयराज्ये श्रीखरतरवेगडगच्छे 
श्रीजिनेधरमरिसन्तानीयध्रीजिनरेखरयुरिष्टरे श्रीलिनधमेसूरिपद्नोदयादिचूलासमल्वरणश्रीसहखफरावतारीलिनचन्द- 


सरिवराणामादेशेन प. देवमद्रगणिवरेण वाचनार्थं श्रीकपूरमजरीभाष्यमरेखि नन्दतादाचन्द्ार्क वाच्यमान 1 ठेखक- 
पाठ्कयो कल्याण भूयात्‌ श्रीजिनघमप्रसादत. एका 


क्र. २४८ कातंचविथ्रम सटीक टिप्पणी खह पत्र १०! भा. स 1 चु. क. जिनप्र॑मसूरि । भ, 
२६९१ 1 र. सं १३५२1 छे. सं. १४५८ । स्थि. चष्ठ! पं. १२ छ. प पेषण 


आवि- + 
श्रगम्य परम ज्योतिर्वाखानां हितकाम्यया ! वक्ष्ये सक्षेपत सपं रीकां कातन्नविश्रमे 11१ 


दरदन्तशान्दिकम्मन्यनप्सर्कना्गुली 1 नित्य॒ जागतं जिदूवाग्े विरेषविदुषामियम्‌ ॥२॥ 
अन्न- 


अयुना भकरारेण विषमप्रयोगान्‌ परयनुयुज्यमाना अलीककटिततैयाकरणताभिमाना अननुखतपरक्रतम्रम्थपद्धतयः 


क. २४७१-५ 1 जैन ताडपत्रीय भ्रंधर्भ॑डार सुचीपत्र २२०७ 


केचित्‌ अतिप्रतिदतप्रतिमा विरेषतयोत्तर॒वितरिठमपारयन्तः भ्र्रवन्ति प्रस्वेदविन्दृन्‌ , स्वीकुर्वन्ति लुम्भाम्‌ , 
आद्रियन्ते निद्रासुद्राम्‌ , जल्पन्ति तथाविधाभिधेयवन्ध्यम्‌, निरीक्षन्ते इरितः, पदयन्त्यन्तरिक्षम्‌, विलोकयन्ति सुहु 
सहुरमदीतलमिति ! तथा चाहु- श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादा-- 
स्वेद समुद्धहति ऊुम्भणमातनोति निद्रायते किमपि जल्पति चस्तुशल्यम्‌ 1 
आरा विलोकयत्ति ख पुनरेव धात्री भूताभिभूत इव दुरव॑दक सभायाम्‌ ॥ 
तदिदमवगम्य सम्यक्‌ तदलुसारि चेतो विधेयम्‌ \ 
अभ्यर्थना प्रयितमाधुरडशवगमाणिक्यठक्छुरङुरे कुलदीपढस्य । 
कायस्थकेरवनिकायनिशाकरस्य स्वीकृत्य मङ्गलविधामिव शखेतर्स्य ।१॥ 
पक्चषुशक्तिशशि शरन्मितविक्रमाव्दे १३५२ धात्यङ्िते हरतिथौ पुरि योगिनीनाम्‌ । 
कातन्तविभ्रम इह व्यतनिष्ट टीकामप्रौढधीरपि जिनप्रभसूरिरेताम्‌ ॥२॥ 
प्रत्यक्षर निरूप्यास्य प्रन्थमान विनिधितम्‌। एकषष्टया समधिक शतद्यमयुष्ट्भाम्‌ ॥ ३॥ 
अद्कुतोऽपि म्रन्थप्रमाण २६१ ।छ। श्री सवत्‌ १४७८ वर्षे श्रावण दि अष्टमीदिने श्रीखरतरगच्छे 
आचायंभ्रीकी्तिसागरसूरिरिष्येण धर्मरेखरेण सुनिनाऽऽत्मपठनाथै विरेखित. कातन्त्रविभ्रम पण्डितशुणीया- 
पुत्रेण पुरुषाकेन लिखित" भूमवारे ॥श्री श्रीः छ 
क्र. २४९ कालापकल्याकरण बत्तिसह पत्र ९५1 भा. स. । के. सं. १५२६ । स्थि. मध्यम । 
पं. १३१ छं प. ११२८४ 
अन्त-- 
सवत्‌ १५२६ वपे माघमासे शुक्लसप्तम्यां गुरुवासरे रेवतीनक्षत्रे श्रीजेसलमेरमहादुगे श्रीखरतरगच्छे 
श्रीजिनदत्तपूरिसन्ताने श्रीजिनचन्दरघूरिदटे श्रीजिनेश्वरखरिपट्भवर श्रीजिनरोखरसरिपद्यलङ्कार श्रीजिनधरमसूरिपद्रोद- 
याद्विचूलासूर्यावतार श्रीजिनचन्द्रसूरिवराणामदिेन पे देवभद्रगणिना स्वपठनायैमन्येषा वाचनार्थ कालापकटृ्तित्रयी- 
विवरणमञ्खि श्रीपाश्वतीर्थे राउलश्रीदेवकणेराज्ये लिखितमिद पुस्तकमाचन्द्ररके नन्दतादिति ॥छाश्रीः॥ 
क्र, २५० पाश्वेनाथचरित्र पद्य पत्र ७९-१९१ 1 चा. स.! क. भावदेवसूरि । भ्रं. ७००० । 
स्थि. श्रे पं. १२। ठं. प ११०८४ 


क्र २५१ चंडीद्यातक सटीक पत्र ३९। भा. स. । टी क. वाणम्‌ । स्थि. मध्यम । पं. १३ । 
द. प. ११०८४ 

ऋ २५२ नरदवदंतीचरिन पद्य पत्र २४८। भा सं. भ. ८५४ ङे. सं १५३५ । स्थि. 
मध्यम । पं. १४1 छं. प्‌, ११०८४] 
अन्त-- 

इति श्रीसत्यशीरूविषये नलदवदतीचरिघ्रं समाप्त । सवत्‌. १५३५. वषं भाद्रपदङृष्णे नवम्या -शनिवारे 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरप्रिसन्तानीय श्रीनिनरोखरख्रिषे श्रीजिनधर्मसूरिपद्यलद्कार श्रीश्रीश्रीजिनचन्द्रसूरिविजय- 
राज्ये प॒दवभद्रसुनिना लिखित श्रीजायुसामामे युगादिदेवती श्रीञ्चभ भूयादिति । 

यादा पुस्तके इष्ट तादृदा छिखित मया ! यदि शद्धम्द्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ श्रीरस्तु ॥ 

कर. २५३ अनधराघवनाटक पत्र ८६ । भा. स. आदि । क. सुरारि कविं । ॐ. सं. १३५५। 

स्थि. ष्ट\ पै १०1 ङ प. ११५द्‌१ 


पोथी २५मी 


क २५७ गौतमणपृच्छा वारावनोघखद यपूुणी एत्र ४० । भा. भा. मू-। स्थि. कष्ठ पं, 
१५१ ठं प. पगा 


२०८ श्रीजेसलमेरदुगेस्थ [ पोथी २५ 


क्र २५५ सबोघसप्तति वालाववोचसह पत्र ६1 भा. प्रा. गू । स्थि. जीणे पं. १६। 
द्धं प. १०१०६४१ 

कर. २५६ सत्तरभरण खरतर्गच्छीय सावचूरिक पंचपाट पत्र १२। भा प्रा. स.। स्थि 
जीर्णप्राय । पं ९1 लं. पं. १०6५ 

क. २५७ पयषणाकट्पनियैक्तिवृत्ति किचिदपूणे पत्र ४५-६० 1 भा प्रास.) मू. क 
सद्रवाहुस्वामी ! च. क ॒जिनप्रमस्रि। स्थि श्रेष्ठ । पं १६९1 ठं. प. १०८८ । सदेहविपौपयिषत्ति 
अतभाग । 

त्र २५८ श्रावकासयाघना पत्र ६1 भा. स. । स्थि. शष्ठ) पै. १२1 ङं पं. १०४८८ 

क्र. २५९ तत्वसारगाथा प ५। भा प्रा. 1 गा. «४1 ले सं. १७५५ । स्थि. श्रेष्ठ । 
पं. ८! ठ. प १न7्८भा 

क्र २६० कल्याणमंदिरस्तोच सस्तवक प्र ७ । भा.स.मू। मू का. ४४1 स्थि. 
मध्यम 1 ख. पं १०7४) 

क्र, २६९ (९) श्र्ुंजयकल्प प्र १-५ । भा स । कं जिनप्रमसूरि । प्रं, १३५1 ङे, सं. 
१७३२ । 

पत्र ५ सां-सवत्‌ १७३२ व ¦ श्रीथिराख्यपुरे चिपीकृतोऽय । 

(२) उपदेश्यहातक पर ५-८। भा. सै.1 भ. १०३। 

आनु अपरनाम धर्मोपदेराशत अने जिनोपदेशाशत पण छे 1 

(३) सक्तसंग्रह पत्र ८-१३ ! भा. स \ ग्रं ९९ । स्थि प्रे पं. १६। ठं.प्‌. १०२० 

क. २६२९ उपदेच्मालाक्णिकाचृत्ति अपण पत्र १४। भा, स । क. उदयप्रमसूरि' स्थि. 
जीणे। पं. १७1 ठं प १गाग६६्‌ 

ऋ. २६३ श्राद्धविधि विधिकोमुदीचृत्तिसद पत्र १२१ भा. स. । क. रण्नशेलरघरि स्वोपज्ञ! 
श्र. ६७६१1 र. सं. १५०६ । ले, सं, १५३२ 1 स्थि. रेष्ठ ' प १५१ छं. पं. १२४८५ 

क. २६४ भगवतीसखूजवीजक पत्र ३-१० । भा. स ! क दषेङुरुगणि । र. खं. १६११ । 
ठे सं. १६१८ ! स्थि, प्रेष्ठ! पे. १६1 ङे. प, १०८० 

क्र. २द५ प्रनज्याविधानङ्ख्क प्च ८ ! भा. भरा गा. ३४१ छे. सं. १७२३ । स्थि. भ्रष्ठ । 
पृ, ४\₹छ्. षप ३०) 

क्र, २दद संघपटक सस्तवक पत्र ९ प्रा स. गूर! ले. सं. १७३५ स्थि. जीणं।! पं, 
१६! दं. प, १०।।२८४।. 1 भ्रति रवोरीने नकामी थयेटी छे । 

क्र २६७ (१) दइंद्वियपराजयश्चतक सस्तचक पत्र १-१० । भा प्रा गू.) मू. गा १००१ 

(२) भववैराम्यश्चतक सरस्तवक पत्र १०-१९ 1 भा.प्र. म.1 मु गा १०४। 

, @&) आदिनाथदेशनोद्धार सरस्तवक पत्र १९२७1 सू, गा. ८८ 1 स्थि क्ष्ठ। पै. १२1 

कप १० 

क. २६८ विचेकमंजरीप्रकरण पत्र ४ 1 भा. प्रा. । क. आसड । गा. १४४ ! र. सं. १२४८। 
स्थि. प्रष्ठ पं. १५1 ङ प. १००८४ 


क्र" रद. स्देदविषौषधि-कर्पसूजचवृतच्ति पत्र ५७। भा. भा. स. 1 


र क. जिनप्रभपूरि। २ स, 
१३६४१ स्थि. मठ! पै १७1८. प १०८४ ॥ । 


प्र. २५५-२८५ ] जैन ताडप्रीय प्रंथभेडार सुचीपत्र २२०९, 


क्र २७० जीतकल्पसूञ पत्र ५) भा. आ. । क जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ! गा. १०७ स्थि. 
रेष्ठ । पं. १३) टं, प. १०४८४) 

क्र. २७९१ जीतकस्पसज्र सटीक पत्र ५२! भा. भ्रा. स. । भू. क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । 
घ. क. तिलकाचायं । स्थि, मध्यम । पं १५। ठे. प. १०४८८] 

पत्र ब्रीजु नथी! प्रतिनां केटलाक पाना चोटें छे। 

क्र, २७२ ब्हत्फल्पसूञ पत्र ९। भा आ, । क, भद्रवाहुस्वामी ! ले. खं, १६२३ । स्थि, श्रेष्ट । 
पँ. १३ टं, प. १०१्य्‌ा 


अन्त-- 

सवत्‌ १६२३ वपे माघमासे छक्लपक्ने चयोददीतिथौ श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसन्ताने श्री- 
निनशेखरस्‌रिसन्ताने श्रीजिनधमसूरिषद्धुरन्धरभ्रीजिनचन्द्रसूरिवर श्रीजिनमेरुचूरिपट्रधर श्रीजिनय॒णग्रमसरीश्वरविज- 
यराज्ये श्रीकल्पेदमन्थसूच्नप्रति लिखिता 1 प॒ भक्तिमदिरेण व्थपीकृता श्री ६ जनिनयणम्रमसुरीणां तच्छिष्याणां 
श्च वाचनाय । चिर नन्दतु! ञ्युभ भवतु! कल्याणमस्तु ॥छ\ 

क्र. २७द दश्चाश्चतस्कंघखजचूर्णी पत्र ४३। भा. प्रा. । भ्रं, २२२५ । स्थि. सव्यम । पं. १८। 
ठ. प. १०१९४ 

क्र. २७४ दशाश्चतस्कंघसूञ प्न २६ भा. भ्रा. । क. भद्रवाहुस्वामी । ठे. सं. १६६५ । स्थि. 
श्रेष्ठ ! पं. ११ छ. प्‌, १०८५1 

क्र. २७५ दश्याश्चतस्कंघसूत्र पत्र १८1 भा. प्रा. ! क ॒मद्रदाहुस्वामी । स्थि श्रेष्ठ । पं. १५। 
ख. प १ग>टा 

कर. २७६ द॑ंडकप्रकरण स्वोपन्नचृत्तिखद प्र ३। भा प्रा स. । क. गजसार स्वोपन्न । छे, सं. 
१५७९ } स्थि मध्यम । पं. २०1 छं प. १०६८ 

ऋ. २७७ दंडकप्रकरण सस्तवक पत्र ६) भा. भ्रा. गूः । भू क गजसार। स्थि. मध्यम । 
प. १७ 1 ङं प. १ 

छ २७८ दडकग्रकरणयवचूरि पत्र ६। भा. स । स्थि र्ट।पं. १३। ठप १०४८ 

क्र. २७९ कुमारसंभवमदाकाव्य सप्तमसगेपर्यत पत्र १६ भा स. । क काकलिदास । ले.सं. 
१५७५. । स्थि. जीर्णप्राय ! पे. १५1 ङँ. प॒ १०।४८४। 

ऋ. २८० कथासग्रद्‌ प्र १६ \ भा. स \ स्थि. ष्ठ) पं १४) दं. प. १०१८८) 
, ऋ. २८९ कुमारसंभवमदएकाव्यवचूरि सप्तमसगेपयेन्त पत्र ५५।भा स । स्थि शेठ। 
प्‌. १५ । छ. पं १०८४ 
, ऋ. २८ विल्टणपंचाशिका प्र १।अा स ! क. विष्टण कवि) का ५१। स्थि. मध्यम, 
पं. २२1 ङ. प. १०४) 

क" २८द विल्दणपचादिका प्र ६। भा स. क विल्दण कवि। का. १२३ स्थि. जीरण- 
प्राय पै १४1 ठ प. १० 
, क्र २८७ द्वादककथा च्रूटक मपूणे पत्र ८९-१००। भा. स । स्थि. जीणे। पे १५} 
ठ. प. १०१६७ 

क, २८५ सिन्दूरप्रकरः प्र ७। भा. स.। क ॒सोमप्रमाचा्यं । का. ९९। स्थि मध्यम । पं 
१३1 छ, प. १०८८] 
५७ 


२१० श्रीज्ञेसख्मेरुदगेस्थ [- पोथी २६-२७ 


क्र. २८६ सिन्दूरः पत्र ९ । भा. स.1 क. सोमप्रमाचार्यं \! का. १०० । स्थि, मध्यम पं. 
१२) दँ, पं. १०।ग््य ॥ कि 

क. २८७ सिन्दूरकर पतर ७। भा स. 1 क. सोमप्रभाचायं 1 का. १०० । स्थि. र्ठ । पं १३। 
छं, प्‌. १०।०४]1 


क्र. २८८ जाताध्मकथांगसज्च पत्र १८-१५२ । भा भ्रा. । क. सुधर्मा स्वामी ) स्थि मध्यम । 
"पं. १३१ ठं. प्‌, १०६ 


पोथी २६ मी 


कर. २८९ आवय्यकस्रदृहदबत्ति पत्र ५५३ । भा. स । क. हरिभद्रसूरि । भरं. २२००० । 
ले. सं. १६६४ स्थि. ्रष्ठ । पं १५। ठं प. १०४८५ 


पोथी २७ मी 


त्र. २९० कातंननव्याकरण दौगेखिदीचृत्ति दुंटिकासह पंचपाठ पतर २०६।भा. स.) चु. क. 
दरगरिद 1 ले. सं १४७४ \ स्थि. प्रष्ठ! पं ९। ट. प. १० 

क्र. २९१ कल्पसूत्र कट्परताचृत्ति अपूण पत्र र-११४। भा स. 1 स्थि श्ट पं. १३। 
ङ. प. १०४्नो 


क्र. २९२ कत्पसूच्र सस्तवक पतर २-१००। भा. षा. मू. 1 स्थिक प. १५। र. 
१०>४]] 


क्र २९२ पयषणाकर्पदुमपदव्याख्या पत्र १३१ भा. स.\ रस्थि. जी्णेप्राय। पै. १६ । 
=. प १०१८ 

क. २२४ वृदटत्करपसूञ पतर १०। भा प्रा. । क भद्रवाहुस्वामी। स्थि. क्रष्ठ\ पं. १७। 
खं प. १०७ 

क. २९५ श्ीखोपदेखमाखाप्रकरण सस्तवक्त पत्र १२ भा प्रामू । मू क. जयकीर्सि- 
खरि! भू. गा. ११६। छे. सं. १५५३ । स्थि ष्ठ पं. १२ ढं. प पन्ना 

अन्त- 

स. १५५३ वपं तपागच्छनायकश्रीददनदिचुरिविजयराज्ये मदोपाध्यायश्रीयमरनदिगुरराजश्चिष्येण ङ्खित 
सा. जीवा मार्याश्रा रमाई पुत्री श्रा. श्नु गाई पठनार्थं पौश्री॥ 

क्र २९द छीखोपदेखमटाप्रकरण प्न ३! भा. श्रा. । कं जयकीर्चिसूरि ! गा ११५ । छ. स. 
१५०५. स्थि. त्रे! पं १५६९ ङ प १न्त्य्‌ 
यन्त--स. १५०५ वपं पोस वदि ६ दिने धघोघामध्ये लिखितम्‌ ॥ 

क. २९८७ शीखोपदेद्मारुप्करण प्च १०। भा, प्रा. । क. -जयकीरिसुरि! भा. ११५1 
स्थि. मध्यम । प. ९। छ. प. १०२ 
यन्त-- 

सवत्‌. १५२२ वपे चत्र सुदि ५ शनिवारे श्रीवदादुरपुरस्थाने श्रीतपागच्छे भद्यरकश्रीदेमससुद्रसुरीणा 


परण्य्ादस्त (षन्यास) दरिपसुदरगणि पण्डवादुस ह सरत्नगणि सपरिवारात्‌ श्राविका -रूपा टिखापितम्‌ । आत्मार्थे 
पटनीयान. ॥खा र्यिन सादमहियाजेन एदा 


क्र, २८द-२१५ 1 जैन ताडपन्नीय प्रंथभंडार सचीप २२१९१ 


क्र २९८ पुष्पमालाग्रकरण पत्र १५1 भा. प्रा । क मल्धारी देमचद्रघरि) गा. ५५०५ । 
स्थि, जीर्णप्राय ! पं. १३१ ठ. प. १०४८५ 
क्र, २९२ श्रेणीकरास-सम्यक्त्वरास पचर २२ भा. मू 1 क. सौमाग्यदषेस्रिरिष्य । र, स, 
१६०३ । ले. सं. १६३१ 1 स्थि, र्ठ 1 पं. १७1 ङे. प्‌. १गत्णा 
क्र. ३०० गुणावलीकथानक रासं पत्र ३ भा. मू 1 क. जञानमेर । र॒सखं. १६७६ 1 स्थि, 
रेष्ठ 1 चं २२। ठ प १गान्मो 
क्र ३०१ इषुकारीयचरिजिरास प्च २। भा गू! क. क्षेमराजसुनि। कंडी ४५। स्थि. 
मध्यम) पं. १२) छं. पं १०८५ 
क. ३०२ अवुस्वामिरास पत्र ९ भा. गू.1 क. देपाल। कड़ी १५८ 1 र. सं. १५२२) 
स्थि. क्रे! पं १३1 छे. प १०््मो 
क्र. ३०२ साधुवंदनारास पत्र ६ 1 भा. मू । क. पुण्यसागर । कड़ी १०२। स्थि. मध्यम । 
पं. १३1 ङं. प. १००८४ 
क्र. ३०४ जवृस्वामिचरिजवारववोघ पत्र २१४1 भारम) ले. स. १५६८। स्थि, 
जीणेम्राय। पं १४१ ङं प. १०५ 
क्र. ३०५ चंदनमल्यागिरिकथा वास्वदत्ताकथा तथा वार्रतकथा प ११। भा स.। 
ले. स. १७३१ । स्थि. मध्यम! पं. १८ दं प १०८ 
ऋ. २०६ श्छगापुच्रचरित्रसंधि पत्र ३। भा मू । क. जिनसमु्रसूरि। गा ४४। स्थि जीर्णः 
प्राय! प्‌. १३१ छ. प, १०८५ 
क्र. २०७ (१) बेङिपीराष्डी पत्र १।ा. मू क रहो कंडी १५। 
(२) जैवुस्वामिप्रवंच पत्र १२1 भागम ' गा. १५। स्थि जीर्णप्राय । पं, १ ३। 
छ. प्‌. १०५२] 
, ऋ ३०८ श्रेणिकरास च्रटक अपूणे पत्र २७) भा गू.\ स्थि ष्ठ) पे. १३। 
2. प. १०।२५४] 
कर ३०९ हैष्वररिष्ला पत्र ३। था. गू. कंडी २९। स्थि मध्यम। पे. ११ टं. प, 
१०१९४]. । प्रति पाणीमा भीजाएटी छे 1 
क्र. ३१० रत्नसारकुमाररास प्र ९।अभा मू) क. सहजसुदर। कंडी ३१८) र. सं, 
१५८२ । छे सं १६६२1 स्थि मध्यम । पं १६। ङ. प. १०९५] 
क्र" २१९ रत्नसारक्ुमार्सयस पचर १० । भा गू.1 क सहजखुदर 1 कंडी ३०१ र. सं, 
१५८२ 1 ले. स १६२१ 1 स्थि. मध्यम । पे १४। छे. प १०४८५ । अति पाणीमा भीजाएली छे। 
ऋ. ३१२. रत्नचूडरास पर १२। भा. मृ. 1 क कमलग्रभसूरि। कड़ी ३०८ 1 र. सं. १५७१। 
स्थि. मध्यम पं १८५1 छं प. १०४८७ } प्रति पाणीमा भीजाएटी ऊे। 
ऋ. २९३. कयवन्नारास प्र १०। भा मू. क. गुणसागरसूरि । कडीः३२९ 1 ले सं. १५७३२७। 
स्थि प्रेष्ठ प. १३१८. प १ग्न 


ऋ. ३१४ करावतीरास पत्र ७। भा. गू. । क॒ सयममूर्ि अचक्गच्छीय । कड़ी १९४ । र. सै, 
१५९४ 1 स्थि. प्रष्ठ" पे १५१ छे. प १नान्मा 


१० भ ३९५ चउगतिवेखं प्र ७1 भा. गू. । कड़ी १३५ । स्थि म्यम । पं. ११। कं.प्‌. 
०1 


९२ व्वाना्यनदुनम्ध { पोर ८५८ 


1 


प्र २१६ परन्येयुपगाम धटः जपू प्न ०४ 1 पा, म प स्ववि ~ प श ५5 
स. प. १०१८४. नमा प्रतो पो रया 

क्र २६७ पाभ्चनाचयिपान्ौ चटक पणं ल~ पा. म्‌. सि, य, १. 1 रिवि जैस 
प. १९1 ८ प. १५८९ 
अन्व 

रा, १५५१ वषं भीं गम (1341 11109 भर. शु. त दुद शग 
श्रीजावारपुरमगरे । स्स्काा मतु रसस 

प. २९८ फर्मघ्रधयफः पर १८) भा. = + पलना ५ दि, सु ५५८ 1 पिथ. रम 
प. १११ ८. प. १५१८६ 

क २३१९ पगामन्यर्ताय चथा दरियार्खागीनि पम 21. ८ मू (द्द क. सयु 
स्थि. मप्यन प ५३1 द, पृ १८५ 

क्र. २२० युद्रनसपनिकाप्रफरण धय आ त यो. १८१ शि, => + ४, १८६ 
ठ. प्‌, १०॥०८८॥ 

छ २२९ फर्मश्रश्वपेययः पर ५० भा. प्रा. । य, यन्द वथ सत प्र, १, 
द. प॒ १०।४८५ 

क. २५२ फार्मस्तव दिती कसश्रध ध ३ अ प्रा, धा, सतनभर गा १ + त्म, 
पथ्यम! पं. १११ खं प पन्नडा। 

न. ३२२ (ए) पष्टिद्यतप्रकरण सावचृरि भ्त १-१५। भा.प्र म मू, फ. उन 
भरारी 1 अ. फ, सजनार 

(२) नचतस्वप्रकरण खायचूरि पन १५-२८ १ भा. प्रा मय्‌ ना ५१1 स्त्पि, ष्म 1 
पं. १५1 छ. प्‌. १०॥५८॥ 

क्र. ३२४ यतु पयम्‌ कर्मप्रध पम १८१ भा. पः 1 फ. देपनमृर ! गा. १८६१८, मै. 
१६५७ । स्थि. श्रष्ट। प. १२॥ ऊं प. पना 

क्र. ३२५ फान्यकर्पर्ता कविश्धिघल्रच्तिसद यपू प्रत्र ज मा. स. 1 श्व अगन्ये 
स््वोपत्न । स्थि. मध्यम । पं. १८ टं. प. १० 

क्र २ेग्दे रघुसघपटकप्रकरण पतन ३1 भा. न. फ, ननन्दा पेत ५० तत्थ, 
मध्यम 1 पं. १५ 1! ऊं प्‌. १०८४ 

क्र" २२७ पुष्पमाखाघ्रकरण पत्र २९ 1 शा. परा 1 क मकरी देमन्दमूरि। सु ५५८ ! 
छे. सं. १६८५ । स्थि. प्रष्ट । पै. ११। दं प. पनामा 

कर ३१८ कमेविपाककमेग्रेय साचचूरि प्र ६, भा.प्र य्‌! मू. फ देवेन््य्रे। स्थि. 
मध्यम 1 प. १८। ङं प. १०८) 

ऋ" २२९ सदेददोखावढीयकरण संस्तस्तचक खट पन १०! भा.प्र. न.) भू. क. 
जिनदत्तखरि! मू गा १५० । स्थि मध्वन\ पं १८) छं. प. १०८५ 

क. ३३० (९) उपदेखमालाप्रकरण पत्र १-१९। भा. प्र. 1 क ध्मदाननंयि । गा. ५४३ । 
ङे सं. १५७३ । 

(र) चेत्यवंद्नाविधिप्रकरणं पत्र २०-२२। भा.पा । शौ. ३५) 


क्र, ३९६-२७२ 1 ज्नन ताडपन्ीय प्रेथभेडार शचीपत २९४ 


(३) नवतक्वप्रकरण पत्र २२२३ भा. प्रा. गा २४७। 

(४) विवेक्मजरीप्रकरण प्र २३-२८। भा. भरा. । क. आसड 1 गा. १४४। र. सं. १२४८। 

(५) जवृद्धीपश्े्रसमासघकरण पत्र २९३३! भा. प्रा-। गा १०९। स्थि. जीणंप्राय । 
पं. १२३1 ङ. प्‌. १०२४) 

क्र. ३३९ संन्रहणीप्रकरण अपू पत्र १०) भा. प्रा. । क, श्रीचद्रसूरि! स्थि. मध्यम! पं, 
१६। ॐ. प १०।।ग५ 

क. ३३२ शीरोपदेश्चमाराप्रकरण पत्र ७1 भा. प्रा । क. जयकीतिस्रि। गा ११६९1 स्थि. 
मध्यम । पे ११ छं. पं. १०।२८४॥ 

क्र. ३३२ श्ीरोपदेश्मालाप्रकरण पत्र ३1 भा. प्रा. 1 क. जयकीरिसूरि । गा. ११६ । स्थि. 
जीणप्राय ! पं. १४ ! छे. प १०।०८४॥ 

क्र. ३२३७ पुष्पमालङाप्रकरण पत्र १९। भा. प्रा. । क. मल्धारी देमचद्रसूरि। गा. ५०५। 
ठे. सं १६६७) स्थि मध्यम । पं. १३१ ङं, प, १०२५] 

ऋ. २३५ वेद्यकसारोद्धार सन्निपाताधिकार अपूणौ प्र ११। भा स.) भ्रं २३३) 
स्थि, मध्यम । पं, १३1 टं. प. १०२४ 

क्र. २३६ अश्रविनीक्कुमारसंहितागत घ्योदश्यम पकरण सस्तवक पत्र ११ भा. स. गू.। 
मू. भ्र. ४१। ले. सं १६८८1 स्थि. मध्यम । पे. १५। ऊ प पगाप्हला 


पोथी २८ मी 


ऋ. ३३७ समवायांगसूत्र प्च ३९ । भा भा. 1 क. सुधर्मा स्वामी । भ्रं. १७६७ । स्थि मध्यम । 
प. १५१ ठं, पं. १०३४ 1 प्रथमं पत्रमां भगवानु चित्र छे । 

क्र ३३८ उपासकदश्ांगसखूत् पतर २२ भा, प्रा. 1 क. सुधर्मा स्वामी । स्थि, शष्ठ । पं. १५। 
ख. प. १०1८४) } प्रति पाणीमा मीजायेटी छे । 

क. ३३९ सूज्रकृतांगसुज्न दितीयश्चतस्कंघ सस्तवक चिपाटठ पत्र ३५ भा प्रा गूः स्थि. 
मध्यम \ पृं. २५१ दं.प १०४४ 

क. २४० आचारांगखूञ्दीपिका पत्र १९०-३०१। भा. स. 1 फ जिनदससूरि ! भ्रं. १०५०० । 
र सं. १५७२ । स्थि. प्रष्ठ । पं. १३१ द पं. १०८ 

क्र- २७१ (१) गुवचिखी पच १-२। भा मू । क. गणयिनय। गा. ३१। 
, गौतमस्वामिगीत पच रजु, भा गू. 1 क. ग॒णविनय। कड़ी ४१ स्थि, प्रष्ठ! पं. १२१ 
ॐ. प. १०।ग४ 

क्र २४२ (९) पाण्वैनाथस्तवन पत्र १, भा. गू ! क. जिनखुदरसूरि । गा. ७1 

(२) गोडीपाग्वनाथस्तवन पत्र १८। भा मू ! क जिनसुद्रघ्रि। गा. ९1 

(३) पाभ्वेनाथस्तवन प १-२। भा. गू ! क रषससुद्र। गा. ७। र. सं. १७४१। 

(७) ऋषमदे स्तवन बाकेवामडन पत्र २३1 भा गु. । क. जिनखदरसूरि । 

(५) पाश्वनाथमेधराजगीत पत्र रेज! भा गू. 1 क जिनखदरसूरि! गा. ६। र सं. १७४९ 
ले, सं. १७४९! स्थि. प्रेष्ठ 1 पं. १६ छ प ननो 

छ़- ३७द (१) धिरपुरमंडन श्वांतिजिनरुतचन-आरोचनाविनतीस्तोच प्न २ भा. य्‌ 
क. जिनससुद्रपरि। गा ३९1 र. सं. १७३२ 


२९४ श्रीज्नेखल्मेरुटुमस्थ [ पोथी २८ 


(२) थिस्पुरमंडन ऊंयुजिनस्तवन पत्र ३-४1 भा. गू. 1 क॒ जिनसमुदरघुरि। गा. ४७ । स्थि. 
र्ठ! पं. १४ 1 छं प. १० 

क्र, ३४४ पंचरूमवायाधिकार (गुणसागसपरवोधां तगत) पत्र ३। भा गूः । क. जिनसमुदर- 
सूरि। गा ६९ ! स्थि मध्यम! पं १६। लं. प. १०।यग्॥ 

छर २४५ पाश्चैजिनकंद्‌ पत्र ३२।यथा. गू. । क. जेतसी। स्थि जीणेप्राय । पं. १५। 
ङं. प्‌. १०।२८ 

क्र. ३९दे चतुरचिंद्तिजिनचतुचिदतिका शांतिनाथजिनपर्यत पत्र २, भा गू. क 
जिन॒द्रचुरि ! स्थि. घ्रे । पं. २०1 ठं. प. १०न्८मा 

ऋ २७७ (१) मोनपकादखीतपगभित सवेतीथकरस्तुतिरूप श्रीमद्धिजिनस्तोच्र पत्र २। 
भा. गू. । क. जिनसमुद्रसूरि। गा ४४1 

(२) मोनपकादरीस्तुति पत्र २-३। भा. गू 1 क. जिनसमुब्रघूरि । गा. ४। 

(२) पएकादरीनिणैयगभित पाश्वे नाथस्तवन पत्र ३-४ । भा. गू. ! क ॒जिनससु्रसूरि। गा. 
१८१ स्थि प्रेष्ठ) पं. १२१ ऊं. प. १०८०१ 

क्र. २४८ श्रीपाटचरिनिवाराववबोच पत्र १४) भा. मू 1 क रत्नसोम वेगडगच्छीय। ले. सं. 
१७२५५ 1 स्थि. प्रष्ठ । पे. १६1 ठ, प. १००८४. ग्रधकर्ताएु पोतेज रखेखी प्रति छे । 
अन्त- 

श्रीमद्धेगडगव्छे श्रीजिनसमुदरसूरिणय्‌ \! राज्ये एषा ता वार्ता रत्नसोमेन साधुना ॥१॥ इति श्रीचरिम्‌ ॥ 
॥ ख] सेवत १७२५ वषे पोषमासे अ्रयोदशीतिथौ सोमवारे श्रीमदूबरहत्‌खररतरबेगडगच्छे भद्यरकश्रीजिन- 
समुद्रसूरिविजयराज्ये प. रत्नसोमेन लिखित श्रीसुरतवदरमध्ये श्रीअजितनाथप्रसादात्‌ । शभ भवतु ॥छ।॥ 

क्र. ३४२. (१) नेमीभ्वरगीत पत्र १८छ।भा गू 1 क. कभोदय। गा. ५। 

(२) पेचासरए्पा्वनाथस्तवन पत्र १ क! भा, गू. ! क, लासोद्य ! 

(२) नारिगापाश्वेनाथस्तवन प्र १-२। भा, गू । क, लाभोदय। गा, ७। 

(४) चितामणीपाश्वनाथस्तवन पत्र रज्‌! भा. मू 1 कं खमोद्य। गा ७। 

(५) इस्यिाखी ६ प्त २-३। भा. मू. 1 क. कभोदय। स्थि प्रेष्ठ।पं १२, ङ. षप 

प्र २५० (१) नेमिनाथगीत पत्र १। भा. गू) क. महिमराज। गा. १३। 

(२) वैराग्यगीत पत्र १-२) भा. गू! क. राजसमुद्र। गा ८1 

(३) खजमसुदरीगीत पत्र रज भा मूः! क राजससुद्र। गा. १५१ स्थि. मध्यम । पं. १३। 
ख. प्‌. १०४ 

कर ३५९१९ गोडिचास्तवन पत्र ५।भा गू 1 क. जिनसुदरसूरि वेगडगच्छीय 1 ९. सं. १७५३ । 
स्थि, मध्यम! पै. १५1 छै. प. १०] 
, रेष चद्रपल्लत्तिखन प्र -*५\ भा.प्र \ भं २०००1 छे. स. १६२०1 स्तिथि. मध्यम । 
प. १४। छ. प्‌, पर्ल 
अन्त-- 

सवत. १६२० वपं ज्येष्ठमासे छृष्णपक्षेऽमावास्या बुधवासरे श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसन्ताने 


्रीजिनशेखरमृरि श्रीनिनधमेसूरि श्रीजिनचन््सरिषटे श्रीनिनमेरुषरिप्चोदयादि श्रीजिनयुणम्रमसूरिमिजयराज्ये श्री- 
भ्वदपनत्तीसू्नमडेखि 1 


१००८४ 


क, : २,०४-३६५ ] जैन ताडपनरीय म्रंथभेडार खचीपत्र २१५ 


क्र. २५३ अौपपातिकोपांगसुघ् पत ३२५1 भा भ्रा. । भे. ११६५ ।ले,-सं. १६१७) स्थि, 
भ्रष्ठ । पं. १२३१ दै. प. १०।२५४ 
अल्त-- 

उववाइय उवग सम्मत्त प्र, ११६७। स १६१० वषं श्रावण वदिं सम्तमीदिने रविवासरे श्रीखरतर- 
तेगगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसन्ताने श्रीजिनशेखरसूरय । तत श्रीजिनघमेसूस्य. तत्परे श्रीजिनचन्द्रसूरयः तत्पट्ध- 
प्रवराः श्रीजिनमेरपूरीश्वरा तत्पद्नोदधरणम्रणश्रीजिनयुणप्रमसूरित्रिजयराज्ये प॒ भक्तिमदिरेण लिपीकृता श्रीडप- 
पातिकोपाद्गपरतिरिय वाचनार्थं श्रीपूज्यवराणाम्‌। वाच्यमाना च चिर नन्दतात्‌ - आचन्दराकंम्‌ । श्रीरस्तु श्री- 
सद्वस्य ॥ छ ॥ 

क्र, २५४ ओपपातिकोपांगसूजच्त्ति पत्र ५१1 भा. स.। कं अभयदेवसुरि। भ्रं ३१३५ । 
छे, स १६१७1 स्थि षष्ठः पं १५1. प. १०२८४ 

क्र, ३५५ गणघरसाद्धैशतकप्रकरण पत्र ८। भ. प्रा. । क. जिनदत्तसुरि । छे. सं. १६८९ । 
स्थि. प्रष्ठ) पं. १२1 छे प, १०।०८४॥ 

क्र ३५६ (९) षष्ह्नतप्रकरण सस्तवक पत्र १-१६) भा प्रा. गू) क. नेमिचद्र भडार, 
गा. १६१ 

(२) महषिङ्कुरक (लुद्धा नरा०) पत्र १६-१७। भा प्रा. । गा २०) स्थि. कष्ठ पं. 
१९१ ठ. प॒ १०४० 

क्र. २५७ पुष्पमाखाप्रकरण पत्र ३०। भा. प्रा.। क मल्धारी हेमचद्रसूरि । गा ५०८1 सि. 
रेष्ठ । पं ११। छं प. १०।०४॥ 

क्र २५८ प्रश्चोत्तररत्नमाका बालाववोघसह पत्र ३।भा स गू! मू, छ विमराचायं। 
मू. आयां २९1 स्थि. मव्यम। पे १३ ङं प. १०।०८४॥ 

क्र २५९ चतु शरणप्रकीणक सस्तचक पचर १२ भा प्रागू। मू क वीरमद्रगणि। गा. 
` ६३ 1 स्थि. त्र प. १६ ठे. प १० 

ऋ. २६० बेद्यमनोत्सव पत्र ४-११। भा. हिन्दी । क. नयनख॒ख । भ्रं. ६०० । स्थि. मध्यम । 
पं, १८! ठं. प, १०४८४ 


क्र ३६९ सञ्ररृतांगसूज्गत आद्धंकीय आदि अध्ययन पत्र ११) भा प्रा. । स्थि. मध्यम । 
पं. १३१ ईं. प १०४८ 


क्र. ३६२ चतुभहारणप्रकीणेक प्र ३। भा भा.। क्र वीरभद्रगणि) गा. ६२1 स्थि. मध्यम) 
"पं. १२1 द॑ प १४ 


क्र. ३६३ बुद्धिराख.प् ४! भा. मू । क शालिमद्रसरि! गा. ५७ प्रं, ९०1 स्थि. प्रष्ठ! 
पं. ११। ठं. प पगना 


क्र. ३६७ जंचुस्वामिरास पत्र ७1 भा. मू 1 क. रत्न्सिदसरि दिष्य र सं. १५१६! ठे. स. 
१५४१ स्थि. पष्ठ पे ११। छं प. १०४८७] 
अत्त- 

इति श्रीजवरस्वामिरासः सपूणे । सवत्‌ १५४१ वपे वैशाख सदि ३ रौ । संथवी थावरभार्या सुश्राविका 
मान्‌. तत्ता श्रा° मणकाईपटनायथ॒टिसित परोपकाराय ॥9 श्युभ भवेतु धीचतुर्विघश्रमणसघस्य ॥छ\ 

क्र ३६५ उलितांगकुमाररास प्त ८। भा. गू क. क्षमाक्ट्या । गा. २१९1 र, सं, 
१५५२ 1 ले "सं, १६४५1 स्थि. रेट! पं. १६ 1 द. प॒ १४७ 


४९६ श्रीजेसलमेरूद्गेस्थ [ पोथी २९ 


कर ३६६ उपदेशरत्नकोञ्च सस्तवक पन २! भा. भा.गू. ! गा. २५) स्थि. कष्ट! पं.२०। 
खं. प. १०गभो । 

क्र. ३६७ रतनच्यूडरास पत्र १८ भा. मुः 1 गा. ३५३ । स्थि. ्रष्ठ। पं, १४ ठ. प. 
१०।४८४] 

क्र. ३६८ कलिकालरास प्र २1 भा. गु; । क. दौरानदसुनि पिष्परगच्छीय । गा. ४७ 
र. सं. १४२६ तस्थि प्रेष्ठ! पं. १४। ठे. प. १०।गगाो 


क. ३६९ संदरडगार प्र १६1 भा.र्दि.। गा ३५३1 ले. सं. १७५३ । स्थि. मष्यम । 
ठे. प. १०४६ 


ऋ. २७० रघुवंशमदाकाव्यरीका पत्र १२४। भा. स. 1 क. युणरत्नगणि 1 भ्र. ६०७० । र. सं" 
१९९७1 छे. सं. १६८३ । स्थि प्रेष्ठ) पे. १५1 ङ. प्‌. १०५८४ 
अन्त- 
रधुवशे लघुटीका बालानां वोधदहेतवे 1 शुणरत्नगणिवादी तवान्‌ विदुषांवरः 1१) 
श्रीमञ्जोधपुरे रम्ये सुनिषड्रसमामिते । वपं श्रीगुणरत्नाख्या टीकां यालछवोधिनीम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीरघुवशे महाकान्ये कालिदासङृतौ एकोनर्विदातितमः सगं समाप्तः 1 शभ भवतु उ्खक्पारकयोः 
॥ श्री सवत्‌ १६८३ वपं भाद्रवा सदि ८ दिने नौ मूल्नक्षत्रे श्रीखरतरवेगडगच्छे भद्रारकभ्रीजलिनेश्वरयुरि 
सन्ताने भ° श्रीजिनशेखरसुरि तत्पट्े श्रीजिनचनद्रसूरि तत्पदे श्रीनिनमेरसरि तत्पदे श्रीजिनय॒णम्रभसूरि तते 
श्रीजिनेश्वरखरि तत्पद्चट्द्कार भद्रारक श्री ६ नजिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये प भतिसागरेण लिखिता एषा प्रति श्री- 
ज्ञेसल्मेरौ राउर श्रीकल्याणजीविजयराज्ये श्रीपार्ती्ं । 
यादृशा पुस्तके दृष्ट ताद्ग लिखित मया । यदि श्ुदधमचुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥१॥ 
1 श्रीरस्तु कल्याणं भूयात्‌ ॥। श्री ॥ भअ, ६०७० ॥ 


पोथी २९ मीं 

क्र २३७१९ उत्तराध्ययनसूज् खस्तवक्र पत्र ३४-१३०। भा. प्रमगू। ङे सं. १७११। 
स्थि. मघ्यम । षं १८। ठं. प॒ पगन््णा 
अन्त- 

सवत्‌ १७११ आषाढादि १२ वर्षं कारिकमासे मनोषठासे सम्तमीतिथौ शक्रवारे श्रवेणनक्षत्रे बृद्धियोगे 
श्रीजेसख्मेरुनगरे श्रीपाश्चजिनतीयं श्रीचहत्‌खरतरवेगडगच्छे भट्ारकश्री ५ श्रीजिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये तच्छिष्य 
प्‌. रत्नसोमेन लिखिता एषा प्रत्तिरिय स्ववाचनार्थं । स्म॒ भवतु टेखकपास्कयो ॥81॥ श्रीस्तात्‌ कल्याण भूयात्‌ ॥ 

क्र ३७२ चीरोपदेश्माखा शीकतरंगिणीद्त्तिसद प्रुटक अपुणे पत्र १८-७७। भा. श्रा स 
चर. क सोमतिलकपूरि ख्पटटीय 1 स्थि त्रष्ठ 1 पं. १७ डे. प्‌. १०१८४ 

क्र. २७३ कर्पखञ् वालावबोधसह अपूणे प्र २-१८१ भा. प्रा गू) स्थि. त्ष! पं. 
१३१ छं. ष्‌ १) 

क. ३७४ श्चीरोपदेश्मारप्रकरण वाङाववोधसह प्र १५३ ! भा. भ्रा मू! श्रं. ६२५० । 
ले. सं. १५७८ ! स्थि, मध्यम । पं १५॥। ङं, प. १०गग्‌] 
अन्त- 

सवत्‌. १५७८ वपे आसोजमासे छक्लपकषे द्वितीयादिभे भोमवासरे श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनेश्वरखरि. 
भीजिनरेखस्रि तते भद्रक श्रीजिनमरि म० जिनचन्द्सूरिप्र्यर श्रीलिनमेररिष्य आचायवि्मान 
भीजर्यसिपसूरिविजयराज्ये प. राजक्ञेखर लिखितम्‌ 1 माचन्द्राकं यावत्‌. पुस्तक्टेलकयो श्म भवतु ॥छ\ 


क्र. २३६६३९० 1 ज्ञेन ताडप्रीय भ्रंथभंडारः सुचीपत्र २१७ 


क. २७५ क्ञाताध्मेकथागसत्र सस्तवक श्रटक अपण पत १२५२०४८ । भा. प्रा. गू । 
स्थि. जीणप्राय । पं. १३1 ठं. प॒ १०१८४ 

क्र. ३७६ कल्पसूत्र किरणावलिरीकासदह निपाट पत्र २०१ भा. भ्रा. स.। भू. क. भद्रवाहु- 
स्वामी 1 दी. क. धर्मसागरोपाध्याय । टी, र सं १६२८१ स्थि. प्रेष्ठ) पं. १३१ ठं. प. १०।५॥ 

क्र. ३७७ रघुवंश्षमदाकाव्यवृत्ति पत्र १५३। भा. स. । कृ. चारि्वधन । भ्रं. ८०००। स्थि 


कष्ठ । पं. १७1 ल, प. १०।८४॥ 
पोथी ३० मी 


क्र, २७८ सामाचारीहतक वीजकसदहः पतर ११० । भा. स. । फ. समयसुदरोपाध्याय 1 छे. स. 
१९८३ । स्थि. प्रेष्ठ ! पं. १५। ङ. प. ११।९५) 

क्र. २७२ वक्रोक्तिजीवित अपूणौ प्र ४४, भा. स.1 फ ङत्तक महाकवि । के. सं. १९८४ । 
स्थि, प्रष्ठ! चै. १४। ठ. प. ११।४८५] 

क्र. ३८० जयदेवछंद'शाख घृत्तिखदह पतर १९। भा. स । मू. क. जयदेव 1 चु. फ. टट । 
स्थि. प्रष्ठ पं. १५ । ठ. प. ११1१०८५ 


छ. ३८१ जय्देवखछद्‌ ह्यास पन *। भा. स. । क. जयदेव ! छे. स. १९८२ ! स्थि.प्र्ट । 
प. १५1 ङं. प ११०८५ 


क्र. ३८२ कदसिहृखंद शाख प्र १२ । भा. प्रा. । छे. सं. १९८३ । स्थि. त्र । पं १५। 
ड. प. ११५ 

ऋ. २८२ ज्योतिष्करंडकम्रकीणैक चुत्तिसद पत्र १३२ भा. भा. स. । घु. क. आचाय 
मलयगिरि! छे. स. १९८३ 1 स्थि प्रष्ठ! प. १५1 ङ. प॒ ११०८५ 

क्र. ३८४ नेदीखजररुघुवृत्तिदुगेपदपरवोध पत्र ५७७। भा. स. । क. श्नीचद्रसूरि । भ्रं. ३३०० । 
स्थि. प्रष्ठ) प. १४१ ठ. प. ११५१०८५ 

ऋ. २८५ योगश्षास्र सादयपरकाडचतुष्टय पत्र १४। भा. स. । क. देमचन्द्रसूरि ! स्थि, 
जीणेप्राय । पं. १२१ ठं. प. ११।०८४॥. । पत्र २-३ नथी. 

कर. २८६ वज्जञाखग पतर २०1 भा.भा.! छे. सं. १५४१ । स्स्थि मध्यम। पं. १६ 
ठ. पं ११४८४ 
अन्त- 

सवत्‌. १५४१ वपं श्रीखरतरगच्छे श्रीज्ञेसलमेरमदादुगे राउलश्रीदेवकर्भराज्ये श्रीफाल्युनमासे कृष्णपक्षे 
द्वितीया रौ वासरे श्रीजिनधर्मचूरिपञ्चलद्ारभीजिनचन्दरसुरीणामादेशेन प. देवभद्रसुनिना श्रीस्ुभाषितभन्थ. 
लिखितोऽयम्‌ पश्रीकल्याणमस्तु \\छ\\ 


क्र. २३८७ सुक्रसंग्रद-सम्यक्त्वकोसुदीकथागत पचर ७ । भा. स. । स्थिष्रेष्ठ) पं १५1 
र. प. ११।ए७ 

ऋ. ३८८ सप्तस्मरण-खरतरगच्छीय पतर ७! भा. भरा स. ठे. सं. १५४७1 स्थि 
रेष्ठ । पं १६१ ङ. प. ११८५) 

क्र. ३८९ इुरियरयसमीर मदाचीरचरिस्तोज प्न २। भा. प्रा. । क. जिनवल्लमगणि । 
शा, २४1 स्थि. मध्यम । पे. १२- ऊं. प. पामा 

क्र. ३९० प्रचचनसारोद्धार अपू्णं पत्र ३५! भा. भा! क ॒नेमिचन्दरसूरि ! स्थि. मध्यम । 
प. १८1 ठं प. ११४न्मा 
२८ 


२१८ श्रीजेसल्नैरुदमस्थ [ पोथी -२०-३१ 


क्र. २९१ घ नपाटर्पचादिका सावद्दूरि पचपाडठ पत्र ३) भा. स. । मू. क. धनपार । मू. गा 
५०} स्थि. मचव्यम । पं. १७1 छं. ष. न्मी 

त्र. २९२ जिनश्वतकमदाकाव्य पत्र ९। भा. स. ! क. जवूकवि । स्थि. जीणमराय । पे. १३। 
ख. प्‌, ११न्ध्या 

क्र. २९३ मद्यश्छुदकेचरित्र पद्य पत्र ३० । भा. स. 1 क. जयतिरकचूरि आगमिक । स्थि, 
जीर्णप्राय ! पं. १६ ङं प. १११८४) 1 प्रति उदरे करडेटी छे। 

ऋ. ३९४ उपदेश्चमाला देयोपादेयाघरत्तिसह पत्र ३-१२३५। भा भ्रा. स. ! पू. क, धम॑दास 
गणि। चु. क. सिद्धर्षि । स्थि. सारी । पं. १२1 ठं. प. ११।४॥ 

ऋ. २९५ कातंत्रव्याकरणदौगेखिरीचत्ति तद्धितपयंत टिप्पणीसह पंचपाठ पत्र ९° 1 
भा. सं.1 ठे. सं. १५५२ 1 स्थि. मध्यम । पं. १६ छं. प, ११०८४ ॥ 

क्र. ३९६ सप्तस्मरण संस्छतस्तवकसह-खरतरगच्छीय पत्र ८ भा. ्रा.स । स्थि जीं। 
पं, १७ ठं प. ११८४॥ 


क्र, ३९.७ पथासंम्रह पत्र ९ भा. स.) स्थि. जीणंप्राय। प॑. १८। छ. पं, ११ 


पोथी ३१ मी 


३९८ पचतं पत्र २-२९८। भा. स. ! स्थि. मरष्ठ । पं. १७1 ठे. प. १०५४ 

कर, ३९९ (९) शश्रजयङन्धाररास पत्र १-१०। भा गू क. समयसदरोपाध्याय । ₹,. सं. १६८२ । 

(२) गौतमस्वामिरास पत्र ११-१७। भा, गू. गा ८७ र. सं. १४१२१ 

(३) मदावीरस्वामितपपारणास्तवन प्न १५८-२० अभा सू गा. ३१ 

(४) श्ातिनाथस्तवन पत्र २०-२२। भा मू क. गुणसागरसूरि! गा. २२ 

(५) सोरसतीस्तवन पत्र २२२४ भा. गु.। गा ११। 

(६) नवकारनी सञ्ख्ाय पत्र २४-२५ । भा. गू 1 क. गुणसागरसूरि 1 गा. ९। 

(ॐ) अष्टापदस्तवन पत्र २६ यु! भा. गू.। क समयखदर ! गा. ५१ स्थि. मध्यम । पं. १०। 
र, प. १०।८४1. । आ प्रतिनां पाना चोरी जवाथी अक्षरो उखडी गया छे । 
अतन्त- 

छर. ४०० ऋषिदत्ताचोपाई पत्र २८! भा. गू. 1 र. सं. १६९८ । क. वेगडगच्छीय मदहिम- 
समुद्र भारव्ध वेगडगच्छीय क्षमासुदर पूर्णछ्ित । डे. सं. १७६६ । स्थि मघ्यम्‌। पं, १५ 
ख. प. १०१४ 

आदि-\\ ६० ॥ भ्रीभारये नमः 1 

श्रीप्रीसीमधरप्रसुख विहरमाण जिन वीस । संप्रति सामी विहरता जगजीवन जगदीस ॥१।॥ 

आदिनाथ जिन आदिदेव चउवीस जिनराय । पुंडरीक गोतम भ्सुख गणधर सविं खखदाय ॥२॥ 

ए सून्‌ भरणमी करी भ्रणसु सदयुर पाय । वे कर जोडी मावस प्रणमु सरसति माय ॥३॥ 

प्रथम अभ्यास मद्‌ मांडीयु पिण हु मूढ अज्ञानं! आई जा तृ. आपिजे दिव सुश्च अविर वाणि ॥४॥ 

दान स्तील तप नावना च्यारे धमं उढार । तड पिण साल मोरड कल्य इह परभव खखक्ार ॥५५ 

टाल-सील कट जग हूं वडो-ए देरी 
एतटे ख पूरो थयो सात उल खुसवादो रे 1 
पाचनो दी परि जाणीदं॒श्रीजिनचदसूरिं प्रसादी रे! ख ॥१॥ 


करो. २९१-४०० जेन तडपनीयं भ्रंयमंडार खुवीयव २९९. 


दिदा गच्छ खरतर गुणनिरो तेगडविरुद श्रीकारो रे । 

पमहिमसमुद्र सतीतणा गुण गाया अतिह उदारो रे ख ॥२॥ 

सीर सवि सकट टे सीके खख हइ मोटा रे । 

सीटस्यु जस वाधे घणो ईइणमाहे काद्‌ न सखोटारे1। ख ॥३॥ 

ढाल एह पुरी थद कटे मदिमसमुद्र॒ सुदो रे । 

छो खड कहु दिवे भवीयण खुणज्यो भआणदो रे! स ॥४॥ 
॥ इति श्री पचम खण्ड 1 


अन्त-मत काई काटो इणमें खोडी जगति साते जोडीजी 1 
तरुण पुरुषने स्वाद वाचतां आवस्ये कोडी खणता कान पवित्र सजोडी जी ॥ 
सवत्‌ सोरु भटाणु वरसे १६९८ वेदाख ख॒दि मन हरे जी 1 
श्रीज्ञिनचद्‌ वयणे चित तरसे तिण ए भार्यो हरते जी ॥ 
श्रीमदिमसमुद्र तेदनो सीस भाखी तिण विश्वावीस जी 1 
पांच खड तिण पूरण भाखी छेडे अधुर राखी जी ॥ 
श्रीजिनसमुद्र चूर पाटे सोदे श्रीजिनखदरघुर मन मोदे जी 1 
तास आदेसइ तेने सीसदइ खमाखदर सखजगीसई जी ॥ 
भाग थाकतो पूरण कीधो खजस भलो जगमे खीधो जी। 
सतीचरित गायो मन हरसे भाख्यो अतिहरसद्‌ जी ॥ 
ञे ए चरित साभलस्ये भणस्ये एकचित्त थद्‌ गुणस्यै जी । 
ते लक्ष्मी अविचर लीला रदस्य खुख सपति वहु उ्दीड्‌ जी ॥ 
3 . श्री्रषिदत्ताना युण गाया} 
इति श्रीक्छषिदत्ता प्रति योगिन्या कल्क चटापन १ पुरबाषह्य निकासंन २ विरह विलाप कुर्वण 
३ पश्वात्तपोवनप्रापन ४ जरिक।प्रयोगेन तापसवेषङ्र्वंन ५ कुमर भिलन ६ रुक्मिणीपरणण तत्र तापस खी वेष 
करणन दीक्षा ग्रहण यावत्‌ मोक्ष प्रापण नाम सर्ग॑ षष्ठः ॥ 
एति श्रीक्रषिदत्ता चोपाई सपूर्णा । स॒ १७६६ वषं श्रीडूयाथी मध्ये लिखिता । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ 
ऋ. ४०१ हद्‌यप्रकार पत्र २-७। भा. स! कं हृदयनारायणदेव । ले सं १५७३८ स्थि 
ष्ठ! पं. १२ छ प. १०२८५॥ । संगीतश्ास्चविषयकः म्य छे । 
अन्त---इति श्रीमहाराजाधिराजमदाराजगच्छदुर्गाधिपमहाराजश्रीहदयनारायणदेवविरचितो हदयगप्रकाशः समाप्त ॥ स. 
१७३८ वां । 
ऋ, ४०२ पंचतंच प्र २३-५६ ! भा. स ! स्थि. मध्यम । पं. १७) द. प, १नग्ग 
, ऋ. ४०३ प्रक्रियाकौमुदी पत्र १०३१ भा. स । क. रामचद्राचाय । स्थि. प्रेष्ठ! पं. १४ 
खे. प, १०७ 


अन्त--घरीपूज्यश्रीजिनुणप्रमसूरीणा चिष्यश्रीकमलमदिरगणीनां शिष्यमदोपाष्यायश्रीशुणसमुदेण श्रीप्रकरियाकौसुदी 
चिपीक्ता ॥ श्री स्तात्‌ †॥ 


, ऋ ४०४ खुभाषितछोकंप्रह पत्र ३-१७। भा सं.। छे. खं. १६९९1 स्थि. जीरमप्राय । 
पं. १३१ खं. प्‌. ग्ना 


२२० धीडेसरुखेरुदगेस्थ ( पोधी २१-५२ 


कर, ४०५ सूक्तावरी प २७१ भा. स. । धं. १०८६ । त्थि. षेए । प. १८। ठ. प्‌. १०२५॥. । 
प्रति प्राणीमा भीमा खराव थयेली छे । 
क्र. ४०द सुभापितसंग्रद प्व ९1 भा. स. का. १४५। स्थि. पष्प. १५। ख. प 
१०।०६४॥ 
क्र. ४०७ वाग्भखरंकार पच ६२-७२ 1 भा. स. । स्थि. प्रिएट। पं, १०। दं. प. १०४७ 
क. ४०८ सुभापितसंय्रद पत्र ८। भा. स. 1 स्थि. प्रष्ठ! पं. १५१ ठ. प. १०१५८५५ 
क्र. ४०९ शुणादरीरुणकरंडकरास पत्र १२1 भा. गू.! क उदयसुरि वैगरगच्छीय। र, सं. 
१७७२ ! डे ख. १७७३ । स्थि प्रेष्ठ । पं, १४1 छै. प, १०२८४ 
अन्त--गर ररेदीटौ २रे जिम खुदर दरिसण दीटौ-एटनी देशी । 
गाया गाया रे में सतीतणां यण गाया 1 
कूडकपट मिथ्यात न कीजै धरम दया चित्त ध्याया रे, मे सतीतणा शण गाया ॥१॥ 
सील प्रमाणे सती शुणावकि परिगलं सपद पाया । 
वोरु चतुर कीधा विर्दारी श्रीजिनधरम सवाया रे! गुण सीलतणा श्म गाया ॥२॥ 
सतीय चरित उणता सुख सपद आणद्‌ अग उपाया । 
ग्रथ निरीडे भाषा अथी सटही सगु पसाया रे। गुण० ॥३॥ 
कवि कल्पन जे अधिकौ कदियौ मिच्छादुकत दिराया 
भाव करीन भावौ भवियण सुणतां दर सवायां रे । ॥५॥ 
सतरहसे वेहुत्तर वरै १५७३ शछुक्वार सुख दाया । 
माघ शकल दशमी मन दर्यै चरित र्यौ चित्त लाया रे । गुण० ॥५॥ 
ससि गच्छ खरतर साख सवाई वेगड विरुद सवाया । 
वडवडा वियावत सूरीश्वर सुगुर जिनेश्वरराया रे । युण० ॥६॥ 
श्रीजिनरेखर श्रीजिनधरमैवर मेरपुरीद युनिराया । 
खगुरं गणप्रभसूरि सवाई विधि जिण धन रसाया रे । गुण ॥] 
सूरि जिनेश्वर जिनचदरसूरिवर जिनससुद्र युगराया ! 
तास पटर गुर युगवर गच्छपति श्रीजिनखदररिराया रे । गुण० ॥८॥ 
तस पद्‌ सेवक उदयसूरीश्वर भरन्थ र्यौ युण गाया । 
सुख सपति भणता सुणतां नित वचित फल वर दाया रे । युण० ॥९॥ 
अदा गि भूमि ल्वणदधि सरिज जां चद्रमडल चदा । 
थिर संवध सदा थिर थावौ उदयपूरि आणदा रे ! युण० ॥१०॥ 
इतिश्रीगुणावरीशुणकरडक सेठ शुणञदरीचरित्र सपू समाप्तम्‌ । श्री ॥ छ ॥ 
॥ श्चुम भवह सेखकपास्कयो ॥भ्री॥ 
सवत्‌ १७७३ वपं माघ श्चुकल ददाम्यां दिने पक्षे फाल्युनि बहुलतृतीयायां खयुषासरे भीषटपत्तनाख्यदेतो 
भ्रीवीरातरा भरामम्ये श्रीचेगडखरतरगच्छे भद्टारक श्री १०५ श्रीजिनञदरसूरिषटे व्तमानभद्धरकशरश्री १०५ 
श्ीजिनोदयघुरिविजयराज्ये ्राज्यसाम्राज्ये प. विनयघदर प. देवकुलं चिर. कानजीभ्रसुखयुतेन लिखिता पे. 
विनयदरस्योयमेन भ्रयसे भूयात्‌ । श्रीरस्तु ! श्रीवांङल्देव्याजीप्रसादात्‌ ऋद्धि श्रद्ध भूयात्‌ "11 छ ॥ श्रीकल्याणे 
भूयात्‌ शरीन्नयसरे छम 11 छ 1 प॒ विंनयसुदरपठनार्थमिद श्रेयसे स्तात्‌ ॥ 


कै; ७०५-४२० ] ज्ञेन ताडपनीय भ्रेथभंडार सचीप २०१ 

क्र ७१० (१) सत्तरभेदीपूजा पत्र १० \ भा, मू. । क. जिनसमुद्रसूरि ! र. खं. १७१८। 

(२) गुर्वावली पत्र १०८! भा, भा.1 गा. ८) 

(९) पंचतीर्थीस्त॒ति प्च १० स! भा गू. । क. जिनससुदरसूरि। कड़ी ४। स्थि. शरेष्ठ । 
पं. १५१ ङं, प. १०४ 

छ. ४११ जेवृस्वाभिचरितरास पत्र २३। भा. गू । फ जिनेश्वरसि दिष्य वेगडगच्छीय 1 
गा. ५८४ । भ्र. १२५० । छे. सं. १६०३ । स्थि. जीणेप्राय । पं. १३1 छं. प. १०४ 

प्रति पाणीम। भींजाई खराब थएली छे 1 

क्र. ४१२ साधुवंदनारास पत्र २२1 भा. मू. क. समयखदर ! णा. ५१६ । र. सं. १६९५ । 
भ्र. ५७० । स्थि. त्रष्ट। पं. १६। ठं. प. १०४ 

क्र. ४१३ ऋषिदत्तारास पत्र ४~२६ 1 भा. गू. । क. जयवतपूरि।! शा. ५४९ । र. स. 
१६४३ । स्थि. प्रष्ठ । पं. १३। टं. प. १०२८४ 
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कर. ४१४ श्चघ्रुञ्जयमादातम्य प्र २९० । भा. स.1 क. धनेश्वरसूरि । प्र. ९००० । छे. सं. 
१६५९ । स्थि. जी्णप्राय ! पं. १२ टं. प. १०२ 

प्रति पाणीमा भीजाईने खराव थएटी छे । वचमां घणा पाना नथी । 

ऋ. ४१५ सिद्धां तचंद्धिका पूर्वाद्ध पत्र ३० । भा. स. 1 क. रामचदराश्म । स्थि. शरेष्ठ । पै. १३ 
रं. प. १०।५४॥ 

क्र. ४१६ द्रव्यगुणपर्यायरास सस्तवक अपुण पत्र २७1 भा. गू 1 क. यश्लोविजयोपाध्याय 
स्वोपन्न । गा. २७० पर्यत । स्थि. मध्यम । पं, २२1 ङं. प. १०४८४॥ । पत्र ८, ९, २१ नभी। 

फ़ ४१७ उत्तराध्ययनसखूञ पचर ७१) भा. भ्रा । स्थि मध्यम। पं. ११। ढं. प. १०ब्७ा 

छ. ४१८ चतु शरणप्रकीणेक सस्तवक पत्र ९ ! भा. प्रा. गूर 1 भू. क. वौरभव्रगणि । मू गा. 
६२३ । स्थि. जीणे । पे. १५ । ङं प. १०।८४।1. 1 भ्रति पाणीमां भीजाएटी छे । 

कर. ४१९ कल्पसूजअवचूरि पत्र ६३ । भा. स. । स्थि. श्रेष्ट । पै १५। कं प. १०८९ 

फर. ४२० ब्रह्यविखास पत्र ११६! भा. हिन्दी । क. भगवतीदास । र. स. १७५५ । 

(१) अष्टोत्तरीश्चतस्तोज कवितवद्ध पूण प्रत्र ४-१२1 भा. दिन्दी । 

(२) द्रव्यसं्रद पत्र १५-२३ , भा. हिन्दी \ क. भगवतीदास 1 र सं. १७३१ ! फवितं ७७। 

(३) चेतनकमेचरिच पत्र २३-३४! भा. हिन्दी । क. भगवतीदास। र, सं, १७३६ । 
णा. २९६ । 

(9) अक्षसवन्ीसी पत्र ३४-३५1 भा. ई. ! क. भगवतीदास । गा. ३६ । 

(५) बह्मसमाधिश्चतक पत्र ३५-३८ । भा. दि. । क. भगवतीदास । र. सं. १५७१६ । गा. १००। 

(६) अष्टप्रकारीपूजाकवित पत्र ३८-३९। भा. रि. 1 कडी ११ 

(७) अण्प्रातिहायेकवित प्न ३९ सु! भा. रि, 

(८) चिज्रचद्धकवित्चिक पत्र ३९४० । भा. दि । 

(९) चत्तेमानजिनचोवीसी छप्पा पत्र ४२-४५1 भा. ई. ! छष्पा २५। 

(१०) विदरमाननिनवीसीचप्पा पत्र ४५-४७1 भा. दि । छण्पा. २२। 

(१९) परमातमजयमालिका पत्र ४७-*४८\ भा. ई \ कड़ी. ‹ 1 
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(९२) मुनिराजजयमालिका पत्र ४८८ स' मा. दि-। कड़ी १०1 

(१३) अदिछापुरीपाध्वेनाणंद्‌ पत्र ४८-४९ ! भा. हिन्दी 1 गा. ७1 र- से. १५३१। 
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(१८४) शिष्यचतुदद्ी पत्र ५२ सु) भा दहन्दी! कृ. भगवतीदास 1 गा १४) 

(१६) मिश्यात्वविभ्वंसनचवुदेखी पत्र ५२-५४ । भा. हिन्दी । क. मेया । छष्पा-सवेया -१५॥ 
(९७) जिनयुणमाकिका पत्र ५४८-५५ 1! भा. ईि ! क. भया) गा. २१1 

(१८) गुण्मजरी प्र ५५-५८ । भा हि. ! क. भेया । गा. ७४1 र, सं. १७४० 

(९९) खोकद्येच्रञ्जचोपाई प्र ५८ सु! भा. र्हि क मेया गा २० 1 र. सं. १७४०1 
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सवत्‌. १६१७ वषं माघमासे कृष्णपक्षे चयोदशी सोमवारे मूलनकषत्रे दषणयोगे श्रीखरतरेगडगच्छे श्रीजिने- 
शवरसुरीश्वरसन्ताने श्रीजिनशेखरसूरयः तत. श्रीजिनधर्मसूरय' तत्परे श्री जिनचद्रघूरय तत्पद्मवरा श्रीलिनमेर्षरीश्वरा. 
ततपद्चोद्धरणम्रवणश्रीजिनगुणग्रभसूरिविजयराज्ये प. भक्तिमद्रेण लिपीकृता श्रीराजप्रश्रीयोपावदक्ति अवाचीत. विश्विद- 
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ठै. च, सान्न 
पत्र २० मा- 
श्रीखरतरगच्छराजीयो भट्टारक अधिकप्रताप । 
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पटिलो खंड पुरो थयो श्रीजिनचद्र पञ्ाय ॥ ह° 1 १९ ॥ 
क्र. ७३२ सिदासनवनीसी पत्र ६३१ भा मू1 क. सघविजय। गा. १५८१ । 
छे. स. १३७८ 1 स्थि. प्रेष्ठ । पं. १५। ठ. प्‌. ९।८य।). 1 


पोथी ३४्मी 


क्र.. ७३२ सारस्वतव्याकरणचंद्रकीत्तिटीका पूर्वाद्धे पत्र १५५। भा. स! क. चद्रकीर्सिसूरि 1 
स्थि जीणे) पं. १३ छं. प. १०. 1 पत्र ७८-१२० नथी । 


,, , कर छ भक्तियाकोसुदी प्र १२८! भा. स । क. रामचद्राचारथं ! छे. स. १७१७ । स्थि. शरष्ठ। 
पं. १३१ ऊं. प. १००८५ 


₹. सं. १६५७८ ! 


क. ६२६-४४८ 1 ज्ञेन ताडपन्नीय श्रंथर्भडीर सुचीपञ्न + 


क्र. ७३५ पश्यो पत्र ८! मा. सं. 1 ऊ. सं. १६९३ । स्थि, मष्यम । पं. १६ छ. प. 
१००८५] 
क्र. ७३६ सारस्वतव्याकरणचंद्रफी्तिरीका प्च २०२३! भा. स.। क. चद्रकीरतिपूरि! ग्र. 
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क्र ४७३ वद्‌ाख्चृत्ति पत्र ७२। भा स.। क. देवेन्दसूरि । अ. २७२८ । स्थि. मध्यम । 
पं. १३ ठङ.प. १०४८ 

क. ७४७ दशवेकालिक्रसूत्र सटीक ॒ प्च ८८1 भा. स.। मू. क. शय्यभवतूरि। च के. 
सुरमतिसुरि † अ. ३६०० \ स्थि. शरेष्ठ । प. १३ 1 ई प. २गण्था। 

कर. ४४५ उपदेशमाङाप्रकरण खस्तवक पत्र ४३। भा.-आ.गू मू. क. धनंदासगणि। 
रस्थि. रेट \ पै. १८1 छं. प. १०४८८ 

प्र. ४७६ अथिधानरत्नमाखा पत्र २-४७ । भा. स. । फ. हलायुध भट्ट । के. खं. १४५४1 
स्थि. ष्टं! पं. २१२ ठे प. १०४५ 

छ. ४८७ नदीखजरदृत्ति पत्र २०५1 भा स.। छ. मल्यगिरिस्रि) च्रं. ५५३२१ छे. स. 
१६२२९ । स्थि. परए । प. १३१ छ. प. नन्त्म 
अत्व 

स॒निनर्यनकलाव्षे १६२७ सिपीकतैमारमद्‌ अक्किमन्दिर ! शुणाञ्धिना छता पूर्णां एकोनत्रिशवच्छरे ॥ 
श्रीजेसर्मेरौ श्रीजिनयुणप्रभघूरीणां वाचनाय पट्रिराजराज्ये ॥ 

फ़. ८४८ लारर्वतव्याकरणभाण्य पत्र ११० 1 भो. स. 1 क, काषीनाय । श्च, ३२०१1 ऊ, 
सं. १७०९ । स्थि. चरे 1 पे. १४ छे, प. १०६७५]. 1 श्रि पाणीमो भीजाएली छे 
अन्त- 

सं्वैजोकोपंकाराय कोौडीनायेन मापितम्‌। भाष्ये सारस्वतस्येदं पण्डितैः परिेव्यताम्‌ 1१॥ 

इति भीकारीनायरृतौ सष्रसवतभाष्ये छत्मकषिया समाप्ता ! 

२९ 


२२दे श्रीजेसट्येरुदर्मस्थ ( पोथी ३६ 


सवन्निधिनभात्यष््रमितान्दे १७०९ कार्तिकासितेकादरयामिन्दुधसच खयोगे ्मवेलायां शरीहैसमाईलर्खान- 
दाक श्रीचन्द्रङुरे कौटिकशाखायां श्रीवुहत्खरतरान्वये श्रीमद्चैगडगच्छे श्रीमल्जिनदत्त निनङराल जिनपत्ति 
जिनेश्वर जलिनचन्द्र जिनयुणप्रम जिनेश्वरसरिसन्ताने पञचेद्धरणकरणनार्तण्डावतार भ° श्रीमर्जिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये 
तच्छष्य सुख्य प भ्हिमाससुद्राणा रिक्ष प, महिमां दिपीचकरे । शुम भवतु टेखकपाटक्योः । श्री स्तात्‌ 
एटा अर. ३२०११ 


क्र. ७४९ सारस्वतव्याकरण्चद्रकीत्तिरीका पत्र १०३ भा. स.1 क. चद्रकीर्ति । श्र. ७८००। 
ठे सं. १६६२ । स्थि, प्रेष्ट) पं. २३) छं. प. १०४८४ 

क्र. ४५० उपदेशमाङाप्रकरण पचर २६1 भा. रा. 1 क. धर्मदासगणि। गा. ५४३ ! ढे सं. 
१६५१ ।\ स्थि श्रेष्ठ । पे ११॥ छं. प्‌. १०८४. । पुप्पचित्राकिता 1 
अन्त- 


सवत्‌. १६५१ वषं माघ द्ध चतुर्थी दिने श्रीनागपुरमध्ये श्रीमति चृदतखरतरगच्छे श्रीजलिनमाणिक्य- 
सूरिपद्धोदयाद्रियुमणि. सकर्भूमण्डलखण्डलश्रीथक्वरसादहिमन-सशीतिप्रक्नव्याकरणावाप्तप्रधानयुगप्रघानपदवीसन्निधान- 
युगप्रधानश्रीजिनचन्द्रसूरिविजयिराज्ये आचायप्रभु्रीजिनरसिदखसििरराजे वत्तेमाने पण्डितप्रवरविजयराजगणि 
मुख्य दिष्यपण्डित श्रीदर्षसारगणिमणि विनेय प्‌. छ्िवनिधानगणिना लिखितम्‌ । श्नाविकापुण्यप्रमाविकानवलादे 
पस्नाथेम्‌ 1 श्युभ भवतु ङेखक्पाठकयो. \ 


पोथी ३६ मी 


क्र, ४५९१ सारस्वतध्याकरण अपृणे पत्र ४५1 भा. स । क. अलुभूतिस्वूपावायं । स्थि. श्रेष्ट । 
पं. १३) ठं प्र १०८५ 


क्र. ४५२ प्रश्चव्याकसरणदश्ागसूञज सस्तवक पत्र १०० भा भरा. मू. ले. सं. 
स्स्थि त्रे्ठ! पं. १८५१ ठ प. १०6४ 


क. ४५३. सूतरकृतांगसूत्रस स्तवक अपृणे प्च १००। भाभ्रा. गू) स्थि प्रष्ठ! पं १६ 
दं. प. ३००८४111. ! प्रतिमा घणा पाना नथी । 


क्र ४५७ उपदेशमालाप्रकरण सस्तवक करचिद्पुणं पत्र २-६२। भा. प्राग्‌ भू. क. 
धर्मेदासगणि 1 रस्थि, मव्यम । पं १६ छं. प. १००८४८}॥) 


१५७७९ | 


त ४५५ कल्पसूत्र वारसा पत्र ३-१०१! भा भ्रा. क. भद्रवाहुस्वामी । स्थि. त्रे! पं ६1 
ॐ प १०८ 1 अंतिम पत्र नथी, 


क्र, ४५६ कल्पखूञ्वाखाववोघध सक्षम वाचना प्न १७। भा. मू 1 स्थि. मध्यम पं १५ 
ङं प १०्न््५ो 


क. ४५७ कालिकाचायेकथा पत्र ३५। भा गू. 1 ले. सं. १६९३। स्थि. श्ष्ठ। प्‌, १३1 
ड प्‌. १० 

ऋ. ४५८ कालिकाचप्येकथा वालाववोघसह पत्र १०1 भा. स. मृ.\ मू. का. ८१) छ. 
सं. १५८२ \ स्थि, मध्यम । पं ११। दं. ए. १न्न्ना. 1 । 
अन्त- 


सवत्‌ १५८२ वेयं फाल्युनमासे शचुक्लयक्षे एकादर्या तिथौ शकारे श्रीजेसल्मेरौ ध्ीचुद्धतेगडगच्छे पूज्य- 
मद्चसकभराजिनरेखरद्रि तत्पदे भ. श्रीजिनघरमखरि सत्ये भ. श्रोजिनच्रसूरय. ततद भ. -श्रीजिनमेरुघुरय 


क्र. ४४९-७७० ] ज्ञेन ताडपजीय च्रथभ्रडारः ख्चौपजं २२७ 


पूज्य भ. श्री६जिनयुणप्रमसूरििष्य पण्डितकमलखदर प. गुणसागरेण प्‌. शष्य नाकरकस्यऽ्टेखि छम भूयात्‌ ॥ 
श्रीसकेश्वरापाश्वनाथनी रक्षा श्रीयमीञ्चरापाश्वनाथनी रक्षाः भ. युगप्रधानश्रीपूज्यजिनससुद्रपूरविजयराज्ये विजयते 
श्रीचेगडगच्छे ॥ 

क ४५९ गीतगोधिद्‌ सरीक प्र ४८। भा. स.! परू. क. जयदेवकनि । डी. कं. जगद्धर । 
स्थि. श्रेष्ठ! पै. २०। छं. प नटा । प्रति पाणीमां भीजाएटी छे 1 

क्र. ४६० उन्तराध्ययनखूत्र प्रथम अध्ययन प्र २। भा. भ्रा. स्थि. जीणप्राय। पं. १५। 
ल. प १०७. 1 बन्ने पत्रमा भगवाननु तथा पर्षदा सह आचायनु ख॒दर चिर छे! 

कर. ४६१ उत्तराध्ययनसूज् वालाववोधसदह १३ अध्ययनपयत पच ४९! भा. परा मू, 
स्थि. मध्यम पं. १६१ ठं प. १०२८४, 1 

क्र देर निर्यावलिकासूज प्र २८ भा भ्रा. स्थि. श्रेष्ठ । पं १५। छं प परमा). । 
प्रति पाणीमां भींजाएटी छ । 

क्र. ४६३ निर्यावलिकासुत्रवृत्ति पतर १४१ भा. स.। क. श्रीचद्रघूरिं । स्थि. प्रष्ठ! पं १८ 
र. प. १००८४]. । प्रति पाणीमा भीजाएली छे 1 

क्र. ४६४ राजपश्चीयोपांग पच ४८। भा प्रा. भ्रं २०७९1 छे, स. १६१७ स्थि. प्रष्ठ । 
पं १४ दं प. १००८४ | 
अन्त-- 

रायपसेणदय सम्मत्त ॥ 8 1 समर्थितमिद सुत्रम्‌ ॥ घ्र. २०७९ ॥ 


सं, १६१७ वर्प आषाढ वदि दशमी शषनीवारे श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनेश्वरम्‌रिसन्ताने श्रीजिनरेखर- 
सूरिराजप्नोदधरभ्रीजिनधमसूरिवरान्वयगगनविभाकरश्रीजिनचन्द्रसूरीशपद्रोदयाचक्मार्तण्डश्रीजिनमेरुषरीन्द्रा ततपदन- 
द्यकरश्रीज्िनगुणप्रभसूरिवराणां विजयराज्ये वाचनाय च तेषामेव श्रीराजप्र्नीयोपागसूत्र । तत्पादाम्बुजभ्रमरेण 
प्रथमकलम्यासभ्रवणेन प॒ भक्तिमदिरेण गौरवेणाऽलेखि । वाच्यमान च चिर नन्दतात्‌. ॥ श्री" 

क्र. ४६५ उपदेशमाखापकरण पत्र २-२७। भा. प्रा । क, ध्मदासगणि। गा. ५४४ स्थि. 
भ्रष्ठ! पं. ११1 छं. प, १०२८०. ' पत्र १; १७-२३ नथी ! 

ऋ ४६६ अंतगडदद्ांगसूञ् पत्र ५८! भा. प्रा. श्रं. ८२५ \ स्थि. जीणे, पं ७। 
टै प १०८४] 

क्र ७द७ कालिकाचायकथा गद्पद्य पत्र २६ ! भा. भ्रा. । भे ३६९ ले. सं. १५२६ । 
स्थि जीण! पे ९1 ङे प. १२८५ 
अन्त 

सवत्‌ १५२६ वपे कार्तिक वदि ५ सोमे श्रीरख॑रतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसिन्ताने भ० श्रीजिनरेखरसूरि. 
पद्यालछचार भ श्रीजिनधमंचरिरिष्याचाये श्रोजयानन्दसूरि शिष्याजुरिष्य -श्षमामूक्तिना कालिकाचा्ैकथानकमर्खि 
एछ।॥ श्रीज्ञेसस्मेयै 1छ॥॥ 

ऋ. ४६८ महानिद्यीथखन्रगत कमर्प्रभाचार्यमयिकार सस्तवक पत्र १२1 भा.भा. मू. । 
स्थि. जीण । पे. १४1 ऊं. प. १००] 

छर. ४६९ अनेकविचारसेग्रद पत्र ९। भा भ्रा स 1 स्थि जीर्ण। पं १६1 द प. १०६५ 


कर" ७७० अतरूद्श्यागसखू् च्त्तिखद्‌ त्रिपाद पत्र ३१, सा आ स! मू. क. खधर्मास्वामी 1 
छू. फ, अभयदेवयूरि ! स्थि. र्ठ ! पं. १३1 ठ. प्‌. १०२८५०१ 


२८ श्ीजेखलदेरुटुर्भस्थ [ पोधी ३७-३८ 


प्र, ४७१ उपदेदामाखाप्रकरण पचर १३1 भा. प्रा. । क. र्मदासगणि ! गा. ५४४) स्थि. 
मध्यम्‌ । पं. १६! ङ. प, १००८४॥। 


क्र. ४७२ उपदेश्मालाप्रकरण प्न १५ । भा. भा. । क. धर्मदासगणि ! गा. ५५४1 स्थि. 


्रष्ठ 1 चं. १५१ दं. प्‌. १०४ 
पोथी ३७ मी 


क. ७७२ स्थानांगसूत्र पत्र १५४! भा. भरा. ! क, उधर्मस्वामी । श्रं. ३६०० । ले. स, १५७०॥। 
स्थि. तरष्ठ। पं. १११ ङ. प. १४८ 
क्र. ७७९ कट्पांतर्वाच्य पत्र ३२१! भा. सं. । स्थि. श्रेष्ठ । प. १२1 कठं. प, ११ 
क्र. ४७५ (१) ुच्धिक्श्चरसरिगीत पत्र १ छ । भा. गू.1 क. कीत्तिवर्धेन । गा. ७ 1 
(२) रव्धिङ्कश्रखरिगित पत्र १८ । भा. गू. । क. खमतिहस । गा. ५१ 
(२) रुव्धिङ्शर्खरिगीत पत्र १-२। भा. गू. । क, कीर्तिवर्धन ! गा. ७। 
(४) रष्िङ्कशरख्रिगीत पतर रज । भा. गू.। फ. दयावयैन ! गा. ८1 
(५) रन्धिङ्कश्रूखरस्गित पत्र २ ज । भा. गु! क. मदिमाकीर्तिगणि) गा. ६। 
स्थि. श्रष्ठ! षप, १२। ऊ. प १०४५ 
क. ४७दे सामवेदनिणेय-द्याददशमदावाक्यनिणैय पत्र २१-३६। भा स. । स्थि. मध्यम। 
पं. १२१ ठं प. १०््यो 
कछ. ७७७ जंवृह्वीपप्रक्ञप्तिडपांगसूत्र सटीक निपाठ पत्र २७३-२३८३ । भा. प्रासं. । चु. फ. 
शांतिचद्रोपाच्याय । स्थि. प्रष्ठ । पै १४१ छं. प, १०.८८. । इत्तितु नाम “प्रमेयरत्नमजूषा” छे 1 
क्र. ४७८ भुवनभादकेवलिचरित्र वाखाववोध पत्र ८२ ¦ भा. गू! क. दरकिट्च धर्म 
धोषगच्छीय । ङे सं. १७२५ । स्थि सारी । पं. १५ । ङ प. १०१५४] 


, ऋ. ४७२. ऋषिमंडटसूज्रवाङाववोध अपू पतर ४६। भा. गूः 1 स्थि. जीर्णप्राय । पै. १७। 
ॐ. प. १०४ 


ऋ. ४८० त्यायेतप्रक्रिया अपू पत्र २-२२९। भा. सं ! स्थि. मध्यम पै. १२ छं. ष. 
१००८४]. 1 पुत्र ७४-१६१ नथी । प्रति उदरे करडेटी छे 


क. ७८१ कुडे्वरागम अपृणे प्र ७ । भा. स. । प्र. १७९ ! स्थि. मध्यम । पं. १४। 
खे प. ९।५२। 


क. ४८२ प्रव्येकबुद्धणस अपूणे पत्र ४०। भा मू. । छ ॒समयदुद्र । र. सं. १६६४. स्थि 
मध्यम 1 प्र. १२३1 टै. प. १०४८५ 

फ. ४८३ ऋषिदनच्तारास प्र २३1 भा. मू. 1 क. जयवतघरि । श्रं, ८५० ! ₹. सै. १६५३ । 
के. सं, १७०४ । स्थि. श्रेष्ठ ! पं. १५४. द. प. वन्मा 

क. ४८४ प्रत्येकवुद्धचोषादै श्रूटक अपण पतर ८-१२। भा. गू. स्थि. ष्ठः चै, १८। 
रं प १०७] 


ऋ. ४८५ चपकमाडासयस अपुणं पत्र २४१ भा.गुः। क सौभाग्यसागरस्रिशिष्य । स्थि, श्रेष्ठ 
प. १५१ ठ. प. १०१<गो 


ष" ७८६ वीरसतुतिअभ्ययन नरयत्रिमस्तिअभ्ययन ख्अरूवागसअगत पत्र ५3 भा. भ. 
" म्यम 1 प. १४ ङं प सानसखा } 


क" ५८७ पूणोकलशषस्यापनाविचि पत्र ९ । भा. स. । स्थि. । पै. १३ कं ष. ९४५५ 


क्र. ४७१-५०२ 1 न्न ताडप्रीय म्रंथभंडार सूचीपत २२९. 


क्र ४८८ भरवदरिद्चतकवाराववोध अपू प्च ११) .भागू1 स्थि. कषठ पं. १७। 
ङं. चं १००८४ 

क्र. ४८९ विक्रमचोपाईरास पत्र २२-४१। भा. मू । क. पर्ससागर । र. खं १७२४! स्थि. 
मध्यम ! प. १७ छ. प॒ १०२८४ 

ऋ. ४९० श्याङिभद्रचोपाहै पतर २१ भा. गू. । क. मतिसार । ₹. सं. १६७८ । स्थि जीणे । 
पं. १३1 ङ. प. १००८४. । प्रति चँटीने खराब थएटी छे । 

क्र, ४९९ जंवृस्वामिरास पत्र १२३०1 भा. गू । क. नयविमर । स्थि, प्रेष्ठ । पं. १३1 
ठ. प. १०८५ 

कर. ४९२ उन्तसाभ्ययनदखुत्र पतन ५२ भा प्रा. । स्थि. प्रष्ठ) पं. १३ 1 टै. प. १०८४ 


पोथी ३८ मी 


ऋ. ४९३ कातंअव्याकरणदोर्गसिदीनच्रत्ति अपणं पत्र २७-१८० । भा. सँ । फ. दुर्गसिंह । 
स्थि जीण । पं. १४) टं. प. १०४]. 1 प्रति पाणीमां मीजाएली के) पत्र ३१-३९ नथी । 

कर. ४९४ प्रनज्याविधानङ्कुकक बाराववोधसह पतर ५। भा. प्रा. गू वा. क. जिनेश्वरसूरि 
वेगडगच्छीय ) स्थि. मध्यम । पं. १७1 छ, प. पगला । 

कर. ४९५ पैताराघनापरकरण सस्तचक प्र ६1 भा. प्रा. मू । सू क. सोमस्रि ! भू. गा. 
७०१ स्थि. मध्यम! पं. १२1 दं. प पेनाफत्णाा 

क्र. ४९६ पर्यतारयाघनाप्रकरण सस्तवक पत्र ९! भा. भ्रा. मू । मूः क. सोमसरि। भू. गा. 
७०1 ले. से १७३३1 स्थि. शरेष्ठ! पं. १८1 छं. प. पना 

ऋ. ४२७ संवंघोदययोतप्च्र ८1 भा स.! क. रभसनदि । स्थि जीं 1 प. १७1 ट. प १०॥४८५) 

क्र, ४९८ अभिधानचितामणिनाममाला अपुणे प्र ८1 भा. स । क. हेमचद्रपूरि! स्थि. 
जीण चं. १३ ङं. प. १न१्ना 


क्र. ४९९ (९) दानविधिप्रकरण पत्र २ छ! भा. रा.। गा. २२। 
(२) नवकारफर्कुरुक पचर २-३। भा प्रा. गा. २३। 
(३) आदिजिनस्तवन प्र ३-४। भा. प्रा. गा. १९। 
(४) आत्माचुश्ासन पत्र ४-६ । भा. स. \ क. पाश्चैनाग । भार्यां ७६। 
(५) प्रश्चोत्तररत्नमालिका पत्र ६-७। भा. स.) कं विमलुचार्य॑) आर्या. २९) 
स्थि. मष्ट पे, १३ ठै. प. पननम 
छ. ५०० (१) खष्त्माथचिचारसारप्रकसर्णं पत्र १-७, भा. प्रा. ! क, जिनत्रहभगणि। गा. 
१५६ 1 
(२) अएगभिकवस्तुचरिचारसास्पकरण (प्राचीन चतुथे कमे्रथ) पत्र ७-११)। 
भा पभा. फ जिनवछमगणि। गा. ८६ 1 स्थि, मध्यम । पं १११ पं पनाह 
„ ४ ५०९१ उत्तराध्ययनसूज्र साथ -मवचूरिखह पत्र १९३ \ भा. प्रा. स । स्थि. म्ेष्ठ । पर. १३ । 
ख, पर १०ग्गीो 
क. ५०२ सेस्तारकप्रकीणैक बारूावदोघ संह च्रिपारं पत्र १२) भा. प्रा. मू. भा. क. 
शेमराजकरषि पाशचचद्रगच्छीय ! सू गा. १२१। स्थि. ्ष्ठ। पं. १८ ङं प. १०।१८८॥ 


२६० श्रीजेसकपैरदुगस्थ [ पोथी २८-२९ 


क. ५०३ तीर्थोद्गासखकीणैक पतर २४। भा. प्रा. । गा. १२५४ । श्र. १५४१ । स्थि. च्यम । 
पं. १६१ छं. प. १०४८५). । प्रति पाणीभां भीजाएटी के 1 
ऋ. ५०४ (१) चंदाविज्छयपरकींणैक पत्र १-५। भा. प्रा.1 गा. १७४ । 
(२) तंदुलख्वेयालियप्रकीणक पतर ५-११ । भा. भरा. । 
(३) पौषघविधि पत्र ११य्‌ 1 भा. भा. गूः । स्थि. श्रेष्ठ । पं १९८. प. पगान्तमा 
क्र. ५०५ का्तंचन्याकरण तद्धित अपूणे पत्र ६1 भा. स.। स्थि. जीणं। पं. १४ ८छ.प. 
१०1२८४1. 1 पन्न २, ४ नथी । 
ऋ. ५०६ कातंत्रव्याकरण दौगसिदीवृत्ति व्याख्यानकखाप्रदीपिका पतर ६७! भा. स. । दी. 
क, गौतमपडित । भ्रं. ४०७० ! स्थि. प्रेष पे. १५ छे. प. १०।।८९॥ 


अन्त--इति श्रीवीररसिदोपाध्याय श्रीगौतमपण्डितविरचितायां दुगंरिदोक्तकातन्त्ररत्तिव्याख्यानकलाग्रदीपिकाया नाम्नि 
तृतीय पादः समाप्त ॥छ11 द्युभमस्तु टेखकपार्क्यो छा ग्र. ४०७० ! 


क. ५०७ नवपदप्रकरण प्र ७ । भा. प्रा. क जिनचद्र। गा. १३९ स्थि. श्रेष्ठ) प. ११ 
ठ. च. १गन्गा 

क्र ५०८ योगद्लाखस्वोपक्ञवरृत्ति अपूणे पत्र ३६ भा. सं.1 क, देमचद्रसूरि स्वोण् । स्थि. 
्रष्ठ। पे १११ छं. पं. पाान्द्या 

क्र. ५०९. सारस्वतव्याकरण सूत्रपाठ पचर ९ भा. स. भ्रं. ८४। छे. स. १७११ । स्थि. 
रष! पं. ७1 ङ प. १०।्८य्‌ 

क्र. ५९० योगश्ाख प्रथम प्रकाश पत्र ४)! भा से.। क. हेमचन्द्रसूरि) भ्र. ५६1 स्थि. 
भ्रष्ठ! पं ११1 छ. पं १०।।८४॥ 

ऋ, ५९९१ (१) अनाथीमुनिसधि पत्र १-३। भा. गू. कं. विमल्विनय। गा. ७१। 
र. सं, १६४७ । 

(२) सिदरुखुतचोपाई-प्रियमेख्कचोपाषईै अपूण पत्र ३-४1 भा. गू1 फ समयुद्र ! 
स्थि. जीण। पं. १६ टं प. १ग।न्न 

ऋ. ५१२ संदेहदोलावटी कघुरीकाखद पत्र ३५। भा. भरा. स. ! भू. क जिनदत्तसूरि । 
च क. जयसागरोपाघ्याय । भ्रं १५५०1 र. सं. १४९५ 1 ले. सं. १५७४ । सत्थ. प्रेष्ठ 1 पं. १५1 
टं. प. १०८ 

क. ५९३ गणधरसाथेशतकपरकरण पत्र ८ । भा. आ. 1 क. जिनदततचरि ! शा. १५० । स्थि, 
जीण । पं. ११ 1 ङ. प. १०॥॥ग्ग 
, ऋ ५१४ दानादिङ्रुक सरतवक अपूणे प्न ६ 1 भा. पा. गू. 1 स्थि. ष्ठ! पं, १५ । 
ख. पं १न गा 

न, ५१५ क्ञानाणेवसारोद्धार प्र ७1 भा. से । क. छभव्राचायं । चे. ९२२! स्थि 
मध्यम । पै. २५1 ङे प १९।ान््] 1 


क" ५१६ प्र्मरतिप्रकरणभवचूरि पत्र ११ मा. स. \ स्थि. जीर्णं 1 पं. १५। ङ. प 
१०४९ । | 


क ५१७ पयेन्ताराधनाध्रकरण वाकाववोधसद प्ल ० \ भा. यू मू. 
जीणप्राय क ११ भा 9 मू, 1 [| क्र थ 


क्र. ५०३-५२३३ जेन ताडपजीय ग्रंथभंडार सचीप २३१ 


ऋ, ५१८ प्यन्ताराधनाप्रकरण सस्तवक पत्र ७1 भा.प्रा.ग्‌) सू. क. सोमसूरि! 
ले. सं. १७३३ \ स्थि. जीणे । पं १५। छं पं १०1१८५८, प्रति चोटेटी छे। 

क्र, ५१९. पर्यन्ताराघनाप्रकरण पत्र ५ ! भा. भ्रा. । फ सोमसूरि । गा. ७०। स्थि. रेष्ठ । 
पे. ९ छे. प. १०४ 

क. ५२० नैषधमदाकाव्य सपूणौ पत्र ३१। भा सं 1 क. श्रीदपकवि। स्थि मध्यम पं. 
१०1 ठै, प. १गाग्मो 

क्र. ५२९१ कातंजव्याकरण गोल्टणन्रृत्ति अपूणे पत्र ४८ भा. स। च. क. गोल्ण। 
स्थि अतिजीर्णं । पं. १५१ छे. प. १०ग्द४ 

क्र ५२२ सारस्वतव्याकरण चटक अपूण पत्र ४३-४६। भा. स. । स्थि. कष! पं. १३। 
दं. च. १ न>. 1 प्रति पाणीमां भीजाएटी छे 1 

क्र ५२३ रामकङदाव्याकरण पत्र १७ । भा. स. । स्थि. जीणेप्राय। पे. १०। ठं. पः 
१०।।२९४] 

क्र. ५२४ संग्रहणीप्रकरण पत्र ४-१०। भा. भा. । क. श्रीचद्रसूरि । स्थि. जीर्णं । पं. ११। 
टं. प. १०।}८४] 

कर. ५२५ सं्रहणीभ्रकरण वालाववोधसद अपूणे पत्र ३-२२। भा. भा. यू. मुः क. 
श्रीचद्रसूरि ! स्थि जीर्णप्राय। प॑. १८ दं प १०।८४॥.1 प्रति पाणीमा भींजाएी छे। 

क्र ५२६ अनेका्थतिरखुकनाममाखा पत्र २३1 भा. स. क. मदिप। भ्र. ८९८ लि. स. 
१७८१1 स्थि श्रेष्ठ! पं. १३ ङं प. १०४८६ 

क्र ५२७ कतिचिद्धिचारबालाववोय प्र १४। भा. मू । स्थि, जीणं। पै. १५७। 
खे. चप. १०ग्ग 

क्र. ५२८ क्ञाताघमेकथांगसूत्र अपुणे पत्र २५१ भा. भा. । क. खुधर्मास्वामी। र्थि. प्रष्ठ । 
पं. ६ । ठं. प. १ >८॥. 1 पत्र ११-१७ नथी । 


पोथी ३९ मी 


ऋ ५२९ खडनखडखाय पत्र ५७२ । भा. स. । क. श्रीहर्षं । छे. सं. १५५४। स्थि. त्रे । 
पं. १७! डं प्‌. १०ग््ना 

क्र ५३० तत्वचितामणीमेगखवाद्‌ प्र ४ । भा. स. । क गगेदा भट । स्थि. मध्यम । पै. १५। 
ख. प १०प८म्‌ 

क ५३१ संवंधोयोत पत्र ७! भा. स.1 क. रभसनदि । स्थि. मघ्यम पं. १८८. प्‌. 
१०१९४ 

क. ५३२ वयक ज्योतिष प्रकीणेकसंग्रह प्र १९ भा.गू! छे ख. १५७०२ स्थि, 
भ्रष्ठ \ प. १५१ ले, प. १०।२४] 

कर. ५३२ (१) जीवविचारपरकरण पत्र १५-१७1 भा. भरा. 1 क॒ शातिसूरि । 

(२) नवतत्वविचार्गाथा पत्र १५-१९ । भा. भा. । क. जयशेखरवूरि । गा. ३१। 


। (३) गौतमपृच्छा प्न १९-२३ ! भा, प्ा-। गा ६४ स्थि. त्र! पं. ९। 
ङं. प॒ १०एगभा 


२६२ धीञेसलमेरुदर्मस्य [ पोची ३९ 


क्र. ५६३४ गौतमपृच्छाप्रकरण सदीक चिपाटं पत्रे २४ भ. भा. सं.) षू. की ध्रीततिटक 
सू गा. ६४1 स्थि. प्रेष्ठ । पे. १२ ठं. प. १०] 

कर, ५२५ गौतमपच्छा पत्र २, भा. प्रा.1 गा. ६४) स्थि. मष्यमाप. १४। ८. प. 
१०॥>८४}) 

क, ५३६ दद्चवैकािकख्‌ज सावचूरिकिं पेच पत्रे ४२ भौ. भा.स.1 स्थि. ट! प 
१६ 1 छं. प. १०४ 

क्त. ५२७ साथासन्रद पत्र ४। भा प्रा. स्थं प्रह) पै. १६1 रं प्‌. १ग१र 

छर. ५२८ क्मस्तवकर्मय्थ (पराचीन दितीय कर्म॑य्र॑थ) प्र १। भा. प्रा. गा. ५८१ स्थि. 
धेष्ठ! पं २५1 दं, प. पनन 

क्र. ५३९ फमविपाककमेय्रथ पचर ४। भा. भ्रा. क. देकदम्रि) गा. ६१ स्थि. मध्यम । 
धु. १० द. प. १० 

क्र. ५४० दङ्वैकालिकखत पत्र २०। भा. भ्रा. । कत. ्ग्यवसुरि । प्रं, ७०० 1 स्थि. मध्यम 
प्‌. १३! कि. पं. १गोन््मो 

क्र, ५४१ अनेका्थष्वनिमंजरी-श्चव्दस्त्तप्रदीप पत्र ६! भा. सं.। श्र. ३५१1 स्थि. जीणे । 
धैः १८ । दं. प. १०) 

क्र. ५२ पकर्विद्तिस्थानप्रकरण पत्र ५1 भा. ग्रा. 1 क. सिंदधसेनस्रि । गा. ६६। स्थि. 
भ्रष्ठ ! चं. ११1 छं. प. १०।०८४॥ 


प्र. ५४३ विचारषट्‌जिरिका सस्तवक पत्र ५1 भा. प्रा. गूः क. गजसार। भू. गा. ३८1 
न्त्थ जीण । पं. १४ ठं प पगन्मा 


ऊ. ५४४ प्रश्चोत्तरषष्टिद्चतधकरण पत्र १०। भा. सं. । क. जिनवटमगणि । का. १६१1 स्थि. 
जीय! पै. १५1 ठं. प्‌. पना 


र. ५४५ ्ुकभवावलिकाप्रकरण खावसूरिक पंचर्पांड पत्र १। भा. स. सू. गा. २५॥ 
स्थि. जीणेप्राय। पं, २४1 टं. प्‌. १०१८८ 


ऋ. ५४६ सम्यक्त्वस्वरूपस्तवअवचूरि प्र ५1 भा. सं. 1 स्थि.त्रष्ठ) पं. १३ ङ. प. 
प ०1८४] 

क्र. ५४७ तत्वाथेखूच् भाण्यसदह पत्र ४५1 भा. स.) क. उमास्वातिवाचक स्वोपन्न ¦ 
भ्र. २५०१ ले से. १६४२1 स्थि. तष्ट पं. १७1 छँ. प. पयन्ह्ना 


अन्त--सेवत्‌ १६४२ वपं मगदिर खदि ५ तिथौ श्रीजेसव्मेरौ राउरश्रीभीमजीविजयरा्ये श्रीखरतरषैगंडगच्छे 
सेद्ारकध्रीजिनयुणव्रंभसूरिविनयंराज्ये प, मतिसीगरेण लिपीङता शे 


क ५४८ तत्वाथेसुत् पत्र ५) भा. स. 1 क. उमास्वाति वाचक। छे. स. १६४२ ! स्थि, श्रेष्ट । 
प. १६। छं पं. १०7४. 1 
यन्त-- 


संवत्‌ १६४२ क मगदिर खदिं ५ तिथौ श्रीजेसस्मेरौ मदाराउल्धीभीमेराज्ये खरतरवेगडगच्छे भट्धारक- 
श्रीजिनयणप्रमषूरिविजयराज्ये प. मतिखागरेण लिपीछतम्‌ १ तत्वायेपू्म्‌ धश्री भप श्रीः 
ऋ. ५७९ मवभावनापकरण पत्र ३१ 1 भा. भ्रा. ! क हेमचंद्रख्रि 
| श्रा, , मरुधार हंमचद्रसूरि। गा. 
स्थि, जणे! प. ९। ऊं. प. १०१८४ क 


क. ५२४-५६२ 1 जैन ताडपरीय ग्रथभडर सूयीपध्र २२३ 


क्र. ५५० सुभाषितष्टोक पत्र ५1 भा स.1 स्थि. मध्यम! पं. १३। ठं. प. १०।८५॥ 
क्र ५५९१ पाक्षिकक्चामणासुत्र प्न २! भा, भ्रा. 1 स्थि. मध्यम! पे. ७। ऊँ. प. १०४८० 
क्र. ८५२ सिद्धहेमशन्दधुह्ासनटघुखत्ति प्रथमाध्याय पतन ५1 भा. स. । क. हेमचन्द्राचायं 
स्वोपक्त \ स्थि. सघ्यम 1 पं. २० 1 ङं. प. १०४ 
क्र. ५५२ सारस्वतव्याकरण वाङावचोध खर अपुणै पत्र १५। भा. स. मू. । स्थि. जीणंप्राय । 
पं. १८ । ठं. पं, १०४]. । प्रति पाणीमां भीजाएटी छे 1 
क. ५५७ योगवासिष्ठसार योगतरंगिणीरीका सह अपूणं पत्र १५। भा. सं, हिन्दी । स्थि. 
ष्ठ \ पं १२1 ठं. प. १०५. । ज्ञेन दीका छे। 
आदि--॥ श्रीभदंद्धयो नम ॥ श्रीविष्नविनासाय नमः ॥ 
प्रणम्य पूवं गुरुपादपद्म जिनेश्वराणां च॒ गणेश्वराणाम्‌ । 
सुवाक्षिक स्वात्महितोपक्त्ये वासिष्ठसारस्य करोमि व्याख्याम्‌ ॥१॥ 


छर. ५५५ षष्डिदातप्रकरण वाटाववोघसह पत्र २८ भा. प्रा गू. मू क. नेमिचद्रंडारी। 
भा. क. सोमखदरप्रि । मू. गा. १९१1 वा र सं. १४९६ 1 स्थि. मध्यम । पं, १७1 ङ. प. 
१०४ 

क. ५५६ षष्टिद्तप्रकरण वाखाववोधसद पत्र २५1 भा. भ्राम) मू. फ. नेमिचन्् 
मडारी ) मू गा. १६१ 1 चा. क, सोमसुदरसूरि । वा. र, सं. १४९६ । स्थि. श्रेष्ठ ।! पं. १६ । 
ॐ. पं, १०४ 
अत्त- 

्ष्माखण्डागृतक्ुण्डविष्टपमिते १४९६ सवच्छरे श्रीतपागच्छेन्द्र्रसोमखन्दरबरेराचार्यधु्ैरियम्‌ । 

वार्ताभिविदिता दिताय छृतिना सम्यक्तववीजे खधावृष्टि, षष्टिशातादवयप्रकरणव्याख्या चिर नन्दतु ॥१॥ 

दति पष्टिशतवाराववोध. समाप्तो विरचित श्रीसोमखन्दरसूरिपादे. सर्वजनोपकाराय ॥ शभ भवदु 
श्रीसद्स्य रखपश्री"\ 

क्र. ५५७ समुद्रघकाश्मवियाविलास्रचोपाहै पत्र ६ । भा. हि. । क. जिनसमुद्रसूरि । स्थि. 
मध्यम । पं. १४ ! ङं. प. १०।५४॥ । चेयक्विषयक । 
, क्र ५५८ नवतत्वभ्रकरण पत्र २। भा. परा. । गा. ४७। स्थि. मध्यम ! पं. ११। 
ख. प्‌, १०४ 

ऋ. ५५९ नवतस्वप्रकरण सस्तवक पचपाठ पत्र २ । भा. प्रा गूः मू गा. २७। स्थि. 
नष्ट ! पं. २२ ! लं. प. १०ग्न 

छ ५६० (१) नवतत्वप्रकरण पत्र १-३ ! भा. भ्रा. ! गा. ५४८ 

(२) उपदेशमाखगाथाखङ्क्ाय पत्र ३-४ ¦ भा. भ्रा । गा. ३४) 

(३) तिजयपहुत्तस्तोज पत्र ४ ध) भा. भरा. गा १४ स्थि. क्रे! पं, १३१ ं.ष, 
१०न्७ 
, ऋ. ५६१ सारस्वतव्याकरण पत्र ३६। भा, स.\ कः अचुभूविस्वरूपाचायं । स्थि. श्रेष्ठ । 
प. १९ ! ङं. च. १नगगो 

क़ ५६२ उद्टुटवचननिर्खोटनचोपाह पत्र ३।अा गूः गा. ५६)! स्थि. मध्यम! पु, 
१४ } लंग प्‌. १०८४ 
३५ 


२४७ भीेखटमेरुदु्गस्थ [ पोध्ीः ३९-४० 


आदि--५० एः 
घीर जिर्णिदह ग्रणमी पाय मनि समरी गोतम रिपिराय ! 
मटी भाति कदीयद चउपदै सि...तद अनुसरारई थर ॥१॥ 
अल्त- 
हम देखी आगम तणी हदी कदीज छर चपर । 
मन वचन काया मूकि माया सेवि पाया सरस ॥ 
प्रभु आण पाली कमत यटी मग्ग सुधड धापिस्यह्‌ । 
इह ऊोकि नद्‌ परल्मोकि नर ते खेमि शिवपुर पामिस्यरं 1७६1 
इति उष्टस्वचननिलोटनण्वउपई समाप्ता 1 प॒ सकष्मीचन्द्रगणि ॥ 
ऋ. ५६३ तकभापा पत्र २१) भा. स.) क केशवमिधर) छे से. १७७७ 1 स्थि. जीरणप्राय । 
पं. १३१ द्ध. पं. १०१४ 
क्र, ५६७ सारस्वतमंडन पत्र ७८1 भा. स. 1 क. मडन ! स्थि. जीरणप्राय ! प. १७! ठे. प. 
१०६४ 
त. ५६५ उपदेक्चमाखाघ्रकरण पत्र १६ 1 भा. प्रा. । क धमेदासगणि 1 गा. ५५३ छे. सं. 
१५६८ । स्थि, जीर्णप्राय ! पै १५1 ठं. प. १०८ 
क. षद्द्दे उपदेशमाकाप्रकरण पत्र १६१ भा प्रा 1 क. धर्मदासगणि। गा. ५४२1 स्थि. प्रष्ठ 1 
पं. १५1 छ. ष॒ १०४्८या 
क्र, ५६७ विद्ग्धमुखमेडनविषमपदव्याख्या अपृणे पत्र ७! भा. से.1 स्थि मध्यम 1 पं २१। 
ठं प. १०एन्ध्धा 1 
कर ५६८ अष्टोत्तरश्षतपाभ्वेनाथनामस्तव पत्र १ या स 1 क. जिनमद्रपूरि) का. १५ 
स्थि क्ष्ट'पं १६1 छं प पनाम 
क्र, ६९ आदिनाथघवलक प्र ३, भा. मू! ढे सं.1 १५५५) स्थि. मध्यम । पं, १४। 
ठं. प, १० 


क्र. ५७० रामतियारप्रवंघ-चज्स्वामीनां फुक्डां पत्र २' भा. गू! कड़ी. २४1! स्थि. 
मध्यम! प. ११ ङ. पं १०ग्८गा 
क ५७१९ साधुवेदना अपूणे पत्र २) भा. गू. स्थि शष्ठ पं. १८1 द, प. १न४४ा. 1 
, ऋ ५७२ कुःयरिश्राविकावारनरतनियस पत्र ३) भा.मू ! कड़ी. १८1 स्थि. प्रष्ठ पं. ९। 
ॐ. प. १०१ 
क ५७३ शछञ्जयरास प्च ६। भा गू! ष्थि क्ष्ठ। पं. १२1 दै. पु. १०।२८५॥ 
र ५७७ कपेरदेटकपाभ्वनाथरास प्र ७-९ 1 भा. मू. 1 क. दयारलन ! र. सं, १६९५ । 
स्थि. धरे! पं. १२१ छं. प. १०न् 
अत्त 
सवत्‌ सोल चाणवद्‌ राजद श्रीजिणदरष सूरीसकि । 
पासराख गुणपूरीयउ खविदित दयारतन तस सीस कि १३९॥ हुं वङि० \ 
¶ इति कपैरदेटकपाश्वनाथरास सपूणे । खिखित क्षानउदयेन स. दुलीचदवाचनेकरते ॥ 
क ५७५ रत्नाकरावतारिकिा अपू पत्र ७८1 स्थि. ष्ठ! पे. १५१ छ प. ¶०५७ 
ऋ" ५ज्दे तकभाषा पत्र २२1 भा. स. ! क. केशवमिश्र । स्थि. मष्ट च; १५ ल, प्‌. १०८५ 


प्रे. ६३-५९.५ ज्ञेन ताङ्पयीय अंथभेडार सचीप २) । 
पोथी ४० मी 


फ़. ५७७ कमेविपाककमेग्रेय अपूणे पत्र ९1 भा. आ. । क. देवेदरपूरि । स्थि. जीणप्राय 
प. ४1 दं, प. १०५ 

छ. ५७८ क्षानपंचमीकथा पत्र ७ 1 भा. सं. । क. कनकङुराल 1 अर. १५४ । र, सं; १६५५॥ 
स्थि. जीणे प, 3१) ङं. प. १०न्ना 

क्र. ५७९. वाग्भटारृकार सावचूरि पंचपाट पत्र ७1 भा. स. । सू. क. वाग्भट । स्थि. मध्यम । 
व. २१1 ङं. च. १०।८४1. 1 

क्र ५८० दंडकवोरविचार पत्र ११।भा. मूले. सं. १७६३१। स्थि. श्ट! पं १८1१ 
खे घ १०१२८४॥) 

क्र ५८९ गुणस्थानविचार प्र ३, भा स. स्थि ष्रेष्ठ\ पं ११) लं प. रगोन्ू्नो 

क्र ५८२ कियाकलाप पत्र २७, भा. स स्थि जाणं। पं १२ दं. प. १०।०८४॥ 

कर ५८३ अनेकाथेनाममाला चृत्तिसद्‌ पचपाठढ अपूणे पत्र २२८ । भा. स.) मू. क. 
हेमचद्रसूरि । च. क. मदद्रसूरि। स्थि श्रेष्ठ पं १६1 छं. प १०न्मा। 

क्र ५८७ अन्ययप्त्र ५! भा.स.। छे सं १५१११ स्थि जीणं। पं १४1 ठं प १०॥८४॥ 

क्र ५८५ वोरसं्रह पत्र ५७। भा. मू । स्थि. मध्यम। पं १८। देप मगान््सा) 

क्र ५८६ दन्यसंग्रह सस्तवक पत्र १२1 भा. प्रा. स्त फक नेभिच्रि। मू. गा ५८। 
स्थि मध्यम। पं. २३। दं प्‌. १न।ग्स] 

क्र ५८७ परियं करच्रपकथा-उपसर्गहरस्तोचप्रभावे पत्र ११ भी. स.। स्थि सध्यम। 
पं. १९१ ठ प १०४८] । अरति पाणीमा भाजाएटी छे] 

क्र, ५८८ कथासंग्रह पत्र ५ ' भा स. स्थि. प्रेष्ठ। पं. २७। लं पं १०।८४।॥ 
, क. ५८९, गोतमङुट्क सस्तवक प्व २।भा प्रा.गू1 मू गा. २०॥। स्थि मध्यम । 
प, २१। छं प १ 
. ~ ५९० चनस्पतिसप्ततिकाम्रकरण पत्र ५। भ. आ. 1 क ॒सुनिदद्रघूरि । गा ७७) स्थि. 
भरे । पं ११1 दं प १०।०८४॥ 

ऋ ५९१ सुसटचरिज पत्र २-२२। भा. प्रा. । गां, ५१९ 1 ले. स. १६०१ । स्थि. प्रष्ठ! 
प. १३१ ठं प. पमान्प 

ऋ ५२९२ खुपा्रदानादिविषयककथासं ग्रह पत्र १९ भा. सं । छे. से १५६५। स्थि 
मध्यम \ पं १३१ ङ प १नपए<नपा 
अन्त---सवत्‌ १५६५ वर्षं फागुणधरि ४ शके श्रीतंपागच्छनायकश्रीक्रमख्करलससूरिश्िध्यपन्याससौमरत्नगणिकिष्य 
संवसोमगणिलिखापितम्‌ । सेनापुरनगरे वास्तव्य जोषी भांडण शिखितम्‌ ॥ छ 1 श्चं भवघरु ॥ 
, क" ५९३ सखमवायांगखन्न प्न ३७। भा. भा. । क. सुधर्मास्नामी ५ श्र, १६६७ ॥। स्थि मध्यम । 
पं १५. ङ. प्‌, १गा7रड 

क्र. ५२४ वशवेकालिकखुघ्र खस्तव्रक प्रतर ५५ भा. प्रा गू-1 मू क. शय्यभवधुरि । स्तं. कं 
राजचद्रसूरि पाश्चचद्रगच्छीय। स्थि श्रेष्ठ । पं १५ 2 पर १नग्दा 


ऋ. ५२५ पाश्चिकस्र पत्र ६ । मा. परा. के. खं. १७०६ ! स्थि. जीर्णपरास्‌ । प॑. १५१ छं प्‌. 
१०७ 
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2३६ श्रीजेसलमेरदुगस्थ [ पोथी ४०-४१ 


क. ५२६ अभिधानधितामणीनाममाखा अपूणे पत ३-५७। भा. स. । क. हेमचंदराचायं । 
स्थि. मघ्यम) पं. १०। ठ. प. १०ब््ना 

क्र. ५९७ अभिधानचितामणीनाममाखा सावचूरि पंचपाठ पत्र ३६1 भा. स । मूः क. 
हेमचद्रस्रि ! ले. ख. १५२५! स्थि. प्रेष्ठ \ पं. २७1 ठे. प. पन्ना 


अन्त श्री ५ तपागच्छाधिराजपरमयुदभीजयचद्रमूरियदरमाकरभीडदयनदिषरिरिष्यक्रीखरयंदरसूरििष्यीसोमज- 
यपूरिदिष्यपरमाणुना प. नंदिसदजगणिनाऽठेखि स. १५२५ वर्ष माघ दिं ५ दिने। श्रीरस्तु ॥ 


क. ५९८ अभिधानधितामणीनाममाला पत्र २३-३६। भा. स.1 फ. हमचद्रमूरि । ठे. स. 
१७९१ 1 स्थि. त्रे ! पं. १५1 टं. प. भगान 
ऋऋ. ५९९ असिधानचितामणीनाममाङाअवचूरि अपूणे पत्र ८! भा. स.। स्थि. क ' 
पं, १११ ॐ. प्‌. १गन्मा 
र ६०० चंदनवबाखाचोपाङई पत्र ६। भा. मू.। क देपार्कविं। स्थि. मध्यम। पं. १३। 
ख चं १०८४ 
ऋः. ६०१९ नवतच्वचोपाङ्‌ पत्र ६! भा. गू.1 क. मेरसुनि। गा. ९६ स्थि, ष्ठ पं. १३। 
द. ष. १०८ 
क्र. ६०२ बालदिक्चान्याकरणं पत्र ३०1 भा. स.1 क. सम्रामर्सिह । र. सं. १३३६1 स्थि. 
मन्यम । प. १७1 ठ. प १०४८ 
छ. ६०३ क्षानपंचमीकूथा पत्र २१ भा. स! क कनककुराल। अ, १५४! स्थि, मध्यम। 
प, ९1 ठ. प. १०।४1॥ । प्रति चेरिटी छे! 
क्र ६०४ स्थूलभद्रस्वामिचरिचि प्न १२1 भा.स । च्रे. ५४७ । स्थि. प्रष्ठ । पं. १७। द. 
पं १० 


क्र, ६०५ ध्रीपाखचरिच् पद्य प्र १८ भा. स. । फ. सत्यराजगणि । र. सं. १५१४1 छ. सं. 
१५७५ १ स्थि. त्रे ! पं. १२1 ठ. प्‌. १०गा 


क. ६०दे (१) चदनवालयास पत्र ३-५। भा मूः! गा. २२) गा. ३ थी चा! 
(२) बीरजिनस्तवन आदि पत्र ५-६९। भा. गू 1 
(2) सिद्धांतगीत पतर ६! भा. स. । 
(७) चिद्टुगतिनी वेक पत्र ६-१५ 1 भा. गू. । गा १३५। 
(५) स्गाचतीभास पत्र १५-१८। भा. गू । गा. २२। 
(६) गोतमस्वाभिगीत पत्र १८-१९। भाम गा ९) 
(७) शिवङ्कमारगीव पत्र १९-२१। भ. मू । गा. १८ 
८) गस्गीत पत्र २१सु,भामू.1 
(९) खकोख्चल्सुनिभास पत्र २१-२४। भा. गू. गा. २२ । 
(१०) सप्पदी चंदी पत्र २४-२५! भा. मू. । 
(९१) परूजाविधिभाससंग्रह पत्र २६-२१1 भा. गू. । 
९९२) पुण्याङ्यनरेखस्भास पत्र ३२-४३ । भा. गू. 1 
(१३) राजसिदरत्नवतीरास-नवकारप्रभावे पत्र ४३-४६ भा. मू. । शा. २८) 
(१४) आदिदेवस्तद प्च ५६-४८। भा. मयू गा. २१) 


क्र. ५५२६९९२. ] नेन तापनीय श्रथसडार सचीप ९३७ 


(१५) श्ंतिनाथविनती पत्र ४९-५०। भा. गू 1 गा. १५। 
(१६) भुषनतिलककमारभासं प्न ५१-५२ भा मु. ¦ 
(९७) नरवर्मकुमारभास पत्र ५३-५६। भा. मू । कंडी २०। 
(१८) नागदत्तङकमारभास पत्र ५६-५९। भा मू । कंडी. २३1 पत्र ६०-६२ नथी। 
(१९) स्गष्वजकमास्भास पत्र ६२३-६४। भा. मू 1 गा. १८। गा. ६ थी शर। 
(२०) सगांकङेखाभाख पत्र ९४-६८। भा. गू \ मा. ३४१ 
(२९) विवेकचंरपईै प्र ६८-७०। भा. गू । गा. १९। 
। (२२) फर्मविचारचडपङ पत्र ७०-७१। भा मू । गा. १२। स्थि. श्रे्ठ। पं. ९1 
ठं. प. १०१५ 


क. ६०७ सिद्धहेमशब्दादुखासम अष्टमाध्याय सपण पत्र ४८। भा. सं. । क. हेमचद्रसुरि 
स्वोपक्ञ। स्थि प्रेष्ठ! प. १५। छं प, १०।०५५ 


पोथी ४१ मी 


क. ६०८ सिद्धांतचद्धिका पूर्वाधै पत्र ४४1 भा. स.। क रामच्छ । स्थि श्रेष्ठ! प. ११। 
ठ. प. सानम 

क्र. ६०९ नेमिनाथचरित गय पत्र २-१२३ भा. स. 1 क गुणविजय । भ्र ५२५५२. स. 
१६६८ । ले. स. १७३५ । स्थि. करट । पं, १६ । ङ. च सपान 

छर. ६१० द्रव्यप्रकाश अपू पत्र १८ भा. हिन्दी \ क ॒देवचन्दर (४) \ स्थि. शरेष्ठ! पं, १४। 
ङ प साय 


क्र. ६११ योग्या आदयप्रकाह्यचतुष्क पत्र २७ भा. स. । क. देमचन्द्रषुरि ! स्थि. मध्यम! 
प. ७ ङ प्‌. सान्न 


क्र. ६१२ स्थानांगखत्र अपूणै पत्र ४१ भा. प्रा \ क॒ स॒धर्मास्वामी। स्थि. श्रेष्ठ पे. १३। 
खं. प. सन्ना 


ऋ. ६१३ साद्टाकषिखञ्ख्याय पत्र १।अा गू! क. छभेमदिर। गा ११। स्थि. मध्यम! 

पं. १५1 छे. ष सन्म 

छ. ६१७ इखाङ्मार्चोपाङ पत्र ७ । भा. गू. । फ. न्यानसागर ! र, स, १७७९! ङे. स. 
१८७० 1 स्थि. मध्यम ¦ चं १४1 ङं प सामा 

ऋ. ६१५ कुमारसंभवमदाकान्य सप्तमसमेपर्यत पत्र २९ । भा. स. । क. महाकवि कालीदास । 
हे. सं १७२३ 1 स्थि. मध्यम ! पं. ११ ठ. प्‌. सान्या 

क्र. ६९६ कमेस्तववचूरि पत्र ७ । भा स. ! स्थि. मध्यम। पं १७। छ. पं सान्न 

क्र ६९७ रंगरत्नाकर-नेमिनाथप्रवघ पत्र ८1 भा. गु. ! क लावण्यमय ! र. ४०८ । स्थि. 
प्रष्ठ 1 चं. १६१ ठं. प. सा४। 


छर ६९८ खुबाहकुमाररास अपण प्र) भा गू! स्थि कष्ठ! पै. १५1. 
सन्धा 


क. ६१९ प्रश्रोत्तररत्नमाला सस्तवक प्न २।ास.गू\ मू क. विमलाचाये! स्थि 
जीणं! पं. १२1 ठे प्‌. न्मा 


२६८ शरौजेखलमेखदुगेस्थ [ पोथी ४१-४२ 


क. ६२० धरश्चोत्तररतनमाका ससूतवक पत्र २। भा. समू । मू क. विमलाय । स्थि. 
जीण! प. २४८1 ठ प. सन्ह्मा 


त्र ६२१ ऋषभपंचाश्चिका खस्तवक प्च ४! भा. प्राः गूः) मू: क. धनपाल । सू. गा. ५०1 
स्थि. भ्रष्ठ प. १५1 छं प. सान्या 

क्र. ६२२ कायस्थितिप्रकस्ण सस्तवक पत्र ३-७ \ भा. प्रा-मू, स्थि. श्रेष्ठ! पं. १६१ 
2. प. सान्या 


क ६२३ सिदृस्पकर पत्र ७। भा. स. 1 क सोमग्रमाचायं । स्थि. मध्यम । पं १३। 
ङ, प. ९१५८८ 


कर. ६२७ स्िदूरप्रकरः प्र ५ भा स 1 क सौमप्रमाचायं\ च्रं २२०1 स्थि. प्रष्ठ । पं, १६। 
ठं. प. ९111>४} । भरति पाणीमा मीजाएली छे 1 


त्र ६२५ इखायुघनाममाला पचमकांड पतर २) भा. सं 1 क. दलायुध। स्थि प्रष्ठ चै.१५ 

खे. प सपा 

क्र. ६२६ कालन्ञान अपूणे पत्र २। भा सं.1 स्थि. मध्यम । पं १४1 छ प॒ भाजी 

क्र ६२७ शतन्छोकयी अपृणौ पत्र ११। भा. स. । स्थि. क्रष्ठ। पे १३१ प ।८] 

जः. ६२८ रामविनोद्‌ अपूर्ण पत्र ८! भा. दन्द 1 क रामविनोद । स्थि शरष्ठ। पं १९। 
ॐ. प. सीौन्ध्मी 

त्र ६२९ खिद्धान्ताखापक प्रं ८। भा. प्रा. स्थि. मध्यम। चं ९1 कप्‌. भागम 

क्र ६३० चन्यश्यालिभद्ररस पत्र २५१ भा. मू. । क जिनराजघुरि \ र. सं. १६५०८ ॥ ले. स. 
१०७१६ स्थि मध्यम) प. १३। दं प ९।१८५॥. । पत्र ९, १८ १९, २१-२५ सिवायनां 
पानां नथी 1 


क. ६३१ ऊंदमाखा पतर २-११। आ. मू । क. ठेमक्वि ! गा. १९४1 र, सं. १७०६ रिथ. 
रेष्ठ \ पे. १५१ छं पं स्पोकलनो 
क्र. ६३२ कथासंय्रह प्र ६। भा दिदी। स्थि प्रेष्ठ पं. १५1 छं, प. भमोन्गी 
क्र ६३३ टोखामार्वात्ता प्न ५। भा. गू 1 स्थि. जीणे । प्र. १६ छं. प. ९।५०॥ 
क्र ६३४ प्रश्चोत्तररत्नमाडिका सस्तवक पत्र ३। भा.स. गू 1 मू; क व्रिमङाचायं। स्थि. 
मध्यमः पं, ११1 ङं. प. ९८४ 
क्र. ६२५ (१) कायस्थितिस्तोत्र प्रकरण पत्र २-४) भा. आ. । गा. २४। 
(२) खम्यक्त्वस्तवपचीसी पत्र ४-५\ भा. प्रा.\ सा. २५ 
(३) नदीसूञ्रस्थविरावटी प्त्रे ५-७) भा प्रा.) गा. ५९। । 
(४) आएवदयकनि्युक्तिगतकतिविद्वाथा प्र ७-८ 1 भा प्रा. । गा. २९१ स्थि. 
श्रेष्ठ) पं. १२1 छं पं सान्द्रा 
क ६३६ कमेविपाककरम॑त्र॑थं सस्तवक पत्र ११ भा. भरा. गृ.! मू. क. देनेदर्रि! स्थि. 
श्र \ पं, १३१ ८. प स्पन्द ॥ 


` र" परेऽ वाजसनेयीसहिता पत्र १८६) भा. स । स्थि. मध्यम। षं. ६। दं. च॑. सान्ता. 1 
घचमो धणां पानां खृटे छे 


क. ६३८ लिनविषनमस्कारं पत्र २, भा. मू \ स्थि. मध्यम1 पं. १०१ ङे. चे. ९५०८४। 


क्र, ६२०-६०५ ] जनेन ताडपत्नीय व्रेथर्भडार सचीपत्र २३९ 


प्र, ६३९. जिनमालिका पत्र २1 भा. ग.। क. खमतिरंग। स्थि. जीणं। पं. १५। ल. प, 
९८४] 

क्र. ६४० माघवानलकामकंदलाचोपाद्‌ पत्र १९। भा. २.1 क. कशल्लाम। गा. ५५० । 
र. सं. १६१६ । छे. ख. १६६७1 स्थि. घरेष्ठ ! पं, १७ । छं. प. ९०८४. 1 

पतन १०, ११) १५, १६, १८ नथी) 

क्र. ६४१ यागन्नाख आद्यप्रकाङ्चतुष्टय पत्र १९। भा. स । क. हेमर्चदसूरि। स्थि. मध्यम । 
चं, १० छं प्‌. सन्स 

क्र. ६४२ कातंव्याकरणसूच्रपाट पत्र ३1 भा. स. । स्थि. जीर्णप्राय। पं, १३1 टं. ष, 
९१८४ 

क्र. ६४३ भीमसेनचोपारई पत्र ६४ 1 भा. मू) क. जिनस॒दरसूरि। गा. १४२८ । र. सं, 
१७५५ । स्थि. मध्यम । पे. १५ । छं. प्‌. ९।५॥ 


पोथी ४२मी 

ऋ. ६७७ खुत्रकृतांगसूज्न पत्र ५१1 भा प्रा.। क. सधर्मास्वामी । स्थि. श्ेष्ठ। पं १३१ 
खं. प. १०८५ 

क ६४५ पंचपरमेष्डठिनमस्कार प्न २) भा. मू! फ. जिनवहमपूरि। गा. १३) स्थि. 
मध्यम पं, १२१ ङे प. १०॥१८४॥ 

क्र, ६७६ पचसंवरगीत प्च २ भा.मू। क. दीरदेव। गा. २४। स्थि जी्णपाय। पं. १२। 
ठ. प. १०१५ 

क्र ६७७ श्रीपतिपद्धतिचत्ति पत्र २-२०। भा. स. 1 स्थि. जीर्ण । पं २१। लं. प. १०।।५२॥ 
प्रति ्चोरीने -खराव थर छे। 

क्र ६०८ नेमिनाथस्तव तथा देवगुरुगीत प्न २ भा. स । स्थि. अतिजीण । पै. ११। 
ड. प. १०॥।८४॥ 

क्र ६8९ अदडढारपापस्थानकभास पत्र २८ भा. मू 1 क. ब्रह्मक्वि। ले. सै. १६६८। 
स्थि. श्रे) पे १५1 ऊं प १नाण८५].. 1 प्रति दरे करेली छे । 

क्र" ६५० संग्रदणीप्रकरण सयक पत्र ७१। भा प्रा स.1 मू. क. भ्रीचद्रसुरि। टी क. 
देवसद्रसरि भ्र. ३५०० । स्थि प्रे! पे १५1 छ. प॒ १०।५२॥ 
„ क दैप पिडविश्चद्धिप्रकरण पत्र ४1 भा. शभ्रा.1 क. जिनवछमगणि। गा. १०३। स्थि, 
धरष्ठ। प. १३१ छं प, १गन््छा 

ऋ. ६५२ नव्यद्टर्से्रसमाख पत्र ७1 भा. ्रा.। क. सोमतिल्कपूरि) गा. ३८६ स्थि 
जीणप्राय \ पं २१) ठ. प. १०।ग 

क. ६५२ नव्यब्दत्क्ेचसमास पचर ११ भा प्रा! क. सोमतिर्कयूरि। गा ३८६ स्थि, 
मध्यम \'पं. १६१ ढं प. १०२४ 

क~ ६५७ (२) पंचनि्थीप्रकरण पचर ६! भा. प्रा. । क. अभयदेवसूरि । गा. १०६ । 

(२ पाभ्वनाथविनती पत्र ६ 1 भा. गू. क॒ जिनससुदरघरि! गा. ९! स्थि 

मध्यम । पै. ११। ङं प. १नान्मो 


कर ६५५ (१) लचघुक्षे्रसमासप्रकरण पत्र १-१४ । भा भ्रा. । क. रनरेखरचुरि । गा. २६७ । 3 8 


२४० धीञेसखलमेष्टुर्मस्थ [ पोथी ४२-४६ 


(२) दंडकप्रकरण पत्र १४८-१६। भा. भरा. 1 कृ, गनत्रारसुनि ! गा. ३८) 
(2) जीचचिचारप्रकरण पत्र १६-१८ 1 भा. भा. । फ. पांतिषठरि ! गा, “41 
(४) नचतच्यप्रकरण पनन १८-२० 1 भा. आ. । गा. ४७1 स्थि. मे? पं. १२1 
टं. प. १४7६४ 


` क. ६५ परस्मापनादतीयपदसंग्रहण्ि प्र ४। अभा प्रा.) क, अभय्देवुरि। गा. १३२1 
स्थि. मध्यम । पँ. १५। छं. प. गोष्ल्मा 
क्र ६५७ उन्तगाष्ययननां गीतो पत्र १६। भा. चू.1 छ. राजफीख उपाप्याय्‌ । स्थि. श्र । 
पं. ११। ठं, प. भगान 
क्र. ६५८ छीखावतीगणित पत्र ३३। भा. स.} क. सास्क्राचार्य 1 ले. सं. १५२१ स्थि 
र्ट \ पं. १५१ छं. प. पगा 
क्र. ६५९ अयुयोगढारघत्र चालाचवोघसह चिपाट प्त्र ८५। भा. भरा मूः! स्थि. मध्यम! 
पं. २३\ खं. प्‌. १० न्ना 
क्र. ६६० उवव्खत्रपर्याय प्न १६-२६९ । भा. गू. । भ्र. ६१५1 ले. सं. १६२२ स्थि. 
म्रष्ठ 1 पं. १११ टं. प. १ोन््ष्॥ 
क. ६६१ विचिप्रपा पत्र ६६। भा स. क. जिनप्रमचुरि ! ध्रै. ३५७४ । र. सं. १३६३ 1 
के. सं. १५५९ । स्थि. तरे 1 पं. १७ । छ. प. ¶गान्मा 
अन्त--श्रीविविभ्रपापुस्तकम्रन्य समाप्त, ! भ्रं, ३५७४ श्री- १ 
सं, १५५९ वै साद्रमासे सोमवारे श्चुक्लपक्ने श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसुरस्सिन्ताने श्रीलिनरोखरद्रिष 
श्रोजिनघर्मसूरिषद्रलङ्धार श्रीजिनचनदरखरिपद्ूरवाचलचूलिकाया श्रौटप्रतापदिवाकरपूज्यश्रीजि नमे्सूरिवराणां वाचनाय 
प, क्लानमदिरमुनिना पण्ड्याभीदाकेन विधिप्रपायुस्तकमठेखि चिर नन्दतात्‌ । आचन्दराकंमित्ति ॥ छ 1 
क्र ६६२ योग्या या्यप्रकारचतुष्टय पत्र १७ भा. सं. ! कं. हेमचद्रषुरि स्थि मध्यम । 
चं. १४ । ऊ. पं. १०४ 
क्र. दद नवरससागर~-उत्तममहाराजपिचरि्ररासख अपूणै पत्र १६-७२ भा. गू 1 क. 
जिनसमुद्रघरि। स्थि प्रष्ठ! पं. १५। ठे. प. १०११०८४. । पुत्र १९ नथी । 
त्र. ६६७ नववत्वना बोल प्र ४। भा. गू 1 स्थि क्ष! पं.९) दं प्‌. पनामा 
, क्र ददे वखुदेवचरित्ररस पत्र १४१ भा. गू. \ क. मदिमासमुदर । स्थि. मध्यम 1 पं. १०। 
ठै. प. १गान्मा 


क्र. ददद गुणसुदस्चोपारे अपुणे पत्र ६ 1 भा. मू! क. जिनखदरघरि । स्थि. मध्यम ! पं. 
१५. 1 ठं. प. १ना7े<रो 
क्र. ६६७ सरस्वतीकुट्धंवसंवादं पत्र २-३। छे. सं. १७२६ 1 स्थि. मध्यम) चै, ११ । 
खं, षं. १०।४्गा 
छ. ६द८ (१) खञ्जनचित्तवल्धम पत्र १-२। भा, स. । क. सल्षिणतूरि ! का. २५। 
न (२) पूजाप्रकरण प्च भजु भा. स.1 क. उमास्वाति वाचक! आर्य. 
स्थि, ञ पं २० ङे ष पनान्ना 


क. ६६२ उच्तराध्ययनखत्रसावचूरिक पंचपार पत्र १०९1 भा प्ा- स. । के. सं. १५९८ । 
स्थि. शष्ठ! पं १८५१ ङं. प उन्मा 


१९] 


क. ६५६-६८४ 1 जैन ताडपन्नीय म्ंथभडार सूखीपतच्र २७१ 


क. ६७० राज सिदकूमास्चोपाह पत्र ११! क. जटमल नदार । गा. २२५ । र. सं. १६९३। 
स्थि जीर्णं पं. १२1 ऊ. प. १०।।२८४] । प्रति चोँटीने अक्षरो उखदी गया छे । 

क्र. ६७१ दश्चाआश्यं प्न १० भा. स. 1 स्थि. मध्यम) पे १०1 छे. पं पोप 

प्र. ६७२ अमेकाथष्वनिमंजय अपणं पन्न ४-१० भा. स. । स्थि ष्ठ । प. १०। छ. 
प. १०१८४॥ 

क्र. ६७३ पांचपांडवरास (द्वौपदीरास) प्न ३५। भा. गूः । क. जिनचद्रसूरि । प्रं. १३००। 
गा. ८५७१ 1 र. सं. १६९८ । के. सं. १७०९ । स्थि. श्रेष्ठ । पं. १५ । दं. प, १०।८ 
अन्त-- 

इति श्रीपांचपाडवद्ूपदी चरित्रे षष्ठमो प्रस्ताव ॥ सर्वगाथा १३९ ढाल ७ ॥ सवं भरन्थाम्र. गाथा ८७१ छोक 
सङ्खया १३०० सवं ठार ५१॥ 

स. १७०९ वर्षे वैशाख वदि १० दिने मगल्वारे धनिष्ठानक्षत्रे सिद्धियोगे श्रीसेदरानगरे श्ान्तिजिन- 
रासद श्रीचृहतखरतरवेगडगच्छे भद्धारक श्री ५ श्रीजिनचद्रपूरिवबिजयराज्ये तच्छिष्य १. शत्नसोमैरिखितम्‌ छ 
शभ भवतु ठेखक्पाठ्कयोः ॥ श्रीस्तात्‌ ॥ कल्याण भूयात्‌ ॥ 

क्र. ६७४ चद्धपक्ृप्िख प्र ५२ । भा. प्रा. । चर. २००० । स्थि. मध्यम । पं. १४। द्ध. षं. 
१० । पत्र र्भ्सु नथी । 

क्र ६७५ आराधना प्र ५० भा. मू । स्थि कष्ठ पे ११) द्धं षं. १०।।५ 


पोथी ४३ मी 

ऋ ६७दै जीवविचारभ्रकरण अपू पत्र ९1 भा भ्रा! क शातिसूरि। स्थि श्रेष्ठ पं. ३। 
ङ प. ९।।०५४। 

ऋ £७७ ऋषिमंडदप्रकरण प ९। भा. प्रा । क ध्म॑घोषदूरि। गा २०८ स्थि. जीर्ण 
प्राय। पं १३1 ८. प सर 

क्र ६७८ योग्या आग्रकाश्चतुष्टय पत्र १५१ भा. स.। क ॒टेमचद्राचा्य । स्थि श्रेष्ठ । 
पे. १३१ ठं. पं ९४ 

क ६७९ रामायण पत्र २-७\ भा स । स्थि मध्यम। षं, १७१ दं. प. १०२८४ 

ऋ. ६८० खुधानिधियोगविवरण पत्र १० भा स । कछ यादवसूरि। स्थि मध्यम) पँ १२। 
ठ. प. १०२६४] 1 ज्योतिषविषयक ग्रथ 1 

ऋ. ६८१ नवतत््वपरकरण सरस्तवक अपूणे पत्र २-१३। भा. भरा. मू स्थि. जीणं। प॑. 
१६१ ॐछ पं १०्ग्ह्ाी 

क्र ६८२ (१) पकविद्यतिस्थानय्रकरण पत्र १-३। भा. भ्रा । क. सिद्धसेनसूरि । गा. ६६। 

| (२ मदावीरस्तवन पत्र रेज! भा भ्रा । क अमयदेवसूरि। स्थि. मध्यम। पु, 
१५१ छं प १०२५॥ 

ऋ ६८२ खघुक्षेचसमासप्रकरण पत्र १०1 भा. भा । क ॒रत्नरोखरस्रि। गा २६३। के सं. 
१६००! स्थि जीणे पै. १३1 छे. प. १०४५ 
~ छ ' ६८ नवतत्वप्रकरण सस्तबक अपूणे पत्र १२। भा मा स.। स्थि जीणै। पं. १७। 
ख. चं. १०४ 
३१ 


२४२ ीजेसलमेरुदुभस्थ [ पोभरी ४३ 


क्र, ६८५ गोतमस्वामिसच्छाय पत्र ३ भा. गू.\ क. कांतिविजय । स्थि. शरेष्ठ । पं, १.1 
छं. प. १००८४ । 

क. ६८६ दिक्पय्चोरासीवोककवित प्च ८ भा हिदी। गा. ५०। छे. पं. १७४) 
स्थि. जीर्णं पं. १२1 टं. प. १०५ 


ऋ ६८७ चौद्स्वघ्वालाववोच प्र ४। भा. गू. स्थि. प्रेष्ठ । पं. १० खे. वः १०न 

कर. ६८८ तपागच्छगुर्वावलि सटीक जिपाट पत्र १९। भो. प्रा. सं-। मूः दी. कः वमः 
सागरोपाच्याय स्वोपन्न। स्थि. त्रे्ठ। पं. १२1 छं. प. १०८ 

क्र, ६८९ खारस्वत आख्यातप्रक्रिया पत्र २०1 भा. स. । क. अनुभूतिस्वरूपाचा्यं । स्थि. 
म्रष्ठ । पं. ११ ठं. प. १०० 

क्र. ६९० नवतच््वप्रकरण सस्तवक पत्र ७। भा. आ. गू । मूसा. ५१। छे. स, १७४८ । 
स्थि. सघ्यम ! प. १९१ ङ. प. १०५ 

ऋ. ६२९ नवतच्वप्रकरण पत्र २१ भा. भा.' गा. ५३। स्थि. शरेष्ठ । पं. १३ द प.१०५१ 

त्र ६९२ गणेदकथा अपूण पत्र ४\भा रिदी \ स्थि. श्रेष्ठ, पं. ९! ठं, ष. १० 

क्र. ६९३ स्नाजपूजा पत्र १०। भा. अप्रतरर ! स्थि. जीणे! पं १३। छं प. पन्ना 

क्र ६९४ तत्वप्रवोचनारक पत्र १३ भा ददी! क जिनसमुद्रसूरि। गा. १८१। र स. 
१७३० । छे. सं. १७२० । स्थि प्रेष्ठ । पं १९। ठं प नगा 


क्र ६९५ क्लानपंचमीस्तचन पत्र २ भा गूः! क. र्च्धिदषं। गा. ७७1 स्थि. मध्यम । 
पं २२३। दल प १९२ 


क्र ६९दे योगान अपूर्णं पत्र १०। भा स । क हेमचद्रसूरि। स्थि मध्यम । पै. १३ 
ड पं १० 


क्र ६२७ कट्पान्तर्वाच्य प्रथमवाचना पत्र ११ अा. मू1 छ जिनभद्रतरूरि। स्थि मन्यम । 
पं १३१1 ठं. प्‌. १०८५! प्रति पाणीमा भीजाएल छे। 


क्र. ६९८ चउगतिचोपारईै पत्र ५।भा मू! क वस्तिग। गा ९६। स्थि, मभ्यम। प. ११। 
टं प १०४ 


क्र ६९२ कातंचन्याकरणदोगेसिदी्त्ति- चतुष्कचत्ति पत्र ४६-९४। भा. स. । शु. क, 
दुगैरसिद्‌ । स्थि. अतिजीर्णं । पं. ९! ठं. प्‌. १०२८४॥ 


ऋ ७०० दृह्वेकाखिकसृत् पत्र १९। भ. प्रा. । क. शप्यभवचुरि \ च्रं, ५००। ङ्के. सु १५०१, 
स्थि अतिजीर्णं । पं. १५१ द. प १०६४॥ 


ऋ ७०९ योगचितामणि पत्र ४१1 भा.स. मू \ क दर्षकी्तिस्रि। स्थि. चरेष्ठ। पं. २१, 
छ प, सन्दा 


, ऋ. ७०२ अभिघानचितामणिनाममादखा प्र २ थी ८२) भा. स.) क्ष, हेमचन्द्ाचायं । कै. 
स. १६९९ 1 स्थि. मध्यम पं १११ छे पृ. १००६४॥ 


अन्त--इत्याचायंशधरीषठिभचन्द्रविरवितायां अभिधानितामणो नाममालायां सामान्यः चंष्ठः ६} श्री 


शम भवतु सेखकपाटक्यो- । श्रौरस्तु ॥ स्वस्ति श्री सवत्‌ १६९९ वपँ भाद्रवा चदि ७ दिने चदवारे लिखितं 
श्रीक्रप्टवाणिन्ये भद्यरक श्री ५ श्र हीरविजयघुरिरिम्यपदितशिरोरत्नायनानपडितश्रदेवविजयगणिकिष् रि 


र प. श्रवर- 
पदितभ्ी... ...विजयगणिवाचनार्यं दिप्यगणि....-.विजयेन । छम भवतु 1 श्रेयसे कल्याणमस्तु ।।छ॥। ` 


क्र, ६८५-७१५ 1 जेन ताडपत्रीय प्रथ्खार सूचीपत्रं ९४३ ` 


यादृ पुस्तके ' ट्ट तादश लिखित मया । यदि श्युद्धमश्चद्ध वा मम दोषो न दीयताम्‌ 11१॥। 
जलगरक्ेत्‌ स्थलाकषेत्‌ रक्षेत्‌ रिथिर्व॑धनात्‌ । परदस्तगता्रक्चेत्‌ एव वदति पुस्तिका ॥२॥ 
शुभ्‌ भूयात्‌ छा! मगल श्रीसघस्य भूयात्‌ ।!छ। श्रीरस्तु 11811 
क्र. ७०३ सुगावतीचरिअराख अपृणी पत्र ३ थी २६ भा. गू । क. समयडदरगणि । स्थि, 
मध्यम । पं. १५। ठं, पु. १०४८६ 
प्र. ७०४ राननिभोजनरास पत्र ६\ भा. मु) भा. २४९१ स्थि, मध्यम । पं. १५१ ल, 
पण १०८ 
क्र, ७०५ जीवविचारपरकरण सस्तवक प्त ४। भाभा. गु 1 भू. क, शतिष्रि। भू. गा. 
५१1 कले, स॑ १७०७८ । स्थि. प्रष्ठ \ पं. १९1 दं. प. १०५ 
ऋ. ७०६ देद्ीनाममाखा पतर २५1 भा. प्रा. क. देमचन््राचा्य॑। श्छो. ९२०। कै, सं. 
१७०१ । स्थि. प्रेष्ठ । पं १५1 छं. पं १०२८४॥ 


अन्त-सवत्‌ १७०१ वर्षे ॥ भाद्रपद श दम्यं । श्रीज्ेसलमेरौ श्रीखरतरवेगडगच्छे भदटरारकभरीषश्री 
जिनचद्मरीश्वराणां दविष्यसुष्य प. श्रीमदिसासमुप्रेण एषा प्रतिर्षापिता । श्री । 

क्र. ७०७ परमात्मस्वरूपगीत तथा अभ्यात्मगीत पत्र १ भा दहिदी) क यशोविजयोपा- 
ध्याय । गा. २१-५) स्थि, प्रेष्ठ पं. १८1 छं. प १००६२४॥ 

क्र ७०८ प्राङृतर्पिगल अपूणे पत्र ४। भा. अपरश्च । स्थि प्रेष्ठ। पं १३। ठ प.९॥०९४५॥ 

ऋ. ७०९ धातुपाठ अपूणै पत्र ९ । भा. स. ! स्थि ष्ठ! पै. र्४। ठ. प. १०८५ 

ऋ. ७१० पंचमदात्रतस्वाभ्याय पत्र ४1 भा. मू. क. कांतिविनय। गा २९ स्थि. प्रेष्ठ । 
पं. ८। छं प. १०८४ 

क्र, ७११ परमानन्दपेचवि्यतिका सस्तवक्‌ पत्र ३1 भा. स. मू । मू. क, यशोविजयोपाध्याय ! 
भू. ष्टो. २५ । स्थि. जीणेप्राय । पं. १८! रं. प. १०५ 

क्र. ७१२. षड्विद्रति परश्चोत्तर चाचिक पचे २८ भा. आ. स. गू, । क. जयसोम उपाध्याय । 
स्थि. प्रष्ठ! ्घ.१० ङ प. १०२८४ 
आदि-- 

नत्वा श्रीसवंज्ञ ध्याप्वा श्ुतद्रेवतां विशेषेण । गुरुचरणाम्बुजसेवा छत्व विध्नन्यपोदायं ॥१॥ 

स्रतरगणराजानां श्रीमज्जिनचन्दरसूरिराजानाम्‌ । राज्ये श्री्ाभयुरे प्रमोदमाणिक्यगणिरिष्ये. ॥२॥ 

श्रीजिनरसिंदय॒रूणामान्ञात भ्वचनानुसारेण ! जयसोमोपाष्याये श्रकानासुत्तराणि किख्यते ३॥ 

क्र. ७१३ नवकारवालाववोध पत्र ६! भ्रा. गूजर । स्थि. मध्यम । पं, ११) टं. प, १००८४॥ 

क. ७१७ कमेस्तवकमैश्रथ सस्तबक प्न ७। भा. प्राग 1 मू. क. देवेन्सूरि । भूः गा. 
३५ स्थि. प्रष्ठ । पं. १७ 1 छे. प. १००८४]. 1 पत्र २ जु नथी। 

क ७९१५ भवृंदरिवेराग्यश्चतक खरीक प्रतर ३५! भा स द्िदी। मु. क. भतृंहरि । ॐी. क. 
जिनसयुद्रसूरि । ॐ र. १७४० । स्थि. जीणंप्राय । पं. १२! खं. प, १००८२४५. 1 

टीकानम--वथिसिद्धिमणिमासा । 
भन्त- ध 

नमो वैराभ्यनाथाय भंहावीराय स्वामिने । जिनाय चच जिनैन्द्ाय कमौन्सूलनदस्तिमे ॥१॥ 

नमः श्रीनेमिनायाय स्थूलमद्राय साधते । याभ्यां त्यक्ता वरा नारी रता ताभ्यां नते गता ॥२॥ 


७४ भरीजेखरपेरुदुगरुथ [ पोथी ४३ 


वज्राय वञ्जनाथाय वंञ्सेनाय सूरये 1 नमो योगीन्द्ररूपाय ब्रह्मणे ब्रह्मचारिणे ॥\३॥ 

ये जिनाः ये जिनिन्द्राश्च वैराम्यरसधारिण ।! साधवो मानवाश्वैव तेषां नित्यं नमो नमः ॥भा 
वैराग्यशतक नाम प्रे विभ्वे मदोत्तमम्‌ ! सटीक सारथैक पूर्ण त जैनाल्धिना श्युमम्‌ ॥५॥ इति 1 
श्रीवेरा्यशत शाख महावेराग्यकारणम्‌ 1 


सुभाष सुगम चक्रे ससुदरोयतदुरिणा ॥६१॥ सरिणा श्रीजिनाच्धिना [पालं०] ॥ 
श्रीमत्सर्वाथिसिद्धथा- मणि्तजि मतिना रत्नकानि धतानिः 
नानाशाच्नागरेभ्यः श्रतश्चुतविधिना मभ्यतानि स्थितानि । 
भरोयघपरीनैगडाख्यगगनदिनमणीनां गणीनां सख॒रिष्ये-, । 
रिष्यानाम्थैसिद्धये जिनदधिरविभि. शोधनीयानि विदूसिः ॥७॥ 
शीघ्रगत्या यथा पत्री लिख्यतेऽचाप्यसौ मया ! च्खिता शतकटीका च शोध्या विदूमि- सतां गुणे" ॥८॥ 
वैरास्यरातकाख्यस्य टीकायां श्रीसमुद्रभि. 1 सर्वर्थसिद्धिमालाया प्रकारास्तुरीयो मत" ॥९॥ 
इति श्रीभ्वेतांबरसूरिक्षिरोमणीना परमार्दच्छासनगगनांगणदिनमणीनां भद्रारकभीजिनेश्वरसूरिस्रीणा प 
युगप्रथानपूज्यपरमपूज्यपरमदेवश्रीजिनचन्द्रसुरीश्वराणां चिष्येण भद्धरकभ्रीजिनसमुदरसूरिणा विरचिताया श्रीभदरि- 
नामवैराग्यशतकटीकायां सर्वर्थसिद्धिमणिमालायां चतुथं भक्रागोऽय समाप्त 1 श्रेयसे स्तात्‌! कल्याण भूयात्‌ । 
सोधर्मगच्छे गगनागणेऽस्मिन्‌ श्रीवजसुरिरभवच्च सूरिः 1 
युगम्रधानान्वयके प्रभाङ्ृदु्ोतनोयोतकरो गणीन्द्रः 1१1 
श्रीवर्दैमानासिघवदधमान सूरीश्वरोऽभूष्च रमाप्रघान 1 
तत्पट्थारी भुवनैकवीरो जिनेश्वरः सूरि सथीरो ॥२॥ 
जिनायचन्द्रोऽभयदेवसूरि क्रमेण सूरिजजिनवलमा ख्यः 
तत्पद्धारी कतवियभूरि्युगप्रधानो निनदत्तसूरिः ॥२॥ 
पकत्तिजिनादस्तत्पदचन्द्र श्रीचन्दरपटे वरो गणीन्द्रः 1 
जिनेश्वर श्रीक्कुशकादियुरि- करमेण तु श्रीजि नचन्द्रसूरि. ॥४॥ 
श्रीवेगडेत्याख्यगणस्य कर्ता सपूरणचुद्धाख्यखरस्य धर्ता 1 
तरात्यशाव्दाभिधगच्छनेता जिनेश्वर. सूरिरभूज्जनेता ॥\५॥ 
धरीरोखराख्यो जिनधमदरिः तत. पर श्रीजिनचन्द्रसुरिः 1 
श्ीमेरुषट्े खगुणावतारो शुणप्रम. सूरिुणेरुदार ॥६॥ 
जिनेश्वरस्तस्य विनेय एव तत्पदधार जिनचन्द्रदेवः। 
युगप्रवान खगुैः ्रयान- तत्यद्वारी खबिराजमान. ॥५]॥ 
सरे श्रौजिनचदराद्वगुरो. रिष्येण चामरदात्‌। ठीका छातप्रवघस्य छता भाषामयी श्भा ॥८॥ 
शिष्याणा उेवक्राणां च सर्वान्त श्रीनिनाच्िना । सर्वायेसिद्धयाश्ाख्याया मणिमात्म मनोहरा ॥ ९ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
पूमचन्द्रा्विपक्षाख्य २२१० प्रमिते वीरवत्सरे 1 पूरणवेदसमुद्रन्दुवत्सरे विकमादूवये १७४० ॥१०॥ 
राक्तिक्यां ुक्लपूर्णाया दिने जीवे खुयोगके \ खौरगाद्वस्य सास्य वादे कणपूरे तथा 1११ 
तत्राधीक्े छ्नपेऽस्निन्‌ चत्वरे जयेन्दुके ! तीर्थे ब्रीचीरनायत्य पार देवगिरेस्तथा ॥१२॥ 
६ द मचा तत्र. पूराऽपि हता तवा \ चतु पष्िदिनेरेषा सर्वसिद्धा्थदायिनी ११३ 
(7उगसिरागमायिकारचिरतते, चमं । त्िनरमान्वितत्िरकधा रववितैपा मया [ छभा } ॥१४॥ 
पमाकमममयिदधा निवद्धा बनकननिकं ! धारयति दि पै कठे तेषां सर्वाथसायिनी ५।१५॥ 


क्र, ७१६-७९९ ] ज्ञेन ताडपन्रीय भ्रेथंभंडार खचीपन २४५ 


सस्ता भ्राता देशी कछषचिदन्याऽपि कीर्तिता । ग्वारेरदेशजा जातां सवंतोऽस्या धृता खनि ॥१६॥ 
पुन. पाम॑तरम्‌- 
कचित्‌ सस्छृता प्राकृता चान्यदेशी पर ॒सवंतो देशग्ारेरजातां 1 
वुधेरेव ज्ञात्वा मया भ्रथितासि. गले धायंता सर्वभूषार्थसिद्धये ॥१५॥ 
यावद्धराश्रचन्द्ारकधुवसागरपर्बता । तावजन्दघु अथोऽय सर्वाथमणिमालिकम्‌ ॥१८॥ 
श्रीसरौधर्मगणे पदधारी श्रीवीरलासने । युगप्रधानश्रेण्या छठ सूरि श्रीजिनवछम ॥१९॥ 
गच्छ्तु युगम्रधानानां श्रीसोधर्मिकस्तिकम्‌ । पूणेसत्यतराहूव च वैगडासुखरोधनम्‌ ॥२०॥ 
वेदाधिकद्विसादखी सख्या तेयां भ्रवर्सते । युगेऽस्मिन्‌ युगप्रधानाना श्रीजिनागमसम्रहे ॥२१॥ 
शसने वीरनाथस्य प्रमिते पचमारके । खखचद्राश्चिवार्पिक्या (२१००) भविष्यति कटौ युगे ॥२२॥ 
प्रसिद्धोऽय समाख्यात सामाचाय्यत्न वत्तते। स्वय सर्वेषु गच्छेषु ज्ञातव्यो ज्ञानसम्रहात्‌ ॥२३॥ 
पटे श्रीजिनचन्दरस्य सूरे. श्रीविजयो गुरं । तत्प्रसादात्‌ कृता पूर्णां श्रीजिनान्ध्यादिमूरिणा ॥२४॥ 
वाच्यमाना पठ्यमाना श्रूयमाणा त्वहर्निरम्‌ । क्षेमारोग्यायु कल्याणप्रदा भवह संदा ॥२५॥ 
श्रीसर्वाथसिद्धाया मणिमाला मदोत्तमा । यावच्च क्चासनं जेन तावच्च नदताचिरम्‌ ॥२६॥ 
सर्वागमेष्वधिष्ठाता श्रुतन्ञा श्चतद्ेवता  न्यूनाधिकमिदास्यात तत्‌ क्षमस्व महेश्वरि ! ॥२५॥ 


सर्वमद्नलमात्न्य॑ ° ॥२८॥ 


मगर सर्वभूताना सर्घाना संगर सदा । मगर सर्वर्माणा श्रीसर्वजञप्रसादत ॥१॥ 
लोकाना भूयात्‌ स्वैर मगलम्‌ १। सर्वम. २। मगर भ॒ ३) शिवम ४। मगर ञेखकस्यापि पाञ्व 


(२) णिनां 
स्यापि मगर मगर. ५। तेरा. । श्यभ भवतु कल्योणकल्याणमाच्किा मन्यप्रा ठेखक्रपाठकानां ॐ 
जिनेशग्रभावत ६ ॥ 


ऋ ७१६ ऊग्वेदयनुर्वदगतश्ब्दादिनिणेय पत्र २ थी २० भा. स.) स्थि. जीणैपराय 
पं १०1 ठं. प, १० 


ऋ. ७१७ शाब्दमेदप्रकाशनाममाला पत्र ७! भा. स. । क. मदेश्वर कविं! श्रो. २७० 
के सं १७५७२ । स्थि. मध्यम । पं. १७ दयं. प १०५८५ 


क ७१८ माधवानरूकामकंदलाचोपादै किचिदपूणै पत्र २ थी २०। भा गूजर, भ। 
५२९ पर्त । क॒ ऊुरल्लाभ 1 स्थि. मध्यम । पं. १५। टं प १० 


° ७१९ दरिवख्चरिररास-विवुघभिया पूणे पत्र ६४। भा. गूजर । क. मद्िमाससुद्रगणि 
गा. १३१९ परयत । स्थि. मन्यम 1 पं. १४1 ऊं. प १०५ 


पोथी ४मी 


फ़ ७२० प्रभ्नव्याकरणदश्चांगसूचर वाखाववोधसदह परैचपाढ पतर ९२1 भा. प्रा. ग्‌. । स्थि 
रेष्ठ । चं. १९ छ. प. १०१८८] 


क. ७२१ ज्ाताधमेकथांगसू्न प्र १३८ । भा आ । प्रं ५९५४ ले सं. १५८२ । स्थि 
रेष्ठ । पं १३। दं प पण्णा 
अन्त-- 
धम्मकदा खयखधो सम्मत्तो ॥छ॥ दसर्हि वेगे नायधम्मकदाभो सम्मत्ताओ ॥छ॥ म्रथाम्र ४९५४ 1 
सवत्‌ १५८२ वप॒ श्रीपत्तने भ्रीखरतरगच्छाधीश्वरश्रीजिनमाणिक्यसूरिविजयराज्ये श्रीजिनभद्रसूरिसता> 


२ धीजेखल्मेरुदुगैस्थ [ पोथी 9४-५५ 


्ीमुनिसोमोपाध्याय दिष्य व्रा. चिनयछुमारगणि सतीय्य वा. चिमसकरत्तिगणिवराणां वाचना्॑शेखितम्‌ । श्र- 
क्ञातामिघ षर्ाग माना रंगारईखश्नाविकया स्व्रेयसे । तच्च वाच्यमानं चिर नद ॥छ॥ 
क्र. ७२२ जीवाभिगमोपांगसतर सस्तबक पत्र ३६२ । भा भ्रा. मूः मु. भ्र ५५५० । उभय 
ग्र, १५०००! ले, सं १७८६ 1 स्थि. त्रेष्ठ 1 पं. १५१ क. प. १०२८५ 
अन्त-संवत्‌ १७८६ वर्प माद्रवा श्यक्छ १४ भोमे ॥ 
क. ७२३ निस्यावलिकादिपंचोपांगसघ्र सस्तयक प्र ६९ । भा. प्रा. यूः! स्थि. जीणे । 
पं. १४१ छं. चं. १०३ 
क्र. ७२७ भक्तामरस्तोज भाषा कवित करप षडविधानख्दिव पत्र २७। भा. दहिन्री । 
स्थि. चष्ट! पर. १० ङ. प. १०८६ 
क्र. ७२५ श्रावकाराघना पत्र ९! भा. स. । क्ते. सं. १७९५ 1 स्थिर घेष्ठा पं. ९। 
दे, पं, १०४८५] 
क्र. ७२६ महादैडकबोङ पत्र ३४ भा. गृ. 1 के. सं. १८७० । स्थि, मघ्यम । प १४ 
ङ प्‌. १०२८४। 
क्र. ७२७ सप्तपदार्थीमितभाषिणीरीका पत्र ३० । भा. स. 1 क माधव सरस्वती । के. सं- 
१६८१ ! स्थि. शर्ट 1 पं. १५१ ङं. प. १णन्न््नो 
क्र ७२८ चन्वंवरीयनिघंटुः पत्र ४२! भा. स.! क॒ धन्वतरी ! श्र. १३००। ऊ. सं. १६०४। 
स्थि. तरेष्ठ' पं. १३१ ङ. प्‌. १गन््‌ना 
अन्त--1) सनत्‌ १६०४ वप भाद्रवा वदि ११ शुके चिचितम्‌ ॥ 
क्र, ७२२ विपाकखत्र सस्तवक पत्र ४४ भा. प्रा. मू ले. सं. १८१६1 स्थि. ओणप्राय। 
प. २५१ छं. प, १०८४ 
अन्व--गढ १२१६ शरुत्त ॥ सम्मत्त! १८ विरखे सोलसे ॥ जोधपुर मघे । श्रीआरज्याजौ श्री १००८ 
पुरांजानी सीप्रणी वेतु । आरज्या आत्मा अरथी लीषत्त सम्मत (छ श्रीश्री 
क्र ७३० खघुद्येष्रसमासपरकरण यच स्थापना चिञ्रसद पत्र ४४ भा. भा. । क. रत्नरोखर- 
" रि! गा. २६४८1 स्थि. प्रेष्ठ पं. ९1 ङ. प. पन्ना 
ऋ. ७३१ प्रदेङीरानरास पत्र ५४1 भा. गू. 1 क. न्तानसागर आंचलिक । भ्रं. ११००! शा. 
७२१ 1 स्थि. प्रष्ठ पं. ९ ठ. प. १न्न्णो 


पोथी ४५ मी 

भ. ७३२ उच्तराध्ययनसघरं पत्र ८४1 भा. प्रा, । अ. २१००1 स्थि. श्रेष्ठ! पं 
ष्‌ (11. 9.4। 

कः ७३३ उपासकदशषंगखसूज् सस्तचक प्न ५९ भा. भा. गू अर. २०००1 ले.सं १ ६९६ 
स्थि. प्रे \ पं. १२1 टै. प. १०५ 
सन्त --सवत्‌. १६९६ व कात्तिकमासे छकटमक्षे ४ दिने वार बुधवासरे ल्खिता ॥8॥ ॥ कस्याणमस्ु ॥ 

क ७२७ अतरुदङश्ागखत्र पत्र ४८1 भा. प्रा । स्थि. क्रे! पे ६1 द प्‌. १०।८२। 

क. ७५ उपदेश्षमालाम्रकरण पन १९। भा. भा.! क. र्मदासगणि! शा. ५५३। स्थि 
मघ्यम \ पु. १४1 ल. पं. १०८४, । प्रति पाणीमां भीजाएटी छे 1 । 


११ ठ. ध. 








ज्र. ७२२७७ सेन साडयत्रीय प्रथभङरि सुचीपत्र 


क्र, ७६३६ सुभाषिताषलि पञ ९1 भ्रा. भ्र. स. 1 स्थि. जीणेप्राय परं, १३१ ठं. प. १० 

प्रति चेटिी छे। 

क्र. ७३७ नमस्कारवास्कं पत्र ४) भा. मू स्थि. जीणे! षं, १२। षै, घ. १०५८५ 

क्र. ७३८ स्तस्मरण सस्तदक अपूपा पत्र २३ भारा, गूः स्थि, जीण पं, ११) 
प्‌. १०८ 

प्र. ७९ सखपसमरण पत्र «1 भा, पा. स्थि. जणेप्राय \ पे. १११ छँ, प, १००९४ 

छर. ७४० दैववन्दनादिभाष्यघ्य पतन ५1 भा. श्रा. । क. देवेदरसूरि। णा. १५६ । स्थि. : 
प. १३। दं. च, १०३४) 

क. ७४१ वंदार्चृत्ति-श्रावकप्रतिक्रमणसघधुत्ति पत ९१। भा. सं । क, देवेन्दप्रि । { 
रष । पै. १६ टं. प. १०५८ 

क्रः ७४२ सिदुरप॑कर सस्तयक पत्र १८1 भा. स गू. \ सू. क. सोमप्रभीचधि । भू. कौ. 
के. सं. १७५० । स्थि. प्रष्ठ । चं. १५। ङ. पे. १गोन्र) 
अन्त-- सवत्‌ १७७० वर्षे मिती भाद्रवा वदि ९ दिनः सोमवारे श्रीमन्भूलन्राणमष्ये प. छीरापति लि, 

क्र. ७२ भावकविधिप्रकाद्य पत्र २३) भ. गू क. क्षमाकल्याण) क्ते. सं १९०९१ 
सं. १८३८1 स्थि. आठ । पं. ११। द. प. १०४६५ 

कर. ७४४ (१) समाधितंघदुदा प १-६) भा. गू. । क. यक्तोविजयोपाध्याय। दुहा १‹ 

(२) हितश्िक्चाद्धात्रिशिक्ा आदि प्न ६-२०) भा. दिन्दी। क. क्षमाकः 

भादि। गा. ३२। स्थि. श्रेष्ठ पं. ९1 ठङ.प. १०२४ 

ऋ. ७४५ आगमसार पत्र ४८८। भा. हिन्दी । क. देनचन्द्र । ₹. स. १७७६ । स्थि. मर 
प. १३। ठछं.प. १० 

क. ७४६ द्रन्यप्रकाह्च पत्र ४१, भा. हिन्दी । क. देवचन्द्रगणि । भरे ७७५। र, सं. १७१ 
डे, सं. १९०९ । स्थि. चठ पं. ९1 हं. प्‌. १०४५ 
„ क. ७४७ खरसुदरीरास अपूणे पप्र १०१ भा. मूः क नयनघुदर । स्थि. पेष ! पं, १ 
ख. प्‌. १५, 

क्र. ७४८ जीचचिश्चीग्परकरण सस्तयक पत्र ८ \ भा. भा. गू । भू. क. शातिदरि। भूः 
५११ छे. स. १८२३६ स्थि, तष्ट पं, १६ छं च. १०४ 

क ७४९. मलस पन्न २ भा. दिन्दी~उवु । स्थि. मध्यम । पं १५। छं. प, १०४ 
, भ. ७५० सिखतह्ंडिका सटीक त्रिपाट पत्र ८२३) भा. प्रा, स. स्थि. मष । पै. १६ 
खख, पं. १०२८२ 


र. ७५१ उपासंकरवद्यागसृश्र सस्तवक पत्र ३८, भा. प्रा मु. । स्थि. जीणेप्रोय) च॑. १ 
खं. पं, १०।०९४। 


क. ७५२ सरकंसंग्रह दीपिकां टीका पत्र ११। भा. स. क. जन्नभद्धोपाध्याय। स्थि. प्न 
प, १५) छ. प. १०।८४॥ 

कं ७५३ महावीरस्वामिचरिश्रस्तोश्र थाराययोघसद पत्र १६१ भा. पभा. गु. भूः : 
जिनवषठमगणि । भ्रूः गा. ४४ । स्थि. शठ! पं. ११1 ऊं. प. १०२८४ 

कः. ७५७ (१) षष्िषात्श्रकरण पत्र १-२। भा. आ.। क. नेमिच्दै भरे । भा. १६१। 


२४८ श्रीजेखलमेरुदुगेस्थ [ पोथी ७५-४८६ 


(२) शरैत्यवंदनाक्लक पत्र ९-१२। भा प्रा. । गा. ३५1 स्थि. प्रष्ठ प. ११) 

ङ. पं. १०२८४ 

क्र. ७५५ चीतरागस्तच पत्र ११1 भा स. । कं हेमचद्रसूरि 1 स्थि. अष्ट पं. ९! छ. प. १००८४ १ 

क्र. ७५६ नवतच्वप्रकरण सस्तवक प्र ५। भा. प्रा. गू.) मू गा.५८1 ले. सं. १७०९। 
स्थि, र्ठ! पं. २७१ द्धं. प. १०५ 
अन्त--इति श्रीनवतत्वसूत्स्य यवार्थ. समाप्ता ॥ सवत्‌ १७०९ पोष वदि १० दिने पठितधीश्रीध्रीरुुमतिधमसुनीनां 
वि. सखुंदरेण छ्पि॥ श्रीहाजीखानडेरामध्ये ॥ - 

क्र. ७५७ चतु.श्रणप्रकीणक सस्तवक पत्र ९1 भा. प्रा. गू. 1 भू; क. वीरद्रगणि । मू. गा. 
६३! स्थि. मध्यम । पे. २०) ठं पृ. १०६४ 

क्र ७५८ आराधना अपूणे पत्र २-९। भा मू. स्थि. मध्यम पं १३1 छं. प सान्ता 

क्र ७५२ रसिकपिया पत्र ३२1 भा. स. ! क. केवदास । स्थि. प्रेष्ठ । पे १५ छं प १०२८४ 

त्र ७६० रामविनोद वैदयक अपूणे पत्र ७५। भा. हिन्दी । स्थि. जीणे । पं, १५। द. 


चु. १०८४ 
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ष्क ७६९ (१) गणधरनमस्कार पत्र १।अा मू । कंडी 33) 
(२) पकादश्षगणधरस्तुति पत्र १-२। भा. स. । का. १३ 
(३) पकाददश्चगणधरः एकादश भास प्र २४) भा म्‌ । क. दानरोखर । श्र. ११५, स्थि. 
रष! पं. १४। ङं प. १९ग्ध्यो 
ऋ. ७६२ क्ानखखडी पत्र २८। भा गू ¦ क ध्मेचन्द्र॒वेगडगच्छीय। र. सं. १७६७। 
के. ख. १७८४ । स्थि. चरे ! पं १८५1 ङं प. १ग्८्ध्‌ 
अन्त- 
सवत सप्तद सतसठे अश्वनी आदितवार ! सित फागुन फुन पचमी आनद जोग समभार ॥६॥ 
वेगडविरुद वखाणीये गछ खरतरकी साख । श्रीज्िनचद्‌ जतीभ्वरू पदमचद गुरु भाख ॥५] 
धम्चद नित ध्याईयद्‌ ज्ञानसुखडी ग्रथ । तस श्रसाद करि ऊं जदो सुक्कि सुदलको पथ ॥८॥ 
थरा नगर वखाणीये श्रावक चतुर खजाण । सभाचद सोहे भटो ऊुदाककरण कल्याण 11९) 
इति श्रीक्षानसुखडी प्रथ समाप्तम्‌ ! सवत्‌. १७८४ वर्प नभस्यपरदे चतुदशीतिथौ लिखितमस्ति श्रीसंष्कि- 
पुरौ श्रीमदहावीरमूख्नायकग्रासादात्‌ कल्याणमस्तु श्रीरस्तु ॥श्री ॥ 
न ७६३ दशावैकालिकसुत्र पत्र ९ 1 भा. परा. 1 क राय्यभवसरि। अ ७०० स्थि जीर्णप्राय। 
प. १६1 ठे. प. १य।धा 
, क ७६७ नेमिनाधरुतवन पत्र २। भा. गृ. क धनचन्द्र ! गा. ३५1 स्थि. शरेष्ठ! ष १४। 
5 पं. १०. 
क्र ७द गोतमपुच्छा वारखाववोधसद अपूर्णे पत्र ५1 भाभा. मू 1 स्थि र । पं १३१ 
ल. प. १०1५६८१ 1 भ्रति पाणीमा भोजाएटी के ! 
क. दद भक्तामरस्तोज वाखाववोघ अपूण पत्र ५) भा.मू। स्थि प्रेष्ठ) पं. ११। दल. 
प॒ पन्नो 


कर॒ ७७ नवकारवालाववोध पत्र ७1 भा. मू. । स्थि. जीर्णप्राय । पं. १६1 छ. प, १०१५५ 


कछ. ७०७८४ ] जेन ताडपध्रीय ग्रंथभंडार सूचीपतर २७९ 


ऋ. ७६८ हिगाचुश्चासन सावन्चूरि पत्र १२1 भा. स, । मू क. हेमचदरसूरि । स्थि. भेष्ठ 1 
पं २१। ठं. प. १०१ 

क ७६९ जीवविचारप्रकरण सस्तवक अपूर्णं प्त ३ भा.प्र मू.) स्थि. मध्यम । प, 
२११ लं. प. १०४५ 

क्र. ७७० दोढसो कद्याणकं गणणं प्त २। भा. सं. 1 स्थि जीणप्राय) पं. १८। लं 
प्‌. १०१६ 

छ. ७७१ घेधीपूणिमाचेच्यवंदन अपण पन २) भा. मूः स्थिक पं- १३। 
प. १०८४ 

च. ७७२ अध्यात्मकव्पद्ुमघत्ति पत्र ३५1 भास.) चु क. रत्नचद्रगणि । र. खं. १९७ । 
ग्रं २४६०! स्थि. मघ्यम । पं. १९1 दं. प. १०।८४५]॥ 1 वृत्तिनु नाम अध्यात्मकल्पलता छे । 

क्र. ७७३ चतु श्चरणभ्रकीणेक बाटाघवोघसषह पत्र ६ । भा.प्र. ग< । मू. क बीरभद्रगणि । बा. 
क. जयनचद्रसूरि ! छे. सं. १५१८ ! स्थि. प्रेष्ठ । पं. १८ । डं प. १०।२२्। 
यन्ध- सवत. १५१८ वे फाणुण श्चदि १४ दिनेऽलेखि तिलककल्याणगणिमि ॥ कणेपुरप्रामे 181 इति भद्रम्‌ ॥ 
श्रीत्तपागच्छनायकसुबिदितचकचूडामणिपरमगुसमद्रारकरभुश्रीरत्नरेखरसृरितत्पद्ारुकरणश्रीलक्ष्मीसागरसरिशिष्येण ॥ 

र. ७७४ विनयचयरकुमारयस श्ररक अपृ पत्र २-९। भा. मू । स्थि. मध्यम । पं. १५। 
ई. पर १०१८५ 

का. ७७५ बतचिचार श्रूखक अपूणे प्ल १२। भा. गू. । स्थि. जीर्णप्राय। पं. १५1 ल. 
प. १०ग््ग 

छर. ७७६ कस्याणमंदिरस्तोत्र सावचूरि पत्र ७1 भा. स. गू. 1 स्थि, जीणं्राय । पं. १६। 
ठे. प १०।५४॥ । प्रति पाणीमां भीजाएरी छे 1 

ऋ. ७७७ पिडविशंद्धि्रकरणञअवचूरि किचिदेपूण पत्र ५ भा स.। स्थि. प्रष्ठ । पं.२१) 
ङ. प. १०६ 

छ. ७७८ कातंबद्धयाघ्चयकान्यअवचूरि प्र १६ । भा. स. । स्थि क्रे्ठ। पं. १८। ल 
प. १०।-ग 


ऋ. ७७९ सिद्धांतसासेद्धार टिप्पनकसह पत्र २१। भा प्रा, गू. क, कमलसयमोपाध्याय । 
स्थि. जीणं । पं. १४। छ. प. १०६५ 

क्र. ७८० प्रतिक्रमणसरघ्न सस्तवक पत्र ३६। भा भा.स. म्‌.) छे सं. १५७०८! स्थि. 
ष्ठ \ पं १८1 छँ प १०६९ 

क. ७८१ गजसुकमारसस पत्र १८ । भा. गू । क जिनराजसूरि। गा. ५५७ ¦ र. सं. 
१६९२1 स्थि क्रष्ठ। पं १७॥। छं. प १०८४ 

ऋ. ७८२ चंदाख्चुत्ति-श्रावकप्रतिक्रमणस्दूखचुत्ति पत्र ३-७९ ! भा. स. । क. देवेन्रमूरि । 
श्र. २७०० । ले. से. १४७३ 1 स्थि जीभेप्राय । पं १७ छं प १०८४ 

क. ७८३ पुरदरचतुष्पदी पत्र १० मामू! क माख्देव। गा. ३०१) स्थि. मध्यम। पं. 
१६1 ङं. प. १०५८५ 

कर ७८४ जीवविचारपकरण सस्तवक अपृणं पत्र ५। भा मरा मू. । स्थि. जीरणमाय।पं, 
१३१ छ, प, १० 

३२ 


२५०  आरीजेसर्मेखदुगेस्थ [ पोथी ४६-७७ 


क्र. ७८५ ्वषदरशबतातिचार पचर १६! भा. स. ! स्थि. जीण । पं. ९। ठं. प. १०४ 

क्र. ७८द ओघनियुक्ति पत्र २३ भा. प्र. । क. सद्रवाहुस्वामि ! गा. ११६४! स्थि. क्ट 1 
पं. १५१ छ. प्‌. पेनान्हया 

क्र. ७८७ दद्यैनस्तिकाप्रकरण प्र ५। भा. प्रा.। गा. ७०! स्थि. मध्यम । पं. १३१ 
डं प. १०४९४॥ 

छर. ७८८ ब्रह्मतुल्यज्योतिष पत्र ६1 भा. स. । स्थि. र्ट! पं. १६1 छं. प. १०१५२ 

क. ७८९, द्रव्यसंग्रह पचर ५1 भा. भरा 1 क नेमिचद्र मडारी! गा. ५९1 स्थि. ठ, पं. 
९1 2. प. १०५८४ । 

त. ७९० अलुत्तरोपपातिकदद्ांगसु्र प्र ५1. प्रा. 1 स्थि कष । पं. १३। छं.प १०५४ 

क्र ७९९ स्थविरावटी प्र १२! भा श्र. 1 गा. ५०1 स्थि. मव्यम1 पं ४] दं, प्‌,१००८४॥ 

क्र ७९२ कुमारसंभवमदहाकए्य अवचूरि च॒ अ. पत्र २२९1 स्थि मध्यम) पं. १४1 क. 
च्‌. १०२४] 


क्र. ७२३ कट्पखुज्रवाङववोध अपण पत्र ४०। भा. गू. 1 स्थि. जीणेप्राय । प. १४1 र 
प, १०४] 
प्र ७९२ कल्पसुत्रवाखाववोघ पत्र ६४! भा. ग्‌. 1 स्थि. कष्ठ! प. १३1 ठं, प. १०५४ 
क्र ७९५ स्थानांगस्चतुथेस्थान सस्तवक अपृण पतर २०1 भा. भरा. ग्‌. स्थि, श््। 
प. १८१ ठकं. प्‌. १०६४ 


क्र. ७९६ रत्नाकरावतारिका अपूर्ण प्त ८६1 भा, स. 1 क, रत्नप्रमाचार्यं । स्थि. रेष्ठ! प. 
१७1 ठं प. १० } अति चेटी छे। 
ऋ. ७२७ भक्तामरस्तोच पत्र ४1 भा. स. । क. मानतुगप्रि। का, ४४१ स्थि. जीणे। पु. 
११ ॐ. प. १९ 
ऋ. ७९८ (१) पकचिशतिस्थानघकरण पत्र १-८। भा. भरा, । क. सिद्धसेनप्रि! गा. ६६। 
(२) चिचारपरूलिशिकाप्रकरण साचचूरि पंचपार पत्र ८-१९\ भा भा.स.\ क. 
गजसारसुनि स्वोपत्त 


(३) प्रश्नोत्तररत्नमालिका अपूणै पत्र १२-१४1 भा. स.1 क. विमलाचार्यं । स्थि 
र्ठ । पं. ९1 ठं. प पण्णा 
क्र. ७२९ धघमेरत्नभरकरण इृदद्च्रतिखद प्रू अ. पत्र ६५२३५! भा. प्रा. स. 1 मू. क. 
कातिसरि ! चृ, क. देवेन्द्रघुरि । स्थं प्रे । पं. १५1 छं. पं. १०२२ 
पत्र ७९ थी १६०, १७६-१८४, १९२, १९३, १९५७२०३ नथी 


छ" ८०० सप्ततिश्तस्थानप्रकरण सस्तवक' अपूर्ण प्र ४१, मा. आ. गू । स्थि. रेष्ठ ¦ वै. 
१२ 1 ठ. प्‌, १०८बोा. 1 पत्र १४ थी २२ नयी । 


पोथी ५७ मी 


क. <०९ गाथाकोद्य प्रत्र १। भा. आ.1 गा. ४०। स्थि. गी्णराय! षं, १६, छ. प. 
१०८४] 


7) छ ८०२ श्रीचंद्रीयसंग्रदणीप्रकरण पत्र १३ 


< भा. त्रा. । क. श्रीचंद्रपूरि। गा. ३१४। 
ध ३ 


जीणे! षं, १२1 पू. १०१४] 


क्र. ७८५-८१० 1 ज्ञेन ताडपनीय भर्थप्रडारं सचीपनत्न २१ 
क्र ८०३ भक्तामरस्तोत्र पत्र ४। भा. सष । क मानतुगूरि! फा. ४४) स्थि चरष्ठ। पं.११। 
छं. प. १०४८४ । 
क्र. ८०४ भक्तामरस्तोत्र प्र ४1 भा. स । फ मानतुगसुरि) का. ४४१ स्थि मध्यम वं 
१३१ ख. प्‌. १०४ 
क्र. ८०५ भक्तामरस्तोत्न साथे पत्र २१। भा प्रा. मूः मू. क मानतुगसूरि। स्थं. जीण । 
ध. १३१ टं प १०।८४।.। प्रति पाणीमां भीजाएटी छे। 
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१६९८1 स्थि. जीणेप्राय ) पं. १२१ ठं. प. १०४ 
अस्त 
सवत्‌ `१६९८ वष शाके १५६९५ प्रवसमाने मास भाद्रवा वदि चतुर्दशीदिभे श्भजगे श्रीभेदराद्यभस्यामे 
च्यांतिजिनप्रासदि श्रीखरतरवेगडगच्छे भद्रारक श्रीजिनग॒णप्रम्रि तत्प श्रीजिनेश्वघूरि तत्प्र भरीनिनचन्दरसूरिभि 
वाणोरसमानर्दिघ तत्‌ शिष्य प श्रीसदारगदिष्य खेतसी पठनार्थम्‌ ॥ षीमानीं परत सवत्‌ १७॥ 
क्र. ८०७ वद्यआश्ये अपू प्र ६ । स्थि. शष्ठ पं १७। ङं प. १०५ 
त्र. ८०८ (१) द्वादश्चभावनासज््ाय पतर १-३) भा. मू 1 क जयसोम। णा. ५६1 र् सं. 
१६७६ 1 
(२) मेघङुमार चोडारीयुं पत्र ३२-४। भा. गू1 क. कनकक्वि। गा ४५७। 
(३) अनाथीसतंधि पत्र ४-६ भा मू. । क विमल्विनय। गा ७१! र सं १६४७) 
(४) खुबाइुसंधि पत्र ६-९1 भा. मू९। क. पुण्यसागरोपाध्याय । गा ९४। र. सं. 
१६७४ 
(५) पाभ्वनाथस्तोच पत्र ९सु। भा. स । क. दिवरक्ष्मी! का १३। 
(दै) चंद्रप्रभजिनस्तोज षडमाषामय पत्र ९-१०। भा. स. का. १३। 
(७) वैराग्यस्तोज-रत्नाकरपचीसी पत्र १न्सु! भा स. क. रत्नाकरमूरि। 
का. २५॥ - 
(८) चतुविशतिजिनस्तवन, पत्र १०११! भा. स । क. जिनप्रमघूरि । स्थि. रेष्ठ । 
प. २०।.खे.-प १०४ 
क्र. ८०९. (१) चीसविदस्मानजिनगीत पत्र ५।अा. गू! कं जिनसागरपूरि। 
(९) षड्बाचवमुनिखञ्छाय पत्र ५सु\ भा. गू \ फ. म्रेममुनि\, स्थि. मध्यम । पै. 
१४। ठ प १०।५५ 
क्र. ८१० आराघ्नाचुपहै पन ५ भा. यू 1 क, दरिकल्डसुनि। गा. ८३1 स्थि. प्रेष्ठ। 
पं, १११ छं प. १०४] 
अन्त- ८.८ 
सेवत भवणनस्यतिर्सिसी जो जो नियुण हीयए कसी । - 
माह सूकर गुरं पुष्यसजोग तेरस तिथि तेरम रविजोग ॥८९॥ 
श्तरतरगण्छ जिणचदसुरीस साता सुराजि हर्षप्रम सीस। 
दरीकलस सुनि पासं पसा कदी आराधन अदहिपुस्मांदि ॥८३। 
इति भ्रीयसधनाचुपई समाप्ता छ 
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क. ८११ गोतमपृच्छाचडउयपर प्र २। भा. गू. क. नयरग। छे. सं. १९७३1 स्थि. 
जीगेघ्राय ) पं. १५1 छं. प. १०४८४ 
अन्त-सवत्‌ १६७२ वपँ वाख वदि १० दिने ॥ श्रीसिघदेयो 1 श्चीतपुरे चिखितमिदम्‌ ॥ 
क्र ८१२ ऋषभदेवविवादलो पत्र १३ भा.गु.। मा. २४५ स्थि. प्रेष्ठ! पः ११। 
छ, प. १०।२८४। 
ऋ ८१२ विद्याविखाखपवाडो पत्र १०। भा. गू.! क. दीरानदसूरि। गा. १७३ र. स 
१४८५१ स्थि. जीर्णप्राय ! पं. १३1 ठं. प. १०७ 
ऋ. ८९९४ चतुर्मतिवेकि पत्र १०। भा. मू, गा. १३५१ स्थि. मध्यम पै. ९ लं. ष. 
१००८४ 
क्र, ८१५ छोतीकरक पत्र ५1 भा. गु.। क. पतो गा. ८५। स्थि, त्रष्ठ। पं. १३। 
छ. प. १०।८८ 
क्र. ८१६ रूपकमाला चत्तिसद पत्र १७1 भा. मू. गृ. भा. चु. स.1 भू. क. पुण्यनेदि। 
छ. क. रत्नरगोपाध्याय । च र १५८२ । स्थि. जीगप्राय । पं. १३। छं, प, १०८४1 
पत्र १३ तथा १६ सु नथी! 
क्र. ८१७ (९) नदीश्वरस्तवन पचर ४ थु। भा. अपप्रश। गा. ११ 
(२) सीमघरस्तवन पत्र ४~६। भा. अप्र । गा. २१। 
(३) चोवीसजिनस्तवन पत्र ६-७ 1 भा. अपश्रश \! गा. १७। 
(४) चतुर्विश्तिजिनस्तवन पत्र ७-९1 भा. अप्रश ! गा. २४ । 
(५) आदिनाथस्तवन पतर ९-१०। भा अपञ्रश्च । गा. २१। 
(द) अष्टापदस्तवन पत्र १०-११ ! भा. अपश । क. समते! गा. २२ । 
(७) सी्मघरजिनस्तुति पतर ११-१२ भा. प्रा. का ४1 
(८) पचतीर्थीस्तुति पत्र १२ यु। भा. स.! का. ४। 
(९) चतुविश्तिजिनस्व॒ति पत्र १२सु' भा स. का. ४) 
(१०) महावीरस्तवन पत्र १६-२१ ! भा. अप्र! क. लखमण । भा. ४-९१ । 
र सं १५२१1 स्थि. श्प ११1 के प १०८४. 1 पत्र १३-१५ नथी 
ह ८१८ श्रीपाख्चरि्रवालाववोघ प्न ५1 भा. गू. \ स्थि. म्यम । प. १८ ल. प. 
०|* 


क, ८१९ नदवत्रीखीचोपाहे पत्र २-८ 1 भा. गू. । क. ज्ञानशील । गा. १५७।२. स. १५६०। 
स्थि. प्रेष्ठ! घ. १८। दं. प. १०५८५॥ 


। ८२० पुरंदर्चोपाह प्त ९। भा. यू. 1 क. माख्देन ! स्थि. शष्ठ! पं. १९१ प, 


क. ८२९ (१) गोतमपृच्छाचडपरं पत्र १-४। भा. मू \ क. नयरग) गा. ४५1 
(२) दषदशषभमावनासंधि पत्र »-८ 1 भा. यू. 1 कं. जयसोम 1 गा. ७२1 र, 
के सै. १६९५ । स्थि. मरष्ठ ! पं. १। ङं. प. १०५ 
अन्त- 


सनत्‌ १९९५ चं जेर्मासे खकरपक्षे सनपन्षे ६ । वरसोमदिने पारीम्य पंरतापसी पाचाणी लीषत ॥ 
भरोनगस्थरं सध्ये १छ॥ वाह खाल वांचना अर्यं ] शुम भवतु.\ श्रीरस्तु ॥ 


सं. १६४६ 1 


क्र. ८११-८३६ ज्ञेन तापनीय श्रथ्भंडार खुचीपनर - रषे 


क्र. ८२२ नवतत्वविचार पत्र ७! भा. मूर स्थि क्रष्ठ। पं. १३। ८. प १०८४ 
त्र ८२३ कमलावतीचस्जियोपष्ई पतर ४। भा. गू, । क॒ विजयमद्र । स्थि. मध्यम । पं. १८ 
खं. प, १०।०८५1। 
क्र. ८२४ पकाक्षरीनाममाखा प्न १। भा. स । क. अमरबद्र। प्रे. २०} स्थि. रेष्ठ! 
पं. १११ ठं. प. १०।५६४। 
क्र. ८२५ सुकोशलऋषिसज्खाय पतर २। भा. गू. । क. विदाचारितरि । गा. ४९। स्थि. 
रेष्ठ । पै. १३। छ. प. १०१८४) 
क्र. ८२६ वाग्भटारंकार पत्र ६) भा स । क. वाग्ट। स्थि. जी्णप्राय। पं, १७। 
डे. प १०गग 
क्र. ८२७ चतुसखश्रीधरणविहारश्रीआदिनाथस्तवन पत्र ३। भा. गू. । क. मेघो । गा ४८। 
२. सं. १४९९ । ले. सं. १५४७1 स्थि. जीर्णप्राय । पं. १४। ठं. प. १०१ 
यन्त- 
जगम तीरथ जयवता ए, गोयमसम गणहर । श्रीसखरोमदद्रसरिराय, नद संघ जयकर्‌ 11४५॥ 
तस पयपकय भमर जिम, निदु धरइ आणद्‌ ! प्रागवसि धर्णिद साद, चिरकालिरहिं नदड ॥४६॥ 
भगति करइ साहामीतणी, छइ दरसण दान । चिदु दिसि कीरति विंस्तरी ए, धन धरण प्रधान 1४७ 
सवत चडउदनवाणवद्‌ ए, धुरि काती मासे! मेदउ कटि मई तवन कीड मनिरभि उल्द्ासै \४८1 
इति श्रीचतुरुखश्रीघरणविहारश्रीमादिनाथस्तवन समाप्तम्‌ 11छ1 सवत्‌ १५४७ वर्षे । प॑ नंदिसहजगणि 
सघारिक अमयप्रभगणिना लिखित कुतवयुरे ॥ 
ऋ. ८२८ नमरस्क्रारवाङाववोघ पचर ६1 भा. मू. । स्थि. मध्यम । पं. १४) ठं. प. १०४८४ 
क. ८२९ आदिजिनेक्तवन पत्र २1 भा. मू. । क. बिजयतिल्क ! गा. २१1 स्थि, त्रष्ठ। 
प.१३। ङे. प १०१८ 
क्र. ८३० भोल्यनामगर्भित जिनस्तुति प्र १। भा.स ) क. साधुराजगणि। का १२। 
स्थि प्रेष्ठ पं. ११ दं. प. १०८४] 
क्र २३१ उत्तराध्ययनदूत्रखन्नीखभासख पत्र ४। भा. मू. क. राजरीरोपाध्याय। ले. सं. 
१६९१२ । स्थि, प्रेष्ठ । पै. २७1 ठं प. १०।८४। 
अन्त--स, १६५२ वर्षे आसोज वदि २ युरौ ॥ श्रीखरतरगच्छे प. श्रीराजहसगणीना शिष्य प. श्चेमकल्य 
ठिखिता ! 
ऋ. ८३२ शहंतिनाथस्तवन पत्र २। भा. मू । क. प्रेमविजय। गा. १७ । स्थि. ब्रेष्ठ। पं. 
१११ दँ, प, १०।२८४। 
, क्र < नदीखत्रगतं ादशांगीभालापक पत्र १३1 भा. प्रा । क. देववाचक । स्थि. श्रेष्ठ । 
प. ११ =. प. १०४] 


„ क. ८2४ रघुबशमदाकाव्यवचूरि पत्र १७। भा. स। स्थि. घरष्ठ। पं. १८) 
लै. प. १०।८४॥ 


ऋ" ८३५ खीमधघरस्वामिरूपवणैनस्तवन सस्तवक प्र २। भा ग) गा. १३। स्थि 
भ्रष्ठ । पं. १२ खख प १०।४ो 


क्र. ८३६ आलोच॑नाविचार-योगविष्यन्त्मेत पत्र १५-२१। भा. गू 1 स्थि मध्यम। पं, 
१५. 1 लठ. प्‌. १०६५] 


२५४ श्रीजेसलमेरूदुगेस्थ [ पोथी ४७ 
कर. ८२७ सस्यक्त्वकौसुदी प्च १८ 1 भा. यू. ! प्रे. १३०० 1 छ. सं. १७०३ । स्थि. 
अतिजीर्णं 1 पं. १९ 1 द. प. १०२४५ 
क्र ८३८ श्चजयडउद्धार पत्र ४! भा गू.\ क. नयसंद्र। गा. १२४! र. स. १६३८1 
स्थि. रेष्ठ! पै. १६1 ङं. प. ग्या 
क्र. ८३९ देखवाडामेडनआदिजिनस्तचन खावचूरि प॑चपाठ पत्र २। भा. अपञ्चस सं. । 
पू. क. लकष्मीसागर । परू कडी २२1 स्थि. जीणे 1 पं. १९१ ठं. प. १८ 
क्र ८४० ज्िनपार्जिनरश्चितस्वाध्याय पतर ३! भा. गू. 1 क. आनदप्रमोद ) गा. ६९। 
स्थि. मध्यम । पं. १४१ ठं. प. १०] 1 
क. ८०९१ ओक्तिक पचर ८ 1 भा. स. मू. ले. सं. १७०२1 स्थि. मघ्यम) पं. १३। 
दं. प- १०३४ 
क. ८७२ चतु-श्रणग्रकीणक बालावचोधसह पत्र १७! भा. आ. सु. \ स्थि. । पं. ९1 
टं. प. १०।२९४॥ 
छ. ८४२ चद्रलेखाचरििरास अपणं प्र १५१ भ. मू. । स्थि. जीणंप्राय । पं. १५ दं. प. 
१०।६४] । प्रत्ति उधेदए खाधेली छे 1 
क्र. ८७४ -चतु-श्षरणप्रकीणेक पत्र ३1 भा. आ. 1 क. वीरमद्रगणि । गा. ६२। स्थि. मध्यम । 
प. १२॥ छ. प, १०1४४ 
ऋ. ८८५ अतरिश्चपाश्चनाथस्तवन पत्र २1 भा. मुर! कृ, खमतिहस। गा. ३२! स्थि. 
मध्यम 1 पं. १८1 छ. प. १०४ 
क. ८छदे रसर्मजरी-अटकारत्ेथ पत्र १९ भा. स 1 क. अचुकर भट स्थिश्रेष्ठ। पं. १०। 
ङ. प. १०१न्ध्ब ~ 
क्र. ८४७ चारि्रमनोर्थमाला प्र ३१ भा, मू! क वेमराजमुनि! गा ५३। स्थि. तरष्ठ। 
प. १३1 ङ पं. १०८। 
क, ८९८ साधुवदना प्र ८ । भा. चू." क. कुंवर्जी 1 स्थि. घरे । पं. १८ 1 ङँ. प. १००८४ 
क्र ८४२ खुदश्चन्रे्ठिरास पत्र १०1 भा. यू.1 क. स॒निखदरपरिदिष्य ! गा. २६४1 र. सं. 
१५०७१ \ स्थि प्रेष्ठ । पं. १३। ठं. प्‌. १०४६९ 
, क्र ८५० कालिकाचायेकथा पत्र ७ भए भा.1 गा. ५६ छे. सं. १९५९1 स्थि. तरेष्ठ। 
प. ८1 ठं. प प्न 
सादि-नयवरमि धरावासे 
अन्त--॥ इति श्रीकालिकाचार्य॑कथा सपूर्णां ॥ 


सनत्‌ १९५९ वप मा्रप्छप्मकाद्द्या सोमे श्रीखरतरवेगठगच्छे श्रीजिंनयुणप्रमुरीश्वराणां सिम्पैण प॑ 
मतित्रायरेण टिपीचना स्राजदडनोत्रे वेग्डान्वये म पचाइण तत्पुत्र चापसी उदयसिंह ठकुरर्चि तोटरमल्पौत्र 
देवक्े दुव्यादिपरिवायो जयतति । मं उदयरसिदिमार्या श्राविका भाना ज्ानपुण्यरदधधर्य रेखिता । श्रीज्ेसलमेसौ श्री 
पाथत्न्ये मदीषतिध्रोभीमदेनराच्ये । चिर नदतादाचन्द्राकं यावत्‌ वाच्यमाना प्रतिरियम्‌ शश्री॥ 


प. १५1 ८ प्‌, १० 


प~ ८५२ जिनचद्रसूरिगीवादि गुख्गीतं प्व २। भा ग \ स्स्थि. मव्यम। रपं, १४1 


सख. प. १८०८५ 


ऋ. ८३७-८६४७ ] ज्ञेन ताडपरश्रीय म्रंथभंडार सुचीपञ्न १५५ 


क्र. ८५३ विदग्धमुखमंडन प्र १६१ भा. स. क ॒धमेदास । स्थि. \ पं. १३, र. पः 
१०} 

क्र ८५७ जयतिहयणस्तोज् साथे प्र ५। भा. अपश्च. गू. स्थि. मध्यम) पं १३) 
ङे. प. १००८४। 

ऋ. ८५५ श्ांतिनाथयरित्र पद्य रिप्पणीसह पच ११२! भा स. । कर. अजितप्रभसुरि । 
श्रं. ४९११ छे सं. १६९२1 स्थि, मध्यम। पं १५) दं. प १०८४ 

क्र. ८५६ श॒र्युणषर्‌्जिदिका सटीक प्त २५1 भा. भा स.1 ठे. सं. १६०२। स्थि. र । 
पं १५१ ठं. प. १०८४] 


अन्त-॥ सवत्‌ १६०२ वषं भाद्रवा वदि धनै दिने ! श्रीसेरणा्ामे । श्रीरत्नरगोपाध्यायरिष्य प अमरभिरिगणिना 
स्वहस्तेन स्ववाचनाथै छ्खिता ॥ छ \ 


क्र. ८५७ संयममंजरीप्रकरण पतन २1 भा. भरा. क मदेश्वरमूरि) गा ३५॥। स्थि. श्रेष्ठ, 
पं. १११ छं. प. १० 
क्र. ८५८ (१) शीखरास पत्र १-६। भा. गू. । क. पाश्वचद्रीय विजयदेक्स्रि। कडी. ७८ । 
(२) नेमिरास अपूर्णं पत्र ६-७ । भा. गू. 1 
(३) द्वादश्भावना पतर ११-१२ । भा. गू.। क जयसोम। गा. ७२1 र. सं. 
१६७६ । स्थि, सघ्यम । पं १८१ छं, प, १०।२८४। 
त्र ८५९. षृद्धियपराजयष्चतक सस्तवक पचर १० भा, प्रा. मू 1 स्थि क्ट पं- ३२) 
ठे, प. १०।०८४ 
क्र. ८६० चंदनवालाचुपरं पत्र ५1 भा. गु.। क. देपारक्वि । गा. १७६ 1 स्थि क्रष्ठ। पं, 
१५७ } छ. प्‌ १०1२८५४] 
क्र. ८६१ ध्यानस्वरुप पत्र १) भा. मू. स्थि. जीणप्राय। पं. १४१ खं, प॒ १०८४ 
पोथी ४८ मी 
क. ८६२ रघुवंशमदाकाल्य सटीक तिपाड पत्र १७६। भा स । मू. क. काकिदस । टी. 


फ. धमेमेर । टी. भ्रं. ८००० । उभयज्कुक प्र. १०००० पै २२1 स्थि जीणे । रं पु. १०१८०! 
मतिमा केटलाक्‌ पानां नथी! तथा चोरी गई छे तथा थोडा पानाना इकडा थएख छे । 


अन्त--इति ्रीवाचनाचायं सुनिप्रभगणि । शिम्य धघर्ममेरुविरचिताया रघुकान्यटीकायां वंरप्रतिषेधराज्ञीराज्यनिः 
वेशो नामेकोनर्विशतितमः ॥१९॥ इति श्रीरघुवशटीका समाप्तेति ॥ श्रयो भूयात. ॥ | 

क्र. ८६६ समाधितंत्नवाखाववोधं पत्र १५४1 भा. गु. । क. पर्वत धर्मार्थी ! छे. सं १७७९ । 
स्थि प्रष्ठ पं. ११ ठ. प. १०५ 
अन्त-- 

इति परवतधरमार्याकृत वालाववोघ समाधितत्र अध्यात्मशास्र समाप्तम्‌ ॥ श्री ॥ सवत्‌ १७७९ वर्षे मिती 
कातकं खदि १० बुद्धिवासंरे छित श्रीनगरथथटामध्ये श्रीखरतरतरेगडगच्छे भद्यरकभीजिनचन्द्रसुरिपिरीश्वराणां दिष्य- 
सख्य पण्डितप्रवर श्रीपदमचद्रजी ततङ्षिष्य प्‌, ध्यर्भुचद्रेण लिखत शुभ भवतु कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 

क. ८६४ न्यायभ्रवेदालत्ति टिप्पणीसद पंचपाठ प्र ५। भा सं! चरु. क. दरिभद्रषूरि। 
प. २५। स्थि जीणेपराय । ठं. प. १०।०५७॥] । अति प्राचीन अने अतिखुद्र छे॥ = ` 


२५६ श्रीजेसल्मेरुट्मस्थ [ पोथी ४८ 


क्र" ८६५ विडविद्ुद्धिप्रकरण खस्तवक पत्र ७! भा. प्रा. मू। पू. क. जिनवष्टभगणि । 
गा. १०३। के. सं १५९६१ पं. २०! स्थि. जीणं। छं. प. गागर 
क्र ८६६ (९) चतुविश्तिजिनवणेलांखनादि अणक पत्र २। भा. सपम्रश्च ! कडी. ८ । 
(२) वधेमानाणए्क पत्र २ज॒) भा. स.) कंडी ८) 
(2) शरुपस्विाडी पत्र २-३। भा. अपश्रश ! कंडी. ८ । पं. १३। स्थि. श्रेष्ठ। 
टट प. १०॥ग४]] 
र, ८६७ नवतच्वपरकरण सस्तवक प्र ७।भाभा.मू) गा. ४६। पे. १५। द्धः प. 
१०।\९४) | 
क ८६८ छारिकामादात्म्य अपूणे पत्र ११) भा. स.। पं. १३ स्थि. मघ्यम) ठं. प. 
१०1१८) 
क्र. ८६९२ भोजचरिज पद्य पत्र ८-३६ ! भा. स -1 क. राजवलमोपाध्याय । के सं. १६३४। 
पं. १७। स्थि. मध्यम! छे. प. १०न्गा 
अन्त-- 
इति श्रीधर्म॑घोषगच्छे धर्मसरिसताने पाठकराजवहमङृते श्रीभोजचसि्र भाञ्मतीविवादवणेनो देवराज- 
सजीभूतवणैनो नाम पचम प्रस्ताव 1 श्रीभोजचरित्र सपूर्ण समाप्तम्‌ ॥ मन्थाग्रम्‌ १८०१ ॥ सवत १६३४ वं 
च्चेन्न वदी १० दिने अकबरपातीादविजयराजे ! छ्रुममेरगढवीग्रदेः विजयो भवति 1 वा श्रीभावधमशीष्यगणि 
शरोदयन॑द सीष्यष्य हारी लीखत सूबदमधे मांगलीकययो भवती करीकारसमा चेत्र दसमी उुभवासरे 1 गोपाचल- 
सस्थानमध्ये रक्षत भोजचरीत्रज ! खम सषु भवती ॥। 
क्र. ८७० (९) आगमोद्धारगाथा पत्र ११२-११४ भा प्रा । गा. ५१। 
(२) षटस्थानकम्रकरण अपूणे पत्र ११४-१२०। भा. भ्रा । पं, ९ स्थि जीणे। 
ङ. प॒ १०।५०्४ 
ऋ ८७९ पुष्पमाङाप्रकरण पत्र ३५ भा. प्रा. ! क. मल्धारौ देमचन्द्ेपूरि! गा. ५०६ । 
ङे. सं. १५९६ 1 पं. ९। स्थि. मध्यम । छे. प १०४ 


अन्त--सवत्‌ १५९६ वर्षे ज्येष्टवदि १० दिने शनिवारे श्रीयोद्धपुरे श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमाख्देव- 
विजयराउये श्रीखर्तरच्छे श्रौश्रीश्रीजिनदेवसूरिविजयराज्ये श्रीपुष्फमालाम्रकरण लिखित हर्षुजरेण !छ॥ 
क्र. ८७२ कल्याणमंदिरस्तोत्र इ्तिसद पत्र १२। भा स. मू- क ॒सिदसेनाचार्य । छे. स. 
१८५१ पं १५१ स्थि. प्रष्ठ \ ङं. प्‌. १न५नन 
ऋ. ८७२ (९) चतु शारणप्रकीणैक पत्र ४-५।\ भा. प्रा. क. वीरभद्रगणि। गा. ६३। 
(२) नवतत्वभ्रकरण पच ५-९। भा भ्रा. गा ४७। 
(३) जीवविचारप्रकरण पत्र ९-१३) भा. भ्रा. 1 क. शातिसूरि \ गा. ५१, 
(७) शीलोपदेश्मालाप्रकरण पत्र १३-२१1 भा प्रा. क. जयन्धीसिरि । 
गा ११५ 
(५) स्थविराचखी प २१२४ 1 भा प्रा. 1 क. देववाचक ! गा. ५० । प. ९1 
स्थि प्रेष्ठ डं प वेनोन्ध्ला 
क <७8 भक्तामरस्तोचन छत्तिसह त्रिप प १३। भा स.) भू क मानुंगसुरि । चक. 
भमरपभसरि \ प्रं, *०१। छ. खं, १८५१ 1 पं. १३ ! स्थि, मध्यम} 11 


क. ८६५-८२२ ] जैन तादपक्नीय प्रंथमंडार सुखीपत्र : २५७ 


क्र. ८७५ कल्पसूष्र सस्तवक चर. अ. पत्र ५-९२। भा. परा गू । प. २२) स्थि. भरेह। 
ङं, प. १०न्न) 

क्र. ८७दे दद्यवैकालिकसूघ्च पूणे पत्र ५। भा. भ्रा. । क. शबग्यमवपूरि । पं. १३। स्थि. 
मध्यम) ॐ. प. १०१६ 

चर. ८७७ जीवविचारप्रकरण पप्र २ अभा प्रा.) क शातितूरि, गा. ५१ पं. १३। 
स्थि. मध्यम । दं, प. १०४ 

ऋ. ८७८ अञुत्तसौपपातिकदश्षांगसञ धृत्तिसद पे्चपाट पतर ६! भा. भरा. स.) कृ. क. 
अभयदेवपुरि 1 पं, २१ स्थि. प्रष्ठ! टं प. १०॥०८४॥ 

ऋ. ८७९ कल्पसूतचृत्ति = अ. पत्र ६०-७८। भा. स । पं १३1 स्थि. मध्यम! ले.ष, 
१०।।३८४॥ 

क्र. ८८० अमरदत्तमिष्राणंदकथा धाखावयोघ पूणे पत्र १३-१८। भा. गू । पं. १७। 
स्थि. श्रेष्ठ छ. प॒ वेगोन्रना 

क्र. ८८१ चतु.श्रणप्रकीणैक वाङावयोधसह पतर १० भा. प्राग्‌ ) भु. क वीरभद्रगणि । 
गा ६३ पं. १५ स्थि त्रष्ठ। ङ. प. १०४ > 

क्र. ८८२ कल्याणमंदिरभाषास्तोघ्र पत्र २। भा. हिन्दी ! क. बनारसीदास । छे. सं. १७७९ । 
पं. १२ स्थि. मध्यम । द्धं प. १०४३५ 

पछ. ८८३ सिद्धान्तञाङापकः पत्र ६ भा. भा. 1 प॑. १७ स्थि प्रेष्ठ ! ठं. प. १०५४० 

क्र. ८८8 भनोवेगवायुवेगचोपाहे पत्र ४-५६। भा. गूः! क. ददोनविजय । र. स. १७०१ । 
गा. ९०८ 1 भ्रं. १२५२ 1 ले. सं. १७५६ । प. ११ 1 हथ. प्रष्ठ! ठं. प. १०५ 

क्र ८८५ वीरचरित्रस्तोत्र पत्र ३, भा. प्रा. ! क. जिनवछमगणि ! गा. ४५। प. ८ स्थि. 
भ्रष्ठ । छं. प. १०6४) 

क्र ८८६ चन्द्रप्रभस्वामिषडभाषामयस्तोध्र प्न ४ 1 भा. षड्माषा । गा. १३1 पै. ४। 
स्थि. प्रष्ठ! ठ. प्‌, १०१५ 

क. ८८७ जीवाभिगमोपांगखञ्न सपृणे पत्र ५२। भा भा) पै. *। स्थि) रं.षः, 
१०}4४}}} 

ऋ <८८८ सस्वाथैखृत्र सस्तवक अपूणि पत्र २० । भा. स. गू. । मू. क. उमास्वाति वाचक । 

३1 स्थि. ष्ठ) छ. प १०ब््य्‌ 
~ कर ८८९ तत्त्वाथेखघ्र सस्तयक अपूर्णं पत्र १४। भा परा. युः ! भूः क. उमास्वाति वाचक । 

प. १५१ स्थि. श्रे! ठे प. १०।५८५॥ 

पर ८९० शश्चजयसरास पतन १०। भा. गू । क समयददरोपाभ्याय। ₹. सं, १६८२ 1 पं. ११ 
स्थि. प्रेष्ठ ङ. प. १०५५. प्रति पाणीमा भींजाएली छे । 
0 _ क. <९१ ` श्रीचंद्रीयसं्रदणीपरकरण सस्तवक यंश्रसह् पत्र ५४-०१।भा.आ. गू. । भू. क, 


4 


भ्रीचद्रमूरि ! छे. स १८८६ पं. २० स्थि. प्रष्ठ! ॐ. प, १०५०] 


पोथी ७९ मी 


ऋ, ८९२ ` कल्पसूत्र सस्तबक पत्र १३२ भा. प्रा. गृ छे. स १८५९। च्‌, १२। स्थि 
शीणप्राय ! ॐ. प, १०१५५ त 


६. 


| 


॥ 


-२५८ भीलेसटमेरबुगस्थ [ पोच ४९-५० 


छ. ८२२ पकर्विह्छतिस्थानप्रक्ररण किंचिवद्‌पणे पत्र ३1 -भा. प्रा.) क, सिदसेनषूरि) प. 
११॥। स्थि. प्रष्ठ । ठं. प. १०८४॥ । 

क्र. ८९४ भर्वदरिचिश्षती खसखवोधिनीटीकासष्ट॒प्त्र ५० । भा. स. । भु; क. भतहरि । 
टी. क. श्रीनाथन्यास। भ्र. ३०००1 र. सं. १८१८ 1 ऊ. सं. १८५७७ प. १७1 स्थि. आष्ट 
छ. प. १०४४ 

क्र. ८९५ आचारांगस्दूजद्ितीयश्चुतस्कध यालायवोघसखह पंखपार अपुणे पत्र ३-१११। 
भा. परा. गू । पं. १८। स्थि. भ्रष्ठ) ङे. प. १०।५४ 

क्र. ८९६ रामचस्थिराख पत्र ९७ भा. गू । क. केशराज सुनि। श्रं. ४५००1 -र. सं. 
१६८३ । छे. स. १९१५ । स्थि प्रष्ठ । पं. १७। ठं प. पन्ना 

क्र ८९७ सुघ्रकृतांगसूत्र भ्रथमश्चतस्कंध सस्तवक पत्र ६५ । भा भरा. ग. । प. १८ । स्थि 
रेष्ठ । -छे. प. १०५८४ 

क्र. ८९८ सखुजररूतांगखूञ दितीयश्चतस्कघ सस्तयक पत १०५) भा. भा. गू. के. सं. 
१९४८ ॥ प॑. १८ स्थि. नरष्ठ । ङे. प्र. १०न्या 

क्र. ८९९ खुभाषितसेग्रद् पतर ४-१७ भा. स. घा. ग्‌ । पं. १२। स्थि. जी्ण॑। लं. प. 
१०५६४] 

ऋ. ९०० अयुत्तरौपपातिकखञ चत्त पत्र ३ भा. सं. ! च क. अभयंदेवसूरि । पं. १५। 
स्थि. प्रेष्ठ टं प. १०४८५ 

क. ९०९ रघुस्तव रीका सह पत्र २-१६। भा. स. ! च. क. सोमतिरकसूरि । अं. ४७४। 
पं. १४ । स्थि. मघ्यम। ङं. प. १०२८५॥॥ 

क्र ९०२ द्डकप्रकरण तथा नवत्वप्रकरण पच १५1 भा. प्रा.) पं, ४। स्थि पष्ठ 
ङ पं. १०५९५ 


क. ९०३ (१) सामायिकदोषनिवारणयभ्रीसी पत्र २ -भा. मू. क, प्रमोदमाणिक्य। 
गा. ३२। 


क (२) पोषधविधिस्वाध्याय अपूणे प्न २-४। भा. गू । पै. ११। स्थि. मध्ये 
४ चर १] || 


क ९०४ कुमतिउत्थापनचर्चा पत्र १४। भा. दिन्कै । प. ९! स्थि. प्रष्ठ । छ. प. १०६५ 

छ २०५ खुशन्रसखमाखपकरण सस्तेवक यत्र रस्थीपना सह धत्र २२ भौ. श्रा. मू । 
मू. क. रल्रेखरघरि। मू. गा. २६२ ! छे. सं. १७४२ । पं. १५ स्थि अतिजीभे । दं. च॒ १न४अ 

क, २८०६ जीवविचारपकरण पने ८। भा. भा. ! क.शातिदरि । शौ. ५१। के, "ख. ५९०९। 
पे. ४1 स्थि, तष्ट । ङ. प. १०।३८४ 


। ८८०७ कर्पखुत्र ॑ष्टमक्षण-घाचने पत्र १७ भा. गू." चै. १३ पस्थ. "म्यम छ. प्‌. 
० 1 

ऋ. *९०८ वीसस्यानकपूजा पत्र १३1 मा. “गू । क. `जिनदरषतूरि-) र. से. १८७८१ । , छे. स. 
१८९५ 1 पं. १५ । स्थि मघ्यम' छ. प. सन्व्डा 


पोथी ५ मी 
ऋ" ९०९ नमिराजयिखोपाहे भत्र ७ । भा. र्‌. क. समयखदर गा. २१९। भ्र. ४७५। 
के. खं. १७०० ! पै, १८। स्थि क्ष! दं. प॒ १०९५ ॥ 


क्र. ८२३-२२५ ज्ञेन ताडपवीय म्रथमेडार खचीपत्र शष 


क्र. ९१० उपदेष्ामाङाप्रकरण- अवचूरि किचिदपूणै पत्र १२ माः स. पः १९ स्थि. 
जीणेप्राय। छं. प. १०४ 

क. ९११ (१). सवशस्तोत्र सावन्यूरिं पैचपाठ पत्र १। भा. स । भूः क. सोमतिलकपूरि \ 
आदि~-श्चभभावानतं स्तौमि. 

(२) पाभ्वेनाधस्तोन्न महायमफमय सावचुरि पंचपार पत्र १-२। भा. स.\ 
मू. क. पद्मप्रभदेव दिगवर्‌ 1 पं, १४, स्थि, त्र ङं, प. १००५५ 

आदि- रक््मीर्दस्वुत्यसतीसतीसती 

क्र. ९१२ उन्तमचरिअ्रकथानक गद पत्र १४। भा. सं.। ल. सं. १७०१ । पै. १०। स्थि. 
भ्रष्ठ ! दं. प. १०६४1 | 

क्ष. ९१२ नंदीखघच प्न १९। भा प्रा.-। क. देववाचक्‌ । घ्रं ७००। पै. १३। स्थि. मध्यम । 
छ. पं १०।२८४। 

क्र. ९१४ श्चारीरनिवंधसंग्रद-वै्यक जपूणे पन्न ३२। भा. स.। पं. १६ स्थि. कठ । ऊं. प्‌, 
१०२९४ 

क्र. ९१५ सिद्धान्तचद्धिका पूर्वादधै पतर २३-३७ 1 भा. स.। क रामाश्नमाचा्यं ! प॑. १५। 
स्थि. त्रेष्ठ\ ङ. प. १०२५ 

ऋ. ९.१६ सपततिकाकमेग्र॑थभेगक पत्र २८ भा. गू 1 पै. २१। स्थि. कष्ठ ल. प॑. 
१०।०८४॥ 

क. ९१७ नंदीषेणचोपाह चच्िदपूणे पत्र ७! भा. गूः । क. ज्ञानसागर 1 पं. १६1 स्थिः प्रष्ठ। 
ङ. पृ. १०८६) 

ऋ, ९.१८ पेचमषष्ठकमेग्रथ चाखाचवोघ त्र. अ. पत्र ५०-९२ 1 भा. मू. 1 प. १३) स्थि. 
रेष्ठ । ठैः प; १०२८४ 

क्रः ९९९ पाक्षिकसूत्र प्न ५। भा. प्रा. भ्रं ३०० प॑, १३ स्थि ज्णिप्राय छं. प॑, 
१०२८६ 

क्र. ९२० देववदनादिभाष्यचय याखावबोधसद पंचपाछ रिचिदपूरणं पत्र १२ भा. प्रा गू. । 
भू. क. देवेग्रसूरि । प॑. १५। स्थि. रेष्ठ \ रं. प. १०५४ 

ऋ ९२९. सस्छतमेजरी प्न २-४! भा. स. । पं. १४ स्थि. जीर्णत्राय। ऊ प १०।०५५। 

क्र. ९२२ कषूरपकर सावचूरि पंचपाट अपण पत्र ५।अा स. मू क हर्किवि) प॑, 
९४1 स्थि. जीर्ण! छं, प. १०।५४॥ । 

क्रः ९२३ जिनयक्षयक्चषणीव्णादिं निर्वाणकलिकतिर्गत पत्र २।भौा स 1 के. सं. १५०४। 
पं. १५१ स्थि मब्यम \ दं. प्‌. १००८४ । 

क. ९२७ नंदीसूत्रदृत्तिगत योग्यायोग्यपषद्विचार पत्र २-८। भा. स.। पृ. १५। स्थि, 
शष्ठ 1 ठं- प. १०१८४ ध 

कर २२५ ऊघुस्तव उत्तिसद् पत्र ८1 भा. सं.1 री. क. सोमरतिठ्कसूरि । श्र. र. सं, १३९०। 
ग्रः ४७४। चै. २०। स्थि. मध्यम। द. प १०५८५ | 
अल्त--सपूर्णेय लघुस्तवदीका \छ\1 श 


जाता नांगीबिवृतेर्विधातुरलुक्रमेणाभयदेनसरे. 1 युगप्रधाना गूणरोखरादवाः सुरीश्वराः संप्रति तस्य पटे ॥१॥ 


२६९ श्रीजेसरमेरुदुभेस्थ [ पोथी ५० 


भी्खिदतिल्करिस्तश्वरणांभोजखेलनमरालः । श्रीसोमतिरकस्रिकैधुस्तवे म्यधित एृत्तिमिमां ।।२॥ 
सुनिनदगुणक्षोणीमिते विक्रमवत्सरे ! इता धुतघरीपुर््यामाचदर प्रवततेताम्‌ ॥३॥ - 
प्रत्यक्षर निरूप्यास्या म्रन्थमान विनिधितम्‌ । अुष्टभां चतुःसप्त साग्रा जाता चदुःशती ।१४॥ 
अङ्कतोपि ४७५ ।॥ इति श्रीदघुस्तवन्यास्या पूर्णेति । छरी 

्रकबोजकुरोत्तसः स्थाणनामाऽस्ति ठक्छरः । तस्याभ्यर्थनया चके टीकेय क्लानदीपिका ॥३॥८॥' 


रा. ९२६ चिघ्रयद्धजिनस्वति पतर १1 भा. .स. । क. जिनचन्दरषूरि । भ्रं. ५। स्थि. मध्यम । ठै. 
च्‌. १००४1. पत्ननी एक वाजु खाए छ 1 
ऋ. ९२७ (१) भाषारिवारणस्तोच्र बााववोचसष् पत्र ६! भा. समस प्रा. ग्‌! मूः क. 
जिनवल्छभगणि । भू. का. ३० 1 । 
(२) बिषदधोष्टी पत्र ६ उ। भा. स. ! का. २१। पं, १७1 स्थि.श्रेष्ठ ! ठ, प, १०८४ 
छ. ९२८ क्ाव्यप्रकाक्च पन्न ७! भा. सं. ! क. मम्मट अने अर्क । छे. सं. १७११ । पं. ११। 
पस्थ, प्रेष्ठ \ ट. प. १०८४ | 
= छ, ९२९ ग्युवंश्मष्टाकाव्य प्र. अ. पत्र १२-१८ ! भा. स.1 क. मदाकविं काञ्दास । पं. 
११1 स्थि. तष्ट! ड. प. १०.२८४] । 
, छ्र. ९३० मुनिपतिचरित्र अपूणे पत्र १९१ भा. प्रा. । पं. १५१ स्थि. जीर्णप्राय। 


\4 


दं. पं. १०२४1 

कर. ९३१ बुद्धिरासख पत्र २) भागम्‌! क. शार्मिद्रसूरि । गा. ८४ पं. २७ । स्थि जीणंप्राय ॥ 
ङ, च. १०४८४ # ए 

छ. .९३२ चतुर्विश्तिजिनचरिञस्तोघ चरू. अ. पत्र २-१५1 भा. सं. 1 पं. १५। स्थि. तठ 
र. प. १०।५८४१. ! पू भव-जन्मादिजनेकस्थानकविचारगर्भित 

छर. ९३२ कथासंम्रह पत्र ६-९! भा. स.। पं. १९१1 स्थि. क्रेष्ठ! ऊ. प्‌. १०।०८२ 

क्र, ९३० सप्ततिषएतस्थानप्रकरण अपूणं पत्र * 1 भा. प्रा. पं. २१) स्थि. ज्ष्ठ। 
छे. च. १०११ । 

क्र. ९३५ कपूरयकर पत्र ११ भा, स. ! क. इरिकवि ! का. १७५1 पं. १३1 स्थि. षठ । 
ङ चं, १०४९४ न 

क्र. २३६ उपदेश्मालाप्रकरण पत १२। भा. पा. क. धमेदासगणि 1 गा. ५४४ } पै. १४॥ 
स्थि. जीणेप्राय । रं. प. (१० । 

४" ९३७ शीरराख श्र. अ. पत्र २६1 भा. गू) पे. १२1 स्थि. ल. च. १००८५ 

क, ९३८ हीलोपदेदामाङाबारावबोध-पत्र ५९-००। भा. ग्‌ 1 पं. १७1 स्थि, ष 
ङ. प. १गभ्भा ॥ 

प्रति पाणीमां भोजाएली छे ! रः . _ 
, ऋ ९२९ घीसलरास पत्र ११ भा. राजस्थानी ! गा. २०२) घं १५} स्थि. मध्यम । 
कं. प. १०४६५. प्रति पाणीमां भीजाषएली छे! शि व 

ऋ. ९७० प्रश्नोत्तर चाचिक पत्र १४। भा. स. 1 पं. १५ स्थि, प्रष्ठ । छं 
, ष. ९७१ मदिक्षाताध्ययनगत आखापक पत ५। भ. आ..1 
छे. प. १०\८५॥. 1 परति पाणीमां मीजाएली छे । 


~ 


वः ~ 
-~ 


पं १५ स्थि. . त्र्। 


-क्र, श२-९५५ ] जिन साडपत्रीय भ्रंथभेडार सूचीपन्र ९६१ 


क्र. ९७२ अतङ्दषांगस्‌त्र पच्च २३! भा. प्रा! भं., ७९०1 पं. १३। स्थि. शरष्ठ। 
ङ. पं. १०।४। । 
क्र. ९७३ बोररसंग्रष्ट पत्र १४! भा. मू! पं. १४ स्थि. तरष्ठ। ठं. प. १०॥८४) \ प्रति 
पाणीमां भीजाएली छे । 
ऋ. ९७४ पंचयर्गपरिदारनाममाला- सपवगेनाममाला पत्र ६ ! भा. स. 1 क. जिनमद्रसूरि। 
भ्र. ३९० 1 लि. सं, १५२५1 पं. १७1 स्थि. प्रष्ठ! ङ. प. १०६ 
अस्त 
श्रीजिनवलमजिनदत्तसूरिसिवी जिनभ्रियविनेय. । अपवगेनाममामकरोज्जिनभद्रसूरीणां ॥५६॥ 
इति प॑चवरपरिदारनाममाखा समाप्ता ॥ सवत्‌ १५२५ वपँ कातिक वदि १० श्रीखरतरगच्छाधिराज 
युगप्रधानावतार श्रीजिनमद्रघूरिषिष्योत्तम सेद्धान्त्षिरुस्वूडामणि श्रीकमलसयमोपाध्यायविनेय मुनिमेख्युनिना 
लिखितां ॥ वाच्यमाना चिर जयतु ॥ 
ऋ. ९४५ ओपपातिकसूत्र अपूणै प्र १५१ भा. मू । पं ११1 स्थि. रेष्ठ । छं, प. १०।४। 
क्र. ९४६ व्ादवरतस्वरूप आदि पत्र ४-२९) भा. गू! पे. १५१! स्थि. प्रेष्ठ) 
ठ. प. १०४८४ त 
क्र. ९७७ ज्योतिष्करंडकचरत्तिगत सप्तदश प्राभृत वृत्ति सह पत्र ३। भा. भरा. सं. । 
कः. मल्यगिरिमूरि ! पै. १८1 स्थि मध्यम! छै. प १०४६५ 
क. ९७८ चंद्रप्रभस्वामिस्तोन्न षड्भाषामय सटीक पत्र ४ भा. षडमाषा । पं. २० । स्थि. 
जीर्णप्राय \ ठ. प. १० 
क्र ९५७२ काङिकाचायेकथावाङावबोच पत्र ९1 भा. गूः प॒ १४१ दस्थि, जीर्मप्ाय। 
ठ, प. १०५ 
क्र, ९५० दश्चवेकालिकखञ् पत्र २४१ भा, भ्रा. ! क. शय्यभवसूरि । भ्र. ७०० लै. स. 
१९११1 पं. १३। स्थि. प्रष्ठ! छं. प. १०।०५४॥. । प्रति पाणिमा भीजाएटी छे 1 
क्र. ९५१ (१) नवतच्वप्रकरण खस्तवक पत्र १-९। भा. भ्रा. गु. । क. विमलकीतिगणि 
वाचनाचाय। गा. ५१) 
(२) जीवविचारपकरण सस्तवक पत्र ९-१६ । भा. प्रा मू. क. विमलकीरति- 
गणि वाचनाचा्य॑। गा ५११ पं. १४। स्थि. मध्यम! ट. प. १०२ 
क्र ९५२ खम्यक्त्वपचर्विदतिका-सखम्यक्त्वस्वरूपस्तवन सटीक पचपाट प्न २ भा. 
प्रा. स.1 पं. २२1 द्िथि. जीणं। ऊ. प. १०५५ 
क्र. ९५३ चतुःश्षरणग्रकणैक सस्तयक त्रिपाट पत्र ५। भा प्राग्‌ पं. २१। स्थि. 
रेष्ठ) छै. प. १०गगो 
क. ९५४ हेमघातुपाड पत्र ९1 भा स. क. देमर्चद्राचायं। पं. १४ स्थि. सध्यम। 
ङ प. १०।८४॥ ध र । 
क्र. ९५५ श्रीपाङयरित्र प्रारूत गाधाबद्ध पतन २९1 -भा प्रा 1 क. रत्नशेखरसूरि । भ्रं. १७००। 
प १९१ स्थि मध्यम ङ प १०१४५ \ पत्र १, ८-१३ नथी, 
अम्त- , | 
इति भ्रीपारनरेन््कथा श्रीसिद्धवकरमादातम्ययुता समाप्ता ॥@1 परन्थाम्रम्‌ १७०० 1छ॥ श्री : ¶छी . 


ग्र जेसलमेददु्स्थ {[ पोी ५०-५१ 


श्रीपत्तमस्यांतिक्भाविखानपुरे महदेभ्योऽजनि सायरास्य : 1 
ऊॐकेशवशामलमौकतिकामो णैः पवित्रो षदुपुत्रपौत्र : ॥१॥ 
जाया संदजल्देवी तस्येद सती वभूव सदपत्य॑ः । 
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३००० । के. से, १८६६५ प्र, 3५1 स्थि. मव्यम । चछ. श्र. "भौम 

क्र. १०६२ दंकाचडपह पत्र ११। भा. गू । क ॒लावण्यसमय्र । ग़. १८१॥ पँ ॐ \ `स्थि, 
मध्यम । छं. प. ९।१८८। 

ऋ. १०१३ खुरखुदरीराख पत्र १७। भा मू । क नयञ्दर नगा. ५०७। ड. सं. १६४४ 
ले. स. 3.७० । प्र. १७ । स्थि. मन्यम । द प्र. ९4४1 

ऋ १०१४७ जीरणरोटरत्नपाखचोपाहई पत्र १२ भा. गू । क्र. -सफ़तिक्रमल ,। रर. .सख. १६४५ । 
के. प्स. १९४५ । प्र. १५. स्थि. मध्यम । ठं प्र. ९।4बा 

ऋ. १०१५ ऋषिमंडलखप्रकरण पत्र १४। भा. प्रा.। क. धर्मोषय्रि। गा. २२५। ऊ स. 
१७२६१ पै. -१३ 1 स्थि. प्रेष्ठ" नले. प्र, ९।०८४। 
अन्वत-- 

शति '्रीण्चेताम्बदचायेवयेधुयं 'श्ी्वेषोप्रस्रिषिनिर्भित , ऋषिप्रण्डरदाख :समाप्ठमिति ॥ श्षबरत्‌ „१७२६ 
विक्रमत शाके १५९१ शालिवाहनतः अन्दे २१९६ श्रीमदेवापिदेवश्रीमन्मदावीरवद्धेमानरिवसुखलसप्रापणतेत्र 
मा्षि भीरधीगपचमीतिथौ ऊुजवासरेषठनक्षत्रञ्योगे श्रीषट्पतनादरूवननपदे -श्रीकीरादनास्ति स्मददेन्याश्री- 
घांकुलावामदास्थाने श्रीसखररतरवेगडनामगच्छे श्रीजिनेश्वरसरिसन्ताने श्रीजिनपत्ति जिनङुदाल जिलषप जिवय॒ण- 


परम जिने्वरादीनां पछ्ारभञ्नरकयुमुप्रधान -श्रीजिनचन्दघरीश्रा्ं भद्चद्रिसदखक्पवतए-सवारै सुगान भीजिन- 
समुद्रष्रीश्वरविजयराज्ये दिष्य प. समुद्रेण चिपीकृतं श्रेयसे भूयात्‌ ¶श्री॥ 


पोथी ५३ भी 


ऋ. १०१६ कमवासुवरीरतप्त पन }५“ । आ. नगु, 1 व्क. पमोदननिनय 1 र. रसे. व्िभिमुख -शिवसुख 
ऋषि ददु सवत सका एदजी । छे. स. १८२१1 पं, १५१ स्थि. प्रष्ठ । टे. प्र. ,९। < 
३४ 


२६६ श्रीजेसलमेरदु्मस्थ [-पोथी ५३-५४ 


कर १०९७ मनोरथमाला पत्र १८। भा. गू.। क. जिनसमुदर ! र. सं. १७०८ पं. २० 

स्थि मध्यम छे. प सन्य 
१०१८ उपदरेश्मालाप्रकरण श्लब्दाथसह पत्र २४1 भा. भ्रा. गूः 1 क.धमेदासगणि । गा. ५४२ 1 

पं. १२ 1 स्थि प्रष्ठ) लं. प. [१४ 

प्रतिना दरेक पना मध्यमा र्खेला चित्राक्षरोने सकग करतां नीचे प्रमाणे नाम नीक्ठे के-- 

“शश्रह्यातिवहरि गणिनी रिष्यणी श्रीपरमश्नी श्रीमदहत्तरा योस्य 1“ 

क्र. १०१९ योगशाखभादयप्रकाद्यचतुष्टय प्र १९। भा. स. । क. हेमचन्द्राचार्य । ठे. स. 
१५५० । पं. ११। स्थि अठ ठ प. साना 

क्र १०२० कातेचव्याकरणदौर्मसिदीचृत्ति प्र २-१५४२ । भा स.! चु. क. दुर्गसिह। पं. 
११। स्थि जीणे! छं प्‌. सन्दा 

क्र. १०२९ जीवसिद्धि पत्र ९।अा स.) पं. ११) स्थि. श्रेष्ठ ङं. प. साम्य 

क्र. १०२२ कट्पखूरवृत्ति अपणं पत्र ३१। भा स. 1 पं. १३। स्थि. श्रष्ठा ठं प. मा 

क्र १०२२ विष्णुनामसदसख्र-महाभारतशतसादसीसंहितागत पत्र ५\ भा सः! ले. सं 
१७३९ ! भ्रं. १२५! पं १२ स्थि मध्यम! छे.ष सार्य 

क्र. १०२७ कट्पसूजवाखाववोघ षष्ठीवाचना पचर १५1 भा. गू1 पं. १६) स्थि. जीर्णप्राय । 
र. प सान्य 


क्र १०२५ राजरसिघङकुमास्ववुष्पदी पचर १४! भा. गू. 1 क. जिनचद्रसूरि । र. सं. १६८७ । 
पं. १११ स्त्थि त्रष्ठ। ठं. प. साय 


क १०२द पकर्विडातिस्थानप्रकरण सस्तवक पत्र ६1 भा भ्रा. मू 1 भू. क. सिद्धसेनसरि। 
१६९1 दस्थि. श्रेष्ठ ! छं. प. सान 


क्र १०२७ समाधिशतक वाखाववोधसह अपण पत्र १४। भा. भ्रा. स. गू. 1 मूः क. सोमसेन 
सरि! पं. १७। स्थि. श्ट! छं प. ९५८२ 


क्र १०२८ भक्तामरस्तोज सस्तवक पत्र ५। भा. स म्‌.1 पं. २४८। स्थि. मच्यम। 
ट. प. ९४] 


ऋ. १०२९ जीवविचारपरकरण पत्र ११1 भा. प्रा. । क. रदातिषूरि! गा. ५१ ङे. ख. 
१८३८ \ पं ४) स्थि साधारण ! ख. प. ९।८४1 


` क, १०३० नदीसु पत्र २६1 भा. प्रा. । क. देववाचक । प्रं, ७००। पं. १२। स्थि. । 
ख पं. रुन्हटा 


4 (| 


, कर. १०३१ आवक्यकसूत्न सस्तचकं पतर २७ । भा भा. गू! पं १९। स्थि. मध्यम) 
ॐ» प्‌. मया 


क. १०३२ सिहाखनदाचिशिका चर. अ. पत्र ५२६२ पं. १६ स्थिते) ल. पः 
९7] ४ 


क्र. १०३२ ठोखामास्वातां अपूणै पत्र २२। भा णू. पे. १६। स्थि. छं, प. 
साान्लयान्‌ पत्र ८; १२, १९, २० नथी 

क्र" ९०३७ एक्वि्यतिस्थानघकरणवाराववोध प ९1 भा मू) ले. सं. १७१९। प. ११ 
स्थि. भ्रष्ट} ट. प. साना 


~ ४ छ\ ६: 


क्र. १०१७-५० ] जैन ताडपत्रीय ग्रंथभंडार सुचीपतर - २द७ 


क. १०३५ कल्पसूजसंक्षिप्तवाराववोघ पत्र १४! भा. णू. पै. १५। स्थि, प्रष्ठ। 
ङ. पं सगा 

क्र १०३६ नेमिनाथवारमासा तथा सवेया पत्र २-४) भा हिन्दी! क. तिरक ॒य॒सांई । 
पँ. १५1 द्थि. प्रेष्ठ । ङं. प. ९॥०९४1. वारमासानी आदिनी १० गाथा नथी । 


क्र. १०३७ (१) कमेख्नीसी पत्र १-२ 1 भा. हिन्दी । गा ३५७। 
(२) अध्यत्मपयडीछचीतसती पत्र २३ भा. दिन्दी। फ. बनारसीदास । 
# गा. ३५ 1 ~ 
(२) कवितसंग्रह पत्र २-५1 भा. हिन्दी 1 क. न्ञानरत्न। पं. १३। स्थि; मध्यम) 
छ. प, ९1८४1.) प्रति पाणीमां भींजाएटी छे । 


` ऋ १०३८ दिक्पटचोरासीवोविसवाद्‌ पत्र ५। भा. दिन्दी। क. जिनसमुद्र। प॑, १४। 

स्थि. श्रेष्ठ छं. प ९।५४।.। प्रति पाणीमा भीजाएटी छे । 

क्र १०३९. सुगाकलेखारास पत्र १५ भागगू गा. ५०८ पं १४८ स्थि. त्रदं. प्‌. 
९।>८४1 । पत्र ५-१२. नथी | 

क्र- १०६० उत्तमकुमारचरित्र पद्य प्र॒ ३-१९ । भा. स । भरं. ५५५ । पे. १३ स्थि 
रष । टं प सन्ल४्‌ ॥ 

क १०४९ कालक्ञान पुणे प्र १३।ा स॑ । पं ११ । स्थि. रष] छं. ष. ९।।०८४। 

क्र. १०४२ कातनव्याकरण पंचसधि पत्र १० । भा. स.1 पं१० सि मध्यम कछंप, 
९।।।०८४) 

क. १०४२ ब्रहतसथ्रदणीभ्रकरण सटीक पत्र ।भा प्रा स । पू. कं जिनभद्रगणि। पं. १० । 
स्थि. जीण । ठं. प, ९८४ प्रति च्रूटक अपू चोली अने अस्तन्यस्त छे । 

क्र १०८७ उत्तरध्ययनसूत्र पत्र ८० । भा. प्रा । पे. १२) स्थि. मव्यम। लै. प. 
८111>८४। । प्रति पाणीमा भीजाई्‌ ने खव थएली छे । 


पोथी ५४ मी 


करः १०४५ भावाध्याय अपणं प्र १० । भा स. पं. १३ । स्थि) द्ध प. ९9४ 

कर १०४६ गोरक्षकग्रवोध अपू पत्र २-१३ । भा. स. । पं. १९। स्थि मध्यम । दं प. 
९1८४, ! पत्र ४, ५, नथी ! ~ 

क्र. १०४७ कातत्व्याकरणदौगेसिदीश्रत्ति रिष्पणीखह अपू प्न १६१। भा.स तर. क 
द्गस । पे. १० 1 स्थि मध्यम! लं प १०८३ । पत्र २, ३, ७-६४ नथी । 

क्र १०४८ कातंत्न्याकरणदोभसिदीचत्ति टिप्पणीखह प्च १२३ । भा. स. । चर क 
दुगेसिद । पं ७ । स्थि मन्यम दं, प. ९।।०८३॥॥ 

ज. १०४६९ अिपष्ि्लाकापुरषचस्तरि परिशिष्टपवै अपू प्र ७९ । भा. , सै. । क. 
देमचन्दरूरि । स्थि जीर्णप्राय । छ प ९।८३॥ 

क्र १०५० छघ्ुजातक सटीक चनिपाट पत्र ६९ भा. सं । मू क. वरादमिदिर । टी. क. 
उत्परमद् । ले सं. १७०१ 1 पै. १२ 1 स्थि. मव्य । ल. प. ९२८४, 

- भ्रति 'पणीमा भीजाकने खराव थ्‌ छे- \. | 1 


7 ^~ 


२६८ भीजेसरमेरवुगेस्थ [ पोधी ५०-५५ 


क्रः १०५९१ दाह्निकश्रंथ ज्ञात अपण पत्र १८, भा. स, । पं८ स्थिः कष्ट । 
ट. पं, १०८९३।॥ 
ङए्दि- 
प्रणम्य श्भुं जगतः पर्ति प्र सर्मस्ततत्त्वार्थविद स्वभावतः । 
दिष्चप्रवोधाय मयाऽभिधास्यते प्रमाणतदूमेदतदन्यरक्षणम्‌ ॥१॥ 
क्र, १०५२ प्रचचनसासेद्धार त्टक-अपूणे अस्तव्यस्त । पं. १३ । स्थि. जीण । ल. प. 
९११४९३1. प्रति पाणीमां भौजाएटी छे । 
क्र. १०५३ कथासंग्रह गयपय पत्र २४० । भा. रा. स. 1 पं. १० । स्थि. कष्ठ । लं. ष. 
९०८२।१। 
क्र. १०५७ नारचंद्रज्योतिष दितीयप्रकरण पतर १२३ । भा. सं. । कं नरचद्रसूरि 1 पं. १२) 
स्थि. मध्यमं । ई. प. ९।द 


पोथी ५५ मी 

क्र. १०५५ कातंत्रव्याकरण दुगेरसिदी आसख्यातवृत्ति अपू प्च ३१ । भा. सै. । कै. क. 
ङसि । पे. १३ । स्थि जीण! ठै. प. १०८ | 

ष. १०५६ श्यालिमद्रकथा पद्य पतन २-४ \ भा. स । भ्र. १८१) च. १५ पस्थ. अ, 
खै प. १०।८॥ 

क. १०५७ जीरावखधाग्वनाथंस्तवन पतन १ । भी. गू. । कै भकतिरीमं । मा. १४। पं. 
१५ । स्थि. मघ्यम । ठं. प. १०।०८४॥ 

ऋ. १०५८ ॐप्रकारपुजाकथा प्र रथ । भौ भ्र. । चै. १४ 1 रिथ म्यम 1 ल. 
पं. ११।।>८४। 

क. १०५९ द्ीलोपदेश्चमाङावारुविबोध अपू परं ७ । ओ. यैः । षं. १७! स्थि. 
मध्यम । ठे. प. ११।।८४॥ 

क्र. १०६० त्रिषष्िद्रालाकापुरूषचरिघ्र परिदि्टपव पत्र ३१ । भा. स. \ क. देमचद्रसूरि । 
ग्र. ३५९४ 1 पं. १७ । स्थि. करष्ठ। छं. प. ११<मो 

फ़; ९०६१ जद्पमेजरी अपूण पत्र ज! आ. स. भू. पं. १६ स्थि. कटं ठ. प. 
१० 

क्र. १०६२ अस्पबहुत्वस्तयनत पत्र २। भा. अपत्रंश । क. क्षातिमदिरररिष्य खरतरं 1 शा. ३७ । 
प. ११1 स्त्थि. मन्यम \ दं. च गगफरनं 

आदि- एदं ॥ 

री सेनरुज सिणगार रिसह जिणेसर वेदि करि । अलपभेहु्त्िवारी अाणदं पद जीर्वधरिं ॥१॥ 

पन्नवणासिद्धत अणुसारिदे श्म सकरीय । हु विन्नत्ति करेखु जीवर जिणिपरिविलीय ॥ स 
थोवा गन्भय जेय सामन्ादं माण॒स कदीय १ । तेः थकी तसु नारी अर्धिकी संखथणी सदीय २ ॥३॥ 
अन्त- 

खरतरगच््छि जुगप्पवर सिरिजजिनदस्सूरिस कुः । तयु आएस ली करीय श्रीसुखि यम॑ जगीस तु ॥३५॥ 

दय महदडगि भमणठण जे छ्‌ सं्ताणड । ते मक्ष न रूवदः वीतराग आप सवं णदं । 
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कै, १०५१--७६ ] ज्ञेन ताडपीथ भरैथभेशरं सूचौपञ्र - २६९ 


शेय विन्नविठे रिसरजिंण सामिर्यं वारय ...... । दुक्खं निवारिज्यो मनद एभि भारं ।३९॥ 
दति अत्पनहुत्वस्तवनम्‌ ।।छा 
क्र. १०६२ पोडषाकप्रंकरण पत्र ८ भा. स. । क. दरिमद्रद्रि ! अरं, २९६ । छे. सं- १५४४ । 
पं १६ । स्थि. मध्यम । छे. पृ. १०7 
ऋ, १०६७ (१) देववंडनवदनकम्रत्याख्यानपकरण पत्र १९८ ) भा भरो. । फ जिनग्रभसुरि। 
ग्रे. ६७२ 1 छे. सं. १५४४ 1 पं. १३ । स्थि प्रष्ठ । ले. प. भगान 
(२) साधुसंघमर्यादापद्टक पत्र १९ यु । भा. स । कै, जिनेप्रभसूरि 1 
छ. १०६५ पिडविशद्धिप्रकरण पत्रं २1 भां प्रा. ! की. जिनर्वछमगणि । गा १०३ । पं. १४। 
स्थि. मध्यम ! ऊ. प. पनामा 
क्र. १०६६ वरदराजीटिप्पनक पत्र ६ ! भा. स. ! पं. १९1 स्थि. श्रेष्ठ! लः प. १०न््य्‌ 
क्र. १०६७ श्रीचद्रीयाः संग्रहणी सावचूरि पंचपाट पत्र १८ ।भाप्रा सें) भु. क. ्रीचद् 
स्रि! अव क~ साधुखोम ! भू गा. २५७६ । लि सं. १५०१ । पं १५४) स्थि. जीणप्रायं। छ. 
पं. १०न्लमो 
अन्त- 
भ्रीखर [ तर] गच्छे श्रीजिनमे्रसूरििष्यभीसिंदान्तरचिमरीवीध्यीयंरिष्येणे साधुंसोमिगशणिना पेतेपङतयेऽ- 
वचूरिरिय लिखिता चिरं नन्यात. ॥ सवत्‌ १५०१ वे श्रीमाल्वदेशे श्रीभेपपुगे श्रीसिद्धान्तरंचिर्मदोपध्याय- 
पादाम्बुजचचरीकेणं साधुना यथाववोध लिखितेय सता हर्षाय भूयात्‌. ॥ ¶ भ्रीयुरुम्यो मेम" ॥ ध्री 
क १०६८ भोनष्कादङीकथा सस्दविकंः पत्र ७ भा. र गः कं सौभाग्यनदि। म्‌ भ 
११७1 र. सं. १५७६ ! ले. सं १८०० पं १९ स्थं मच्यम। ठ. पे. १०५४४ 
क्रं, १०६९ सीरस्वतीयथ तुपि ऊुर्तिसदं पणे पत्रं १९ भो स. पं २१। स्थि प्रष्ठ। 
खे प. १०।२८४॥ 
छ. १०७० चतुःशरणप्रफीणैक सस्तवक त्र १८ भो प्रभू 1 पँ २० स्थिः जी्ै। 
ॐ. प. १०८०]. 1 पत्र र-६£ नथी । 
कः १०७१ हेमधातुपाट सावचूरि पंचपाढ पत्र *-८ 1! भा. स.1 कौ. हेर्मचद्राचार्य । ठे; स 
१४९७1 पं १३1 स्थि क्रष्ठ! ङे प. १०॥न्भा 
क, १०७२ चपकमाराक्था अपूपं पत्र २१। भा प्रा! पं. १३1 स्थि. मष्यम। छ. प, 
१०४८४. ! प्र्नि चोटी जवाथी अक्षरो उश्वडी गया छे! पत्र ३-८ नथी । 
ऋ. १०७दे नमिराजषिङ्कुखक पत्र ३। भा. गूः 1 कौ. विनथससुद्र वाचक । शा. ६२ पं. १३। 
स्थि. मव्यम। छं. प. १४ग 
क्र. १०७४ अनाथीसुनिसज्छाय पत्र १। भा. गु. । क समयखदर ! गा. ९1 प. १३१ स्थि 
जीणे । ठै. ध. १०५] 
क" १०७५ (९) वानपर््भिच्चिका द्तिंसदं पत्र १-९। भा. स. ! मु- क राजशेखर । च॒ क. 
` देवर्लामसाधु। र. स १५५२ ! 
(२) जीचविचारग्रंकरण संटीक ्चिदपूणे पत्र ९-१५। भा प्रा स। पं. १७। 
स्थिरा ठं पं तन४मा 
7 १०७ क्षमी मीविमत्रसं्ं पं 1, भा सं, । प॑ १३ | स्थि जीर्ण 1 द्धै. पं १०३८४ 


२७० शरौजेसलभेरसुढुगैस्थ [ पोधी प५-पद 


क्र. १०७७ नवतचप्रकरण सावचूरि पतर ६-१०। भा. प्रा. स. अच. क. साुरनधृरि । 
ले. स १७१९१ पं १८ स्थि प्रेष्ठ! ङं प. पन्ना 

क, १०७८ दमयंतीकथा्चपरू सावचूरि पचपाट पूणं प्र ३२ भा. स) मूः क. त्रिवि 
क्रमभट्र। पं. १२१ स्थि. जीर्णं) ङं प. १०।।०८४। 

क्र. १०७२ (१) दमय तीकथाचपूविवरण पत्र १३९) भा.स) चि. फ. चडपाठ। भ्र. 
१९००1 ले, सं. १४८२1 

(२) कविगुद्यनामकानव्य पत्र ३९-४६1। भा. च. 1 क. दलबुध। प्रं. ३५०। पं. 
१६१ स्थि जीर्णप्राय। छं. प. १०।०८२ 

क्र. १०८० संस्कृतश्ब्दरूपाचटी पत्र १२। भा. स. 1 ले. सं. १५५५ प. १७ स्वि तरेष्ठ। 

डं. प. १०८४ 


, ऋ. १०८१ ऋषिर्मडलप्रकरण पत्र ३-९। भा. त्रा । क पर्मघोपद्रि । पे. ११। स्थि. प्रष्ठ । 
टं. प. १०४८ 


क्र १०८२ योग्चितामणि वेयक्त पत्र ५४८! भा स. । क. नागघुरीय तपागच्छीय द्पकीसिसूरि । 
पं. ११। ल्थि प्रष्टं प. १०्१४६या 

ऋ १०८३ वारुशिक्चाव्याकरण अपूणे पत्र ८1 भा. स ग्‌.। क भक्तिटाभ। पै. १६1 
स्थि जीणंप्राय। छ. प. १०४४ 


ऋ, १०८४ (१) द््णवेकालिकसूज पत्र ६-१४। भा. भा. ! क॒ शय्मभवसूरि । 
(२) चतुविशत्तिजिनस्तोच क्रियागु्त पत्र १४ यु! भा. स.1 फ. जयरोखरयूरि 1 
का. २६1 पै. १८1 स्थि च्रे! छं. प १००८४ 
, ऋ, १०८५ नवततत्वविवरण तथा चत्यवेदनावंदनकादिविचारवाखववोध त्रूटक-अपूरणं । 
भा. सं.प्र ग्‌.1 पं १६३1 स्थि. जीणप्राय। छं. प. १०४८४। 
भ्रति अस्तव्यस्त तथा पत्राको मुसाइ गये छे । 
कर १०८६ अचुत्तरौपपातिकदशांगसू्र प्र ९1 भा. परा. प्रं. २०० पं. ११1 स्थि. जीणे 
प्राय! ङ. प॒ १००८४ 
अन्त-- 


अयुत्तरोववाइयदसाभो समत्ताओ ॥ अथाम्र २०० दी) 

श्री जोज्आाणदसत कुंजस्जी स्वहस्तेन किपिकत लेखकमपास्कयोश्चिग जीयात्‌ ॥ श्रीरस्तु \) 
स्वस्ति श्रीमद्धिखाटच्िमुवनविदितो जंगल देाराजस्तच्र श्रीवद्धमानगप्रथ्महिमयुता सत्यपूः पुण्यपान्नम्‌ 1 
नानदिरीयवस्तूः्चयपरिकलिता घर्मिणा खौख्यधाम, ्रोतुन्नजनचत्यरतिन्षयल्टितिभूपिना भमिरल्म्‌ ॥१॥ 
त्रासीच्ेष्ट्मुख्यः सकल्युणनिधिर्दानसत्कस्पदरक्षो, व..-केरावतसो गुरुचरणसर.सेवने राजदस । 

लक्ष्मीवान्‌ धर्मिधु्यो विमख्तरमति- प॑चकाख्य. प्रवीणे, टीव क्रूरी च भार्ये समजननयनानददात्यौ हि तस्य \२। 

तत्युत्रो धन्यराज. ऊुल्कमररवि- साधुसारन्नतुन्यो, विख्यातो भूमिपीठे विनयनयपटुरमता माननीयः 1 
तस्यास्ति प्रेमपात्र प्रवलतमकन्केलिसत्र कच्तर, धंन्यादेवीति नाम्ना वरतरनितामौलिमाणिक्यमौलिः ॥३॥ 
करुणाचातस्वातो बभस्ति तत्युलुरुदयसिद्ोऽयम्‌ ! भाजुरिवोदयनाठी जिनवचनापास्ततिमिरभ्र. ॥४॥ 
खाडिमद्ाडिमदेव्यौ पतलन्यावदरन्द्रमानचे तस्य । नानी-मरवे भरन्यौ चुलुः श्चीपालनामास्य ॥५॥ 
खणसज पितृन्योऽस्य धस्य विणामभूत्‌ । गोगादेवी प्रिया तस्य ग्गेव छचिीलमाक्‌ ` ॥९॥ 


क. १०७७-११०२ ] जेन ताडपन्नीय ्रंथभेडार, सूचीपतर २७१ 


स्वनदादीपोदयसि.. साधु" ्रीपूणिमापक्षसरोजहसः । सत्तीर्थया्रादिकपुण्यकारक सन्नागगोव्राम्बुजवोधभास्कर. 1) 
राकापक्षविधुप्रस गुणधरा विद्रजनै. सेविता. पचाचारविचारपालनपरा मिथ्यात्वनिर्नाशिका. 1 
भव्याना भवमीतिमेदनकरा कटपदर्श्वरा, जीयाखर्विमटन्दुसूरिद्रषमाशवारि ... .. ५---* ॥८॥ 
क्र १०८७ वैद्यकग्रंथ अपू पत्र २-११ । भा. स.1 पं ६! स्थि शष्ठ! दं. प. १००८८ 
ऋ १०८८ भववेराग्यश्चतकः अपू्मं पत्र । भा. प्रा. 1 पं ११ स्थि मध्यम1ं पं सनन 
क्र. १०८९ चेत्यवंदनाभाष्य सस्तवक पत्र ५। भा. प्रा गा ५१) पं. १५। स्थि. 
मध्यम 1 छं. प. १०।२८४॥ । देवेन्द्रसूरिकृत चेत्यवदनभाष्यथी अन्य । 
क्र. १०९० रामसीतासवंध प्र भा मू । पं १८1 स्थि. मध्यम। छं. प्‌. १०२९४ 
क्र १०९९ चेत्यवंदनभाष्य प्व ३। भा प्रा.। क देवेसूरि। गा. ६३1 पं १४1 स्थि 
मध्यम । छ. प १०७ 
क्र. १०९२ उपदेश्माखाप्रकरण सस्तवक पत्र २-३७। भा. प्रा. मू ! भू. गा. ५४२। स्त 
प्र. ५७५०) पं. १६1 स्थि. जीण) ङं प १०८४ 
क्र. १०९३ दद्यवेकाचिकसूत्न अपणं पत्र ११। भा प्रा ।प. ११ स्थि क््ठ। लं प, 


१०२९४ 
पोथी ५६ मी 


ऋ १०९७ विनयचटरासं पत्र ५-४३ । भा. गू. । क. षभसागर । के स १८३२१ पं. १९। 
स्थि सध्यम1 छ. प ९०८५ । पत्र २१३४ नथी । 

क्र, १०९५ श्नालिमद्रचरित पद्य पत्र ५६1 भा. स.1 क. ध््मार । भ्रं. १२२४ । र ख. 
१३३४ 1 छे. से. १९५१ ! पं. १२१ स्थि. प्रष्ठ) ठं. पं सान्ता 

क्र १०९६ ज्ञाताधर्मकथांगसूच सस्तवक पत्र ३०० 1 भा.प्रामू! ङे सं १९११। प्‌. 
२२ स्थि क्ष! द॑ प ९५ 

क्र १०९७ संग्रहणीप्रकरण पत्र १९। भा प्रा । क. श्रीचद्रसूरि। गा. ३१२ प ११ दस्थि. 
जीणप्राय । ऊं प. ९।२८८॥ । पत्र १६-१८ नथी । 

क्र १०९८ वंकचूलचोपाष्े पव ४। भा. मू. 1 ले. सं. १५८६० गा ११६1 प॑. १९1 स्थि. 
मघ्यम 1 छ. पृं १९४ 

यन्त-- संवत्‌ १७६० वं गासु वदि १४ दिने हाखार देसे मोँडपुरमभ्ये छिखितम्‌ 

क्र १०९९. सीमघरजिनसखवासोगाथासं स्तवन पत्र ३-११ 1 भा गूः । क यशोविजयोपाध्याय । 
पे ९1 स्थि ष्ठ) ङ प ९।।।८८४।।! पत्र १० सुं नथी। 

क्र. ११०० ईपुकारीयचरि्रयास पत्र ३ भा, मु 1 क चेमराजसुनि। गा. ५१) पं, ११। 
स्थि जीणप्राय। ङं प सपधा 

क्र १९०१ भक्तामरस्तोच सस्तवक पत्र २-९ 1 भा. स. गू 1 मू. फ मानतुगचूरि ! मू. का. 
४४1 पं. २६1 स्थि ्रष्ठ। ठं प. सान्त 

क ९१०२ अध्यात्मस्तुति सस्तचक (उठी सते सामायिक रीं स्वति) पत्र २। 
भा. गू। क सवप्रमपूरि। पं २१1 स्थि मध्यम) द, प, ९।२८४॥ 

। “ ऋ" ११०द्‌/ नवकारवालाववोघ अपृणे प्न < भागू। पे. १६३। स्थि शष्ठ ई प्‌. 

९।>८४11] } प्रति पाणीमा भीजाएली छे 1 


1 
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स्याने ब्रह्मृत्ति. श्रीहरिचचद्रः ! तस्य पुत्रेण व्यास जनार्दनेन लिखितमिद पुस्तक शिवमस्तु ॥छा॥ 
आ भयां नासिकेत तया रूक्मागदचरिचादि छे । 


प. १२२० प्रेतमजरी पत्र १६1 भौा.स. म्र. पण्ड 1 पं. ७} स्थं मध्यम । दं. प.१२।०९५ 


क" १९३९ विवेकविलासं पत्र ,५। भा. स.। क. जिनदत्तद्रि । र. सं १५९३ । ले. सं. 
१६९७ 1 सत्थ, अत्तिजीणं ! छ पं, १२२४] 


न्त-- 
खवननेदयुगेन्दुखनत्सरे भ्रवलभाद्रपदाद्वकमासके । असितपक्ष्ऋछक्षद्यमे तिथौ 


2 रराजिते ॥ १४ 


क्र. १२१७-४४७ 1 जेन ताडप्ीय ग्रंथभंडार सूचीपच्र 2७९ 


श्रीजिनधर्मप्रीणां चिनेयेन विचेकिना \ श्रीचिवेकविरसाख्यो मेरुणाऽरेखि भावतः \२॥ 

सवत्‌ १४९४ वधं भाद्रपदमासे असितपक्षे पचमी ५ कमवाय्यां पथिवीतनयवारे भरणीनान्नि नक्षत्र 
हर्षणयोगे श्रीखरतरगच्छीय श्रीश्रीजिनदत्तसरिशाखायां श्रीजिनचन्दरसुरिपद्यङकार श्रीजिनेश्वरसरिषटे श्रीजिन- 
शेखरसूरिपद्े श्रीजिनधरमसूरिगणे विनयमेरूगणिना श्री चिवेकविलासास्यो मन्थोऽरेखि। श्रीखूराचदनगरे राज्य- 
श्रीीसङ 1 तस्य पुत्रो रिपुहृदयसह 1 राज्यध्रीघखमह्ः तस्य सुत. राज्यश्री सदस 1 तस्मिन्‌ राज्य ङवंति 
स्वभणनाय भ्रन्थोऽय चिख्यते स्म ॥श्री॥ 


क्र १२३२ पकादश्चीमादात्म्य-मत्स्यपुराणगत पत्र १२ भा. स भ्र. १४७! पे. ८। 
स्थि जीर्णप्राय छं, प. १२०५ 

क्र, १२३३ जीवाभिगमस्रवृत्ति हवितीयखड पत्र १५०-२१२ । भा. स । खु. छ. मलयगिरि । 
पं, १५ 1 स्थि. जीणेप्राय ) छं, प. १२।०८४॥ । प्रतिमा १६३-१८०७ पत्र नथी । 

घ्र. १२२४ अष्टकप्रकरण पत्र ४।अा. स. । क. ररिभ्रसूरि। अ. २५६ । पं. १९ स्थि. 
श्रे । टं. प. १२०९५॥ 

छ. १२३५ आओपपातिकोपांगसघ्र प्न २० भा प्रा. । पं. १७1 स्थि. ष्ठ ड.प 
१२०६४] 

छ १२३६ भयदरस्तोच्र उततिसद मं्नकर्पगभित अपूणै पत्र १२। भा. भ्रा. स. 1 पं. १५। 
स्थि. ओी्ण॑प्राय । ठ. पं ११।।०८४॥ 

क्र. १२३७ श्रीपार्चरित्प्राङृत पत्र २४1 भा. प्रा-1 क. देम । गा. १३५२1 र. सं. 
१४२८ । पं. १९ । स्थि, मध्यम । दं प. १२ग५ा 
, कछ. १२३८ उच्तसभ्ययनसखूत पत्र ३६ \ भा भरा. । ले. खं. १५३९ । पं १५१ स्थि. ष्ठ! 
ख. पं. ११।न्द्ब 

क्र १२३९ धप्पभट्रीस्तुतिचतुविशतिका पत्र ३। भा. स । क. नप्पमदधीसूरि। का. ९६ । 
प. १६) स्थि. मथ्यम। ङे प्‌. १९।८४॥ । प्रथम पत्र नथी । 

क १२७० चीतरागस्तोज्रञष्ठमप्रकाराचत्ति ध्रू. अ. पत्र २-१३। भा. स. । स्थि. मध्यम । 
खं. पः, १११ । पतन ञ, ५ नथी! 

छ. १२७१ वीतरागस्तोजभवचूरि-जयोदशापरकाह्थी वीस प्रकाद्यपर्यत पत्र ६। भा. स. । 

पं. १३ स्थि. भ्रष्ठ ङं, प. १०।८३॥ 


पाथी्ण्मी 
क १२७२ पक पक पानानां स्तवन. छद्‌. सज्साय. गीत. स्तुति भादि अंथोनो सग्रह 
भरा. यृ! ङ प. १नपएनषा 


क. १२७३ भयदरस्तोत्र सटीक अपू प्न ६। भा. भा स.। पं. ११ स्थि मध्यम। दक. 
पं १०:८३ 


क १२४४. सग्रदणीपरकरण सावचुरि चिपाट श्रटक पन ५-३६। भा परा.स। भू. क 
श्रीचद्रपरि । छे. सं. १५७६४ पं. १८1 स्थि शष्ठ । छं. प. १०।५५॥ 


अन्त--इति सप्ररणिसूत्रकारभीशीचदरस्रिशिम्यश्देवभदरसूरिविनिर्मितविवरणाुखारेण सप्रदण्यवषूर्णिः समाप्ता ॥ 
छभ भवद्ु । सवत्‌. १७६४ वरे अश्विनमासे युज्जरमते शुद्कपक्षे पचम्यां तिथौ भिष्टवासरे छिखितमसिति । 


~+ ^ 


क धंनिसवनेरमस्य व म; 
२८० भीनिसरमेर्दु [ पोधी -६४-६५ 


-वाचनाचायं श्री ५ श्री वाचकरो्तमवाचक श्री ५ श्री १०३ री 'सोमदुदरजीं शिष्य 'मयिद 'दीपचदजीः शुनि 
भयाचेद्केन छिसित स्ववाचना्यं । शभ भवतु । ल्याणमस्तु ॥॥ ध 1 
जलगे स्यलात्‌ रलेत्‌ रक्षत्‌ सिथिलवधनाद्‌ । मूखद्तेषु गताद्‌ सदेवं बदरं युस्ति ॥ 
~ मदे भूयात्‌ श्रेय 1श्री॥ क 
क. {२४५ (१) कल्याणमंदिरस्तोत्र सावचूरि प्न १-७ 1 भए. स.। व 


(२) भक्तामरस्तोत्र सावचूरि प्ल ५-९ पूं । स्ना. च 'प्‌.-१८९ [यम 
ठ. प. १०८५] 


१ 


~ 


+, च द = च्ष्े भ्र 1 
„९, , क" १२४६ भवानीसदचनामस्तोज तथा ज्ेनरक्षास्तोजं पन । भा. स। भ. भ्र. '२०६। 
मै प्रः १०। प. १५।स्थि. ठ लं. प. १०८५ पकक 
८२, ; फः ९२४७ धनेजयनाममारा अपृ पत्र २७। आ" स. 1" क. अनय । प. ११। स्थि. 
च्ए। ठ. प. १०।८५]] ५ 2). „ ध 
छ. १२४८ -कथासग्रद पत्र. ६ । भा. भ्रा. सं । स्थि. ठ]. ष. .१९] ट; प. १०।य४। 
क १२४२ चद्वाकोटिप्पनिकां पत्र ३1 भा. स.1 "प॑ 3३ । स्थि. मध्यम ।्. प १०।६५। 
छ. १२५० उल्कासिकमस्तोजवाङाववोध अपृण प्र २। भा. ग्‌. पं. २३)! खि. 
"जीण छ. प १०५५] व {थ <, 
=, ~ क. १२५९१ वृत्तरत्नाकर पत्र २-७। भ. स. । क. कदीम"! पे. --१८। रस्थि. "त । 
` दख."च, १०४ 


क अनर ~ म $ = ; ह्थि 
५९ क ५२ जयतिहुयणस्तोच पत्र ३ 1 र अप. ए क. ममयदि । "कुदो. २०। सिय, 
भेष । ठ.प १०१९४] | 15. 

क. १२५३ दुसियिरयस्तोघ अपणं पत्र ६। भा. भरा. । क. जिनवषमगणि 1 गा. ˆ४४। पं. ५। 

"भढ । ठे. पृ. ` १०।द॥ 0 अ 

क. १२० भक्तामरस्तोत्र बावियोरधसंद `पचंपाड पत्र ९-२४।'भा. सं. गू 1 षं. १२॥ 
स्थि. प्रष्ठः ठ. प. *१०।०४ = = 1 9 

क" १२५५ स्वप्नचितामणि प ९1 भा- सै. ! क. जरेदेव 1 ग्र. २५१ । श. "३1 ईय. 
भव्यम । टं. प १ ~ 

फ. १२५६ खग्नपघसारणी प्व ३० ! स्थि. ए 1 "ङ." च. ९{>६॥ 

फः १९५७ चेत्यवंद्नावेवनकमरत्यास्यानिविर्षश्ण पत्र २५-२५1 आ. स. । प. १४। स्थि. 

भेष्ठ 1 स. य्‌. न ४.) ~. द 2... 4.2 

क्र. १२५८ हिं पत्र ६-८1 भा. गू.1 पं १८1 स्थि... मथ्यम 1 खं. प. , १०४ 

छ १२५९. स्तोत्रस्तवनादिसेग्रह प्च ९ भा. गप युः 1 १. २१ । स्थि. मघ्यम । ट 
प. «४ 

क. ९२६० भाचार्ागखश्रमालायक पालावदोधसद्‌ पंवपाट परय २-+ । भा. 
१५॥ स्थि. भेष्ठ! ठे. प. भन्न 4 ८0. +, च 

. फ १२६१ छो तिस्नाघन पत्र ३1 भा. च. प. १७ । स्थि मध्यम! डे, प. माना 
वा कः १६२ सरस्यतीस्तवन पत्र १ अआ. घ। श्र, १२१: पं. ११। स्थि, मष्म । छ 
* +न 1 


~ 


श्रा. गृ. 1! पै. 


क्र. १२५५-७८ 1 जेन ताडपश्रीय भ्रंथ्भश्र सयीपत् २८१ 


क्र. १२६३ (९) नेमिनाथवारमासा गीत पत्र १ह ! भा. गू.1 क. पर्मकीत्ति। गा. १७। 
(९) जेखलमेरपाश्वैनाथगीत पत्र १-२) भा. गूः । क धमकीत्ति ! गा. ७ 
(२) निनचंद्रख्रिगीत प्र र । भा. गू्‌.1 क. षमेकीत्ति। गा. ९। 
(४) सीमेघरगीत पत्र १-२) भा- गूः! क. धर्मकीर्सि। गा, ७। पं १३। 
स्थि. जीण । ठं. प, १०४९४) 
क्र. १२६४ ज्योतिषरत्नमाला वाङाववोधसद् अपूर्णं ॒पत्र १०। भा. स. मूः! पं. १३। 
स्थि. जीणप्राय। ॐ. प. १०२९४ 
क्र. १२६५ ऋषिमंडर्पकरण पत्र २-८ ! भा. प्रा! क. धरमधोषप्रि। गा ११० । छे. सं 
१९५२ 1 पं. १३1 स्थि प्रेष्ठ) छ. प. १०६४ ॥ 
क्र. १२६६ शीतलामातागीत आदि पत्र १1 भा. गू, 1 क. (१) कानजी\ गा. ७) पं 
१७ । स्थि. मध्यम \ रं, प. १०६५1 
क्र, १२६७ सिद्धावद्धिरोमणिखुघ्र पत्र १५-२६ । भा. सं.1 क. भास्कराचायं । |. १३। 
स्थि. शष्ठ ऊ. प्‌, सपनम | . 
क्र, १२६८ उपघानविधिप्रकरण पत्र २। भा. प्रा. । क. मानदेवसूरि। गा. ५४१ प १०. 
स्थि जीरणप्राय। ङ. प ९३ 
क, १२६९ राशिचक्र पत्र ३ भा. स. । प. १० । स्थि. जीणं। ठं. प. ९।८३। 
क्र. १९२७० नेदिताटथक्तद शाख र्चिदपूणै प्र ७ । भा प्रा! पे. ८ स्थि. सघ्यम1! छं 
प॒ ९९३1॥ 
क्र. १२७१ संवत्‌ १८२२ ख पंचांग । स्थि. मभ्यम । कं प. ८।५४।॥ 
त्र. १२७२ भागवतदश्षमस्कधविचरण अपूर्णं पत्र ४८! भा. स! पं. १३। स्थि जीणं। 
ले. धै. पान्हमाी 
क्र १२७२ अतःकरणप्रवोधचृत्ति प्न २९1 भा. सं. क. वषम) भ. १७०१ पं. ११ 
स्थि. जीर्ण! दं. प. अण गना. प्रति च्लि छे 


पोथी ६५ मी क्र. १२७४ 
पोथी धद मी कर. १२७५ 


पोथी ६७ मी 

क्र. १२७६ राजप्रक्षीयोपांगसष्वृ्ति पत्र ७०। भा. स! ज. क. आचाय मख्यगिरि । ले. सं. 
भनु. १४मानु उत्तराद्धे ! स्थि अतिजीर्णं । ठ. प. १७०९३. अति उधेदैए खाधेखी छे 

क्र. १२७७ वेत्यवेदनाफुखक बृत्तिसदित अपण पत २-१५। स्थि. भेष्ठ । छे. स. अनु. 
१४ ासेको) रं प. १७९३ 

धा प्रथनो बीजो मूल शछोक-- 

यस्योच्चैः दस्तस्तस्फुरदस्णनखष्रेिरोचिष्प्रपचस्तीव्रष्वान्त 

क. १२७८ -अजनासुंव्रौकथानक पत्र र२२। भा प्रा । छ शुणसगद्धि मत्रा) गा. ५०४। 
ब. सृ. १४०० प. ९1 स्थि. ष्ठ ठे, च. १२३ 
धै 


२८२ धीजेसखपेरदुमेस्थ [ पोधी ६८-७१ 


भस्त 
सिरिजेखल्मेरपुरे विष्षमचरउदरसदुस्तरे वरिसे । वीरजिणजम्मदियसे कियमंजणयुदरीचरिय ५०३ 
जो आसायण कुण अणंतससार भमद सो जीयो। जो आसायण रक्खदं सो पवद सासं ठाण ॥५०४॥ 


इति श्रीजंजणाञदरीमहासतीकथानक समाप्तम्‌ ॥ एृतिरिय श्रीजिनचद्रमरियिष्यणीभ्रीगुणसग्रदिमहत्तरायाः 
॥छा छम भघपु \ श्रमणसघस्य ॥छ॥ 


पोथी ६८ मी 


क्र. १२७९. धिषष्टिद्यराकापुरुषखरि्मदाकाव्य दश्मपवे मदावीरचरिञ प २४१ भा. 
सं. । छ. हैमचन्द्रसूरि ! छे. सं. १३८४1 लें. प. १५०५२।॥ 


मन्त- 


सवत्‌ १३८५ वषँ अश्विन सुदि श्रयोदक्यां रवौ भ्रीमतमरस्थाने श्रीमदाधीरपुस्तकमटेखि ! शरीर्टखक- 
पारक्योः ॥छ।\छ॥ 
श्रीवीरनाथः सकलः दा्ांकः दिवावतसस्थितिरद्युतश्रीः। 
श्ीतात्मक स्फोटितपापताप' सदा मतानां तमस भिनत ॥१। 
अस्तीदिराधाम कवीन्द्रराजिविराजित सूरबुधेः समृद्धम्‌ । 
गरवश्वरश्रीदसमूहयुक्त खराल्याद्‌ वाहुपुर मन्योन्यम्‌ ( मनोक्ञम्‌ ) ॥२॥ 
आीमाट्वशः सुकृतावतसस्तस्मिन्‌ पुरे भूपक्ृतप्रशसं । 
पा्रालयो मानवरत्नखानि्जी याचिर धर्मसुपर्व॑जानिः ॥३॥ 
भुवनविदितकीर्भिस्तव्र वदो विदाटे नरपतिरितिनामा साधुरासीन्नयन्न. 1 
गुरुजनयसुभक्तिभ्रीतचित्त सुदत्त श्रुभयुणगणदाटी धर्मकमंप्रवीण. ॥४॥ 
आसीत्‌ श्रिया तस्य सुलक्षणस्य धानीत्ति नान्नी गुरुभक्तियुकता ! 
तयोवेभूवुस्तनया उदका गुणा्रयोऽपीव शरीरवद्धा ॥५॥1 
गणेगरिष्ठोऽजनि साधुर बू्ददासिधानः प्रथितो द्वितीयः! 
छाषृस्तृतीयः सरलस्वमावल्लयोऽपि गांमीय॑युणादियुष्ताः ॥६॥ 
समधरधीरिति दयिताऽस्त्यांबूनाश्रो विञ्यद्धतरचित्ता । 
अजनिषत श्ुद्धपक्षा दश्षाश्वत्वार इद तनयाः \७॥ 
कोामाभिधोऽभूत्‌ भ्रथमः भ्रतीतोऽपयो नयी शरुवरपालनामा । 
नानूस्वृतीयः सुयणेसमेयो होलाख्यसाश्चु. सुरती तुरीय. ॥८॥ 
छापूनान्नस्तृतीयस्य कामदेवसमत्विषः । वीरोधीरिति सज्ञे काता कांता रतिदुतिः ॥९॥ 
चीपेधीः स्यात्‌ भ्राविकाणां गरिष्ठ सष्ावण्या दानदाक्षिण्यशिष्ट । 
मन्ये सम्यक्‌ शील्योगेन दक्षा सत्सौभाग्येनापि सीताद्डा ॥१०॥ 
धीराकनामेति तयो सुद्धिः आयो द्वितीयोऽजनि खेतर्सिहः । 
गोविदनामा विदुरस्तृतीयो जीयासुरते तचुजाश्रयोऽपि ॥११॥ 
धीरामार्या षोत्‌. रम्यार्कारधारिणी सौम्या 1 यद्धिमलक्ीलमदिमा नित्य स्तूयते विबुधैः ॥१२॥ 


खेताकनाप्नो दयिता मून सखाल्दी सदाचारविशद्बुद्ि । 
य द्रपोभामवरोक्य काममरुघती विष्णुपद सिषेवे ॥१३॥ 


> 


क. ११७९१२८८ 1 जैन ताडपन्नीय अरथर्मडार सूचीपतर "२८३ 


गोर्धिदसाधोरभवद्धिनीता कांता श्रिया रोदिणिनामघेया । 

अद्यापि मन्ये सकल्त्वमस्याः सा रोहिणी ध्यायति रोदिणीष्षम्‌ ॥१४॥ 

भ्रीविकमादित्यनरेन्द्रकालादू वेदा्टयक्ष्रमिते १३८४ व्यतीते । 

सवत्सरे माधवमासि षष्ठयां तिथौ सितायां श्चुचि चम्द्रवारे ॥१५ 

अञ्खयत्‌ श्रीजिनवीरनाथचरित्रमेतत्‌ परितः पवित्रम्‌ । 

स साधुधीराक इति स्वमा खपुण्यपोषाय विशारकीत्तिः ॥१६॥ युग्मम्‌ ॥ 
नक्षत्नाक्षतपूरित मरकतस्थार पिला नम, पीयूषदुति नालिकेरकचित श्रीचन्दिकाचदनम्‌ 1 
यावन्मेस्कराप्रसस्थितमिद धत्ते धरिघ्रीवधूस्ताचन्नन्दतु पुस्तिका भुवि चिर व्याख्यायतां साधुभिः ५१७॥ 


पोथी ६९ मी । 


छर. १२८० संप्रहदणीप्रकरण आदिं सक्चिप्तटिप्पणी पत्र ८ । भा. स 1 स्थि. जीणे । के. सं, 
अनु, १५ मो सेको ! ङं. प. १४८३१ 

क्र. १२८१ ज्निषष्िश्यलाकापुरुपचरिजमहाकान्य प्रथमपयै आदिनाथचरिज् अपूणं पत्र १०२1 
क. हेमचद्राचा्य। भा. स. ! स्थि. भ्रष्ठ! ङे सं. अनु. १५ मो सेको ठं. प. १४०९३१५ 

क्र. १२८२ दुर्गचृत्तिच्याश्चयमद्ाकाव्य स्वोपक्ञवृत्तिखह त्रूटक अपूणं पत्र १२२-२८२! भा. 
स. \ क. जिनप्रमसुरि स्वोपत्न ! स्थि. जीर्णं ! छे. सं. अनु १५ मो सेको! ङ. प. १२५८३. । 

क्र १२८२ पेचवस्तुकथकरणन्रत्ति प्रथमखड अपूणे पत्र १९९1 फ. सुनिचद्रसूरि । भा. स ! 
के सं. भनु १४ मोसेको। स्थि प्रेष्ठ छं. प. १२।८३॥ 


पोथी ७० मी 

क १२८७ क्ैव्ररृतिप्रकरण खरीक अपूय पतर ३४७! भा प्रा. स.। सु क. हिवदामैसूरि । 
यी. क आचय मल्यगिरि।! ठे स. अनु १४ मा सेकानु पूर्वाद्धि। स्थि. प्रे ठं. प. १२५८३.। 

पत्र ११७ तथा ११८, १५५, १६१-१६३, १९५) १९७; २०४-३४६ नथी 1 

क्र. १२८५ (१) प्रद्यम्नश्चांवचरसित पत्र ३-५०। भां प्रा. ! गा. १०७० । 

(२) सीताचरित्र अपूर्णं पत्र ५०-१४२ 1 भा. प्रा. ले. सं अनु. १५ मो सेको । 

स्थि. प्रेष्ठ । ठं. प. १२८३. । 

पत्र--५-४६) ५५; ५७६१, ६६-६९) ७१, ७३-७४, ७७, ७९८५, ८९-९०, ९७, १०६) 
१०८, ११०; ११५, १२२, १३९, १४२ नथी । 

ऋ १२८६ ब्रृदर्संग्रदणीप्रकरण त्र अ. पन्न ५६-७६ ! भा. प्रा. । क. जिनसद्रगणि क्माश्रमण । 
ठे. से. अनु १४ मो सेको स्थि अतिजीर्णं) ठ. प. ११८३1 

क्र. १२८७ पाणिनीव्याकरणमदहाभाष्यप्रदीप त्र. अ. पत्र ४-१०८ 1 भा. स.। क कैयट, 
द. सं. अनु १५ मो सेको! ह्िथि. प्रेष्ठ! ठ. प. ११०३1. वचमां केटखंक पानां नथी । 


पोथी ७१ मी 


छ. १२८८ (१) कातंजग्याकरणदुगेपदप्रगोघञरृचिडुडिका कार्कपर्यन्त पन २०८, भा.सममू 1 
(२) श्वाखीयथनेकविचार प्र २०९-२४३ \ भा स.मू 
(३) कमेषिपाककर्सभ्रंथयालाववोध पत्र २४४-२५७! भा. स. गू. । 


क 


९८७ ध्रीजेतरतेश्ठुयैस्व [ पोषो ५७२-७५ 


(४) छघ्युधनितश्षांतिस्तव भापाथसद प्र २५०-२६१। भा. स. चूः। भूः 
फ. जिनदत्तघूरि । 

(५) भ्रकीर्णकविचारः पत्र २९१-२६४। भा.स. 1 ले. क्ष. भु. १५ मो सको) 
स्थि. मघ्यम 1 ङं. प.2११४२ 


क्र. १२८९ (९) बृहतसंग्रदणीप्रकरण (२) वंदनविधिप्रकरण (३) पंचाद्चकप्रकरण (४) 
श्वावकवक्तव्यताप्रकरण (४) भवथावनाप्रकरण सादि भरक्रणो । पत्र २२५1 छे. से. अनु. १४ मो 
सेको ! स्थि, अतिजीणं । ठं. प. १०५३1 प्रति चोद गयेटी अने उदरे करी खथिदटी छे 


पोथी ७२ मी 


क्र. १२९० उपदेश्षमाखाप्रकरण दोघटीदृत्तिसद अपणं पत्र ७-३७०। भा. प्रा. स । री. क. 
रलनप्रभावार्य । के सं अनु. १४ मो सेको! स्थि प्रेष्ठ ठं. प. १२०३1. पत्र २१९-२२० नथी) 

क्र. १२९९ कातंज्न्याकस्ण वियारदिवृत्तिसदह पतन ३२२३! भा. स. । फ. विजयाद्‌! ङे. 
स. १३९२! भा. स. स्थि. मध्यम ) छं. प. १२५८३ 

प्रति भ्राणीमां मीजादने खराव थर छे अने अक्षरो उखडी गया छे 1 
अन्त- 

इति विजयानन्दविरचिते क(तव्रोत्तरे वियानन्दापरनान्नि छृन्ु पष्ठः पादः समाप ॥खादाछ) हिव 
भूयात्‌ सघस्य 1छाछ13ॐ8॥ सवत्‌ १३९२ मार्गशीप्छछ अष्टम्यां श्रीवियानन्दमदादाल्नुस्तक समर्थित श्री- 
मल्जिनचन्द्रपुरिनिष्येण यञ कीर्तिगणिना श्रीद्रेवराजपुरस्थितेन ¶॥ 


पोथी ७३ मी 


क्र २२९२ प्रवचनसारोद्धारपकरणच्रत्ति द्विवीयखेड ३४ मा दारथी 4२ेमा छार्पर्यत 
पत्र २३०1 भा. स छे. सं अनु. १५माच पूर्वादि । स्थि प्रष्ठ! ङं. प. १२।०८२॥ 

ऋ १२९३ प्रवचनसासोद्धारपकरणचरुत्ति ततीयखेड ८ मा दार्थी २९१७ द्वार परयत 
पत्र २२८! भा, स 1 छे. सं. अनु १५मानु पूवद्धिं। रस्थि. अतिजीर्णं! ठ. प. १२।९२॥1 । 

पच्च ६२-६४, ७६, ७८, ८९ २२५) २२७ नथी । प्रति पाणीमां भीनाएली छे! 


पोथी््मी 


क. १२९७४ प॑चवस्तुकप्रकरणचत्ति प्रथमखड पत्र २१६ 1 छे. स. अलु १४ माल उत्तरा । 
स्थि.अतिजीणे । ठं प, १२०९२111. प्रति पाणीमां भोजाएङी छे ! अरति उयेदएं खायेकी छ ! 
आदि- प्रणिपत्य जिन वीर 

क. १२९५ शद्खाखेकार तरख यपूणं पत्र ४६-५९1 भा. स.1 क, ट 1 छे सं. अनु १५ 
सेको । स्थि अतिजीे । छं. प. ११।३। 

क १२९६ क्िशुालतरयमदाका्य-माघकाव्य दटिप्पगीलदः २० मा से पर्यन्त अपूपं 
= ॥ \ स । क मदाक्वे मघ। छे. सं अनु १४ उत्तराद्ध। स्थि अतिनी्मं । कछ. 

० {२ 


क १२९७ कतिजःपाकरणदोमक्तिरीच्रत्ति अपू प्रन | 
न र रीगलडन्रन्त अपूमे पत्र ३-३२। भा. स चर. क. दमित! 
.-ऊ सं अनु १५ मोस्को स्थिक प ११।५८३ ६ छ व 


न. 


क. १२९२-१३०२ ] ज्ञेन साडपन्रीय प्रथभंडार सचीप १८५ 


क्र. १२२८ हातककरम॑ग्रथ सटीक पत्र ° 1 भा. प्रा. स. । चर. ३७००। मू. क. शिवशरमसूरि ! 
डी. क. मल्धारी देमचद्रसरि । ले. सं, अनु. १४ मो सैको 1 स्थि. अतिजीर्णं । ठं. प. ११०८२॥ 
प्रतिना पानांना अंको धसाई्‌ जवाथी पानां अस्तव्यस्त छे! 
क्र. १२९९ (१) सर्वजिननमस्कार पत्र १ छ! भा. स. । घ्रं. ६ काव्य) 
आदि--स्तोतु खमर्थं किर 
(२) चतुरचिश्चतिजिनस्तव पत्र १-४) भा. स. } फ. पूणेभद्र । 
आदि- तरिसक्तिभिः सप्तभिरस्मिसवंवचोभिरत्ृष्टगुणस्तवेन 
सखन्त-- 
दत्य सुभक्तयादरतः पवित्र ये मोदिनः स्तोत्रमिद विचित्र 1 तीर्थकराणा पुरतः प्ति वे पूणेभदर पदमाप्तुवति ॥१६॥ 
॥ इति सर्वविभक्तिवचनांतयत्तन्नामविन्यासवेचित्येण चतुरमिशत्तिजिनस्तवन समाप्तम्‌ ॥ छ 
(३) निननमस्कार पत्र ४-६। भा स.। का. २०) 
आदि-नामेयो भवतीति 
के. स. अनु. १४ मोसेको। स्थि प्रेष्ठ छं. प १०।०८२)).। प्रति पाणीमा भीजाएली छे, 
क. १३०० (९) दङवैकालिकसजनियुक्ति पत्र १-२१ 1 भा. प्रा.1 क. भप्रवाहुस्वामी । 
रगा. ४४४} 


(२) उन्तराध्ययनसञ नियुक्ति पत्र २२-४७। भा प्रा. । क. भद्रवाहुसामी । गा. 
५९६ ! छे. सं. १२७७ । 
अन्त--उत्तरज्छयणाण निज्जुत्तीभो समत्ताजो ॥छ॥ 
अश्वस्वरदयुमणिसम्मितिकमाब्दे ज्येष्टस्य दशेदिवसे प्रहणे च भानोः । 
वीजापुरे जिनपतेरयतिपस्य दिष्य निदक्तिमालिखदिमां सुनिपूरण॑भद्र ॥१।छ 
दममस्ठ॒ केखकपाठकव्याख्यावृशरोतृणा ॥ मगर महाघ्रीः ॥ 
(३) आचारांगसूञ नियुक्ति पत्र ४८-६५। भा. प्रा. । कछ ॒भद्रवाहुस्वामी । भ्र. 
*&,०० । स. सं. १२७७ । 
अन्त-आचारगनिज्जुतती समत्ता ॥8॥ अचुष्टुष्छदसा छो. ४७० । 
सुनिभवरविसल्ये विक्रमादित्यवासरे 1 अश्वयुक्प्रयमपक्षस्या्टमी दिवसे रवौ ॥१॥ 
शरल्हादनयुरस्येन पूरणस्रेण साधुना । नियुक्ति. प्रयमा्नस्याऽङेखि कमेविमुक्तयै ॥२। नमो नमः श्रीजिन शासनाय ॥ 


(४) सूत्रृतांगखुषरनियौक्ति पत्र ६६-०५ ! भा प्रा. । क मद्रवाहुस्वामी 1, गा. 
२०८1 पं, ७ 1 ह्थिं जीणंप्राय ! छ. प. ११।।०९२। 


पोथी ५७५ मी 


त १३०१ संनस्छमास्चरिञि पत्र १८४ 1 भा स! कं जिनपाल्गणि। ले स. १२७८। 
स्थि श्रेष्ठ । ठं. प. १०१३ 


क्र. १३६०२ चिषधिशाकायुरुषचरिजमदाकान्य सक्तमपवे-रामायणं पत्र २-१८५ 1 भा. स. 
क आचार्यं हेमचद्रघुरि1 छे. सं. अनु. ष्मो सैको! स्थि क्रे्ठ। छ प १०।>८३ 
पत्र १०-१३ नथी 1 


९६ अजेसटमेरुदुभस्य [ पोथी ७५-५८ 


कछ. १२३०२ किराताङ्खनीयमदाकान्य पंचदद्समेपर्यत पत्र ५६ भा. स.) क. महाकविं 
भारवि। छे. स, अयु. ¶१४मो सेको । स्थि.श्ेष्ठ1 छं, प १०८२ 
कर. १३०४ नेपधमदाकाए्य पंचमसर्मपर्यन्त टिप्पणीसद प्र ५८! भा. सं. । क. शरीदषं । 
ग्र, ९३५ । छे. सं. भनु. १४ मो सेको। स्थि. श्रेष्ठ) छं. प, १० 
क १३०५ (१) चश्चरीरासक सटीक पत्र १७-३९। भा. अयत्र स. । मू. क. जिनदत्तयरि 1 
डी, क्ष, जिनपाल। टी, र. सं. १२९४ । 
(२) उपदेश्चरसायनरासक सटीक पत्र ३९-५९ । भा. अप, स, । भू. क. जिन- 
दत्तत्रि ! टी. क. जिनपाल 1 खी. र. सं. १२९४ । 
(३) फकाटस्वरूपङरकविवरण पत्र ५९-९५। भा. स. । क. जिनपाड । छे, सं. 
अनु १४मौ सैको। स्थि. श्रष्ठ। ठं. प. ९।।०८३ 
क्र, १३०६ सामायिकप्राक्िआदिविपयककथानकादि पतर १३। भा. भ. स. । छे. सं. अनु. 
१४ मो सैको! स्थि. मध्यम 1 ठं. प. सा>३ 


पोथी ७६ मी 
छर. १३०७ तरवप्रदीपिका- चित्षुखी पत्र १९५! भा. स. । क. चित्छखसुनि ! ले. सं. अतु. 
१३मा सैका उत्तरा 1 स्थि जीणेप्राय। ठं. प. ९।०८२।॥ 
क. १३०८ कातेचरन्याकरणदोगेसिदीत्ति च्रूटक अपूर्णं पत्र १९९ । भा. स । चु का. दुर्गसिंह । 
स्थि. जीरणप्राय । ठ. प. ९८३। ! पाना अस्तव्यस्त छे । 
क, १३०९ सिहासनद्वा्चििका पत्र ३३-८० 1 भा. सं । छे. सै. अनु. १५मो सेको। 
स्थि. रेष्ठ । ठं. प. ८॥>८२३ 1 आदि अने अतनो थोडो भाग नथी । 
न्ह, १३१० (९) पाक्षिकसू्र पत्र १-१७ ! भा. प्रा । भ्रं ३००। 
(२) यतिप्रतिक्रमणसुच प १५-२२! भा. भ्रा । 
(२) स्थविरावकि पत्र २२-२५। भा. भा.। गा. ५० 
(8) पिडविशद्धिपकरण पत्र २५-३०। भा. परा 1 क. जिनवषठमगणि 1 गा.१० ३1 
(५) दशवेकालिकष्ज पत्र ३०६८ 1 भा. आ.। क. शय्येभवतूरि । श्र, ५०० । 
(६) उपदेशामाखाप्रकरण पज ६९-१०२३1 भा. भा. ! क. धर्मदासगणि ! गा. 
५४१1 छे. सं. अनु. १५मो सेको । स्थि. जीण) ठं. प. ८>३। 
ऋ. १३११ षटूस्थानकग्रकरण चृचिखद घ्र अ. पतर ९३२ ! भा. प्रा. 
चरि! च क. जिनपाल । छे. सं. अलु. १४मो सैको । स्थि. 
प्रति अत्यत अस्तन्यस्त छे 1 


| स. 1 मू. क, अभयेेव- 
अतिजीणं । छं. प. ८।।२८२॥ 


पोथी ७७ मी 
छ, १३९१२ पचवस्तुकप्रकरण पत्र १९३1 भा. आ.1 क य 
न क " प्रा-1 क. दरिगव्रयरि। ठे सं. अलु. १४ 
सेके । स्थि. गरष छ. पे ९०२॥। ॥ # 
क्र १३९३ किरणाचदी पत्र २२९1 भा. स 1 दे, सं सै 
ध 9, 1} ॥ ॥ ॥ अचु 1 
4 सं. अनु. १४ मो सेफो। र्थि. मध्यम । 


ध क्र" १३१४ द्मयतीकथाचपू त्र. अपूर्णं प्र ९४1 भा. सं.) क. त्रिविकमभेट्‌ । 
` १३माजु उत्तराद्धे ! स्थि. अतिजीर्णं । छ प ९7३. प्त्राको युसाद्‌ गया छे! 


2) स, १ 


धः. ११०६-१७ ] जैने ताडप्रीय भ्रंथभंडार सुचीपत्र २८७ 
पोथी ७८ मीं 


प्र. १३१५ श्रदत्सग्रदणीप्रकरण अपूणे पत्र ७1 भा. प्रा 1 कृ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ! क्ते. स. 
अचु. १४ मो सको। स्थि. जीणेप्राय । ठं. प. ८०५३ 


क्र. १३१६ (१) ऊपभदेव, श्ांतिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ, पहावीरजिनपंचस्तघी पत 
१९२१९४1 भा रा. गा. ३१) 
(२) धूमावकि पत्र १९४-१९५ । भा प्रा! गा. १४ 
४ (३) अजितश्ांतिस्तोत्र पत्र १९६-२०२। भा. आ । क. नन्दिषेण । गा. ४२। 
ठे. सं. १३३४१ स्थि, जीण! ठं प. ८९३ 
यअन्त-ॐ श्रीदीरजिण प्रणम्य अवकउरप्राम द...पुत्त्टरिया लिषित सवत्‌. १३३४ चैत्र वदिं ५ रा श्रीलोदर 
राज्ये लिषित। 
च. १२१७ (१) उपदेक्षमाखाप्रकरण प्च ३-३५! भा. भा ! क, धमंदासगणि । गा. ५४१। 
(२) श्रावकधर्मविधितचश्रकरण प्न ३५-*२ ! भा. प्रा! क. हरिभद्रसूरि। 
गा. १२०] 
(३) मागमोद्धारगाथा-स्वप्नसप्ततिकाप्रकरण पत्र ४२-४६ 1 भा प्रा गा.७१। 
(७) श्रावकवक्व्यताप्रकरण-पर्‌स्थानकम्रकरण पत्र ४६-५३। भा म्रा । फ 
अभयदेवसूरि । गा. १०३ 
(५) पंचखिगीप्रकरण अपूणै पत्र ५३-५८। भा प्रा । 
(दै) उादद्चङ्कक पत्र ६९-८६ । भा प्रा.। क ज्निवछभसूरि । 
(ॐ) प्रचचनसंदोह अपूणं पत्र ८६-१०२। भा प्रा । 
(८) नामेयस्तोत्र, शातिनाथस्तोच्र, नेमिनाथस्तोच्र, पाभ्वेनाथस्तोच्र, महा- 
घीरस्तोञ्र पत्र १११-१८ 1 भा. भरा. 1 क. जिनवछभगणि ! गा १३२1 
(९) गणधरस्तव पत्र ११९-१२०। भा प्रा । क. जिनदत्तसूरि। गा २१। 
(१०) चेत्यवन्दनकुखक पत्र १२०-१२२ 1 भा. प्रा. ! फ जिनदत्तसूरि । गा. ३०१ 
(११) चेत्यवन्दनविधिङलक पतर १२२१२४1 भा प्र । गा ३३। 
(१२) श्रावकथावदयकसूच पत्र १२४-१२७। भा. घा ! 
(१३) चच्चरीप्रकरण पत्र १२७-१३२1 भा अपन्नदा । क. जिनदत्तदरि । गा. ४७। 
(१७) उपदेश्षरसायन पत्र १३२-१३८ 1 भा. अपघन । क निनदत्तसुरि ! गां ८० । 
(१५) कालस्वरूपकुलक पत्र १३८-१४१। भा. अपघ्रश । क. जिनदत्तसरि ! गा ३१। 
(१६) गणघरसाधेशतकयकरण पन १४१-१५० ! भा. प्रा. । क. जिनदत्तघरि । 
गा. १५०॥। 
(१७) सदेददोरावीप्रकरण पत्र १५०-१५९। भा. भ्रा. 1 क. भिनवषटभगणि ! 
गा. १५० । 
(९८) बन्डित्तुस्‌त्र पत्र १५९-१६३ 1 भा. प्रा \ गा. ५०। 
(१९) म्रश्चोत्तरर्नमादलिका अपू पतर १६४-१६५। भा. स । क. विमलाचार्य । 
(२०) सवकारफल.पत्र १७०्ु\ भाभा. गा २३। 


२८८ भजेसलमेर्टुर्मस्थ [ पोधी ५९ 


(२९) अजितशशांतिस्तव प्रं १५८०-१७४ अ. मरा. । क. सदिपेण। गा ३९) 
(२२) ख्घुजनितशतिस्तोश्र पत्र १७५-१७८ भा. घा. 1 क॒ जिनवलभेगपि । शा.१७। 
(२३) स्नपनविधि पत्र १८२-१९३ । भ. स. 1 । 

(२७) कथानककोद्य पतर १९३-१९५ । भा. प्रा. । क. भनेश्वरसूरि । गा. ३.१ 
(२५) चतु शरणप्रकीणक पत्र १९५-१९६ 1 भा. प्रा. ! गा. २८1 

(रद) अतुरपत्याख्यान प्रत्र १९६-१९९ । भा. प्रा. । गा. १९) 

(२७) भावनाग्मकरण प्रचर १९९-२०१ । भा. भा. 1 गा. २९५1 

(२८) प्रनस्याविधानघ्रकरण प्र २०१-२०३ ! भा. प्रा. गा. ३० ङ. सं. 


अनु. १४ मो सेको1 स्थि प्रेष्ठ । छं. प. ८५८३. । वचमा केटलंक पानां नथी । 

क्र. १३९८ कातेचसप्रपाठ चर अ. पत्र ८-१५। भा. स. लि. स. अनु. १५मो सको, 
स्थि. घ्रेष्ठ 1 ङ. प. ८०८३. ! वचमां पानां नथी । 

क्र, १२९९ ऋषिदत्ताचरि अपण भा. भ्रा. 1 छे सं, अनु. १४ मो सको । स्थि. अतिजी 1 
ख. प. ८२ 

ऋ. १३२० स्मरणस्तोचचिकः प्र २४२-२४६ ! भा. प्रा. 1 के. स. अचु. १४ मो सेको । स्थि. 
जीणैप्राय ! ठ. प. ८८८२॥ 

क्र. १३२९ उपदेकामाखाप्रकरण अपृणं पत्र १०५-११९ 1 भा. भा. 1 क घर्मदासगणि । ले-सं 
अनु. १४ मो सेको ! स्थि. सतिजीणं । टं. प॒ ८।२॥॥ 

क्र. १६३२२ आवदयकखूचनियुक्ति अपूणे पत्र २६1 भा. प्रा 1 फ. मद्वाहृस्वामि । ल. सं 
अनु १५ गो तेको! स्थि. भ्रष्ठ! रं. प. ७।॥ ५२1]. । प्रत्ति पणीसां भींजाएली छे 1 

ऋ १३२३ योगश्चा नवतत्व जीवविचा्खकरण आदिनां भरकरीरक पानां अपूर्णं धरुटक । 
भा. स धा. ठे से. १५१८ स्थि जीणे! ड प. ६।>२॥ = 


पोथी ७९ मी 
क्र. १३२७ (१) खश््माथविचारसारप्रकरण पत्र ०३1 भा. आ. 1 क. च्ेरष्र । ले. सं, 
१२.४६ । 
(२ पड्क्षीतिप्रकरण चतुर्थकरमंय्रंय टिप्यनकसद प्र ७४-१०५। आ. शरा, । 
सू. फ. जिनवछमगणि ! टि क. रामेवगणि ! ले सं. १२४६ 1 स्थि. श्रष्ट । क 
क्र १३२५ मणिपत्तिराजपिचरि पत्र १०७। भा सं. ! क जंदृकवि ५ 
व । - अवृक्वि । ङे. सं अनु. 
सेको ! स्थि. जीर्णप्राय । दं. प. ८।८२1॥ 1 भरति उधेइए खाधेटी छ 1 ४ 9. 


क. १३२६ (१) उपदेश्माकप्रकरण पत्र १-४२ । आओ. तआ, | 


क. धर्मदासमणि। 
गा. ५४१ । रं 


२) पिडविश्द्धिभकरण पत्र ४२-५० । भौ. भा.) छ. जिनवहभगणि । गा. १०३ 


(३) ्रावकचक्तन्यताप्रकरण-षट्‌स्थानकप्रकरणं 
पत्र ५०-५ट „ भ्रा. 
जिनेश्वरसरि। णा. १०३ । ५८! भा. अरा. क. 


८) पचखिगीप्रकरण पत्र ५८-६६। भा. भरा, 1 क. जिनेश्वरपूरि ! मा. १०२) 
(५ भावकचघ्मेधिधितंघम्रकरण पत्र ९६-०५ ! क, इरिम्रस्रि ! शा. १२० 


क्र. १३९१८२६ | जैन ताडपन्नीय प्रंथभंडार रख्चीपत्र (+ 


(६) आगमोद्धारगाएथा-स्वप्नसप्ततिका पत्र ७५-८० । भा. भा. । गा. ५१। 
(७) जंवृद्धीपक्षेजसमासप्रकरणं पत्र ८०-८८ । भा. भा. । गा १०९ 
(<) स्देददोरावङीप्रकरण पत्र ८८-१०१। भा. आरा. । छ. जिनदत्तसूरि । 


गा. १५० } 

(९) गणधरसार्धश्तकप्रकरण पत्र १०१-११२। भा. प्रा. \ क. जिनदत्तसूरि 1 
गा. १५० । 

(१०) पंचनमस्कास्फलस्तव पत्र ११२-१२१ । भा. भ्रा. । क, जिनचदरसूरि । 
शा. ११८ । 

(१९१) नाणाचित्तप्रकरण पत्र १२१-१२७ । भा. प्रा. । गा, ८१। 

(१२) कथानककोद्य पत्र १२८-१३० । भा. प्रा. । क. जिनेश्वरसूरि । गा. ३०। 

(१३) उ्यवस्थाङुलक पत्र १३०-१३५ भा. भ्रा. 1 क. जिनदत्तसूरि ! गा. ५५। 

(१४) षष्िद्तप्रकरण प्न १३५-१४७ ! भा. प्रा. । क नेमिचद्र भडारी 1 
गा. १६१ 

(१५) विवेकमंजरीप्रकरण पत्र १४७-१५८ ! भा प्रा. 1 क. आसड । गा. १४४ 
र. सं. १९४८ । 
अन्त- 


विवेकमजरीभरकरण समाम्‌ ॥छ।। सवत्‌. १३८५ वर्प चेच्रमासे सुनिर्सिदगणिना पुस्तिका लिखिताः 
श्रीभालापुरे ॥ 
(शद) भ्रवचनसंदोदपरकरण पत्र १५९-१८१ ) भा. प्रा 1 
(१७) वाराववोधप्रकरण पतर १८१-१९२। भा अपप्रश । गा. ११६ 
आदि-- 
पणमविं जिणवद्‌ देउ गुरं अनु सरसई सुमरेवि । 
चम्मुवणएड पयपियद्‌ सुणि जवदाणु करेवि ॥१।॥ 
(१८) चतुचिशतितीर्थकरनमस्कार पत्र १९२-१९७ 1 भा. अप्धरश । गा, २५। 
आदि- देव तिहूयणपणयपयकमल । 
न (१९) चतुविशतिजिननमस्कार प्र १९७-२०२)। भा. अपघरा । गा. २५1 
आदि- , । 


पठमजिणवर जणमणाणंद सुरनादसथुयचरुण भरदजणय, 
जय पटठमसामिय ससारवणगहणदवचत्तदोस अपवग्गगामिय 1 । 
लोयाखोयपयासयर पयडियधम्मार॒म्म ! । 
खविद्ाणउ तहु रिसदहजिण ! दुज्जयनिज्जियकम्भ ॥१।\ 
अन्त--खविदाणांका श्चतुवरवि दातिजिननमस्कारा ॥ ठिखिता श्रीभालपुरे आनन्दमूिसुनिना ॥ 
(२०) श्रावकषडाचरयकखज पत्र २०२-२१९। भा प्रा. स मू. 1 
(२१) त पत्र २१९-२२४\ भा अपथ्रश । क अभयदेवसूरि । 
क २०१ 


(२२) अजितशांतिजिनस्तोत्र पत्र २२४२३०1 भा. भा. 1 क. नदिषेण । गा. ३९। 
३५ 


१९० 


्रीजेसरमेसुटगस्थ [ पोथी ७९-८३ 


(२३) उछासिक्षमस्तोघ्न-ख्घुथजितश्णातिस्तोघ्र पत्र २३०-२३२ । भा. प्रा. 
क. जिनवदभगणि ! शा. १७1 

(२४) भयर्हरस्तोच पत्र २३२-२३४। भा. प्रा. । क. मानुगसूरि। गा. २१। 

(२५) स्मरणास्तो्न प्र २३४-२३६1 भा. रा 1 क. जिनदत्तघरि। गा. २६॥ 

(रदे) गुरूपारतंन्यस्मरण पत्र २३६-२३८। भा. भ्रा, । क. जिनदत्तसूरि। गा. २१ । 

(२७) सिग्धमवदर्दपाभ्वजिनस्तोच पत २३८-२३९1। भा. भा. । क. जिनवरभगणि । 
गा. १४) 

(२८) श्रावकविधिप्रकरण प्न २३९-२४१ । भा. प्रा! गा. २२। 

(२९) द्एनविविुटकः पत्र २४१-२४२ ! भा. भा. 1 गा. २५१ 

(३०) खघुनमस्कारफलस्तव पत्र २४३२४५1 भा. श्रा. 1 गा- २३1 

(३१) चेत्यवंदनविधिकुकक पत्र २४५-२४९ 1 भा. भरा. 1 गा. ३५। 

(३२) चेत्यवंदननियमङ्कक पच २४९-२५१। भा. आ. 1 क. भिनदप्तपरि । 
शा. २८1 

(२३२) मदर्षिकुखक पत्र २५१-२५४! भा. भ्रा. ! गा. ३६ । 


प्रतिमां ^“ पडिेहणकुख्क समाप्त ” एवु नाम च्चे छे पण ते खोट छे) 


गा. ३५1 


शा. २६ 1 


(2४) महपिकखक पतर २५५-२५७ ! भा. प्रा 1 गा. २६ । 

(२५) शुर्वावलि पत्र २५७-२५८\ भा. भरा. । गा. १०। 

(ददे) प्रनल्याविघानघ्रकरण पत्र २५८-२६१ 1 भा. प्रा । गा. ३४ । 

(३७) सजम्मजरीप्रकरण पत्र २६१-२६९३। भा अपश्रल \ क, मदेश्वरसूरि । 


(३८) पश्चोत्तररत्नमाडा पत्र २६३-२६९ 1 भा. स 1 क. विमङाचाय ! आर्या २८ 
(३९) धमरुष्चण पत्र २६६-२६७ भा स. 1 
(४०) साधमिकवात्सव्यङ्कुखुक पत्र २६७-२६९ 1 भा. भा. । क. अभयदेवसूरि । 


(७९) उपदेखछभणिमालाङ्खक पत्र २६९-२७०! भा. प्रा ! क. जिनेश्वरसूरि । 

(४२) संवेगङखक पत्र २७०-२७२ 1 भा. भा. 1 फ. धनेश्वरसूरि ! गा. १५। 

(४२) चिन्ताकुखक पत्र २७२-२५७३ । भा. प्रा. ! गा. १३ । 

(8७) पुण्यछाभङ्खुक पत्र २५२-२७४ । भा. प्रा. 1 गा. १० 

७५) इगुणतीसीभावना पत्र २७४-२७६ । भा. अप्रा । गा. २९ 

(४६) चतुःश्चरणप्रकीणैक पत्र २७६२५७९ 1 भा. भरा. । गा. २८ 

(४७) अतुरपरत्याख्यानप्र्कीणकः पत्र २७९-२८२ 1 भा. ्रा, 1 गा. २६। 

(४८) काद्शङ्रुक पतर २८२-३०१ ! भा. प्रा. । क. जिनवलमसूरि ! गा. २३३१ 
ले. सं. १३८९ वपे पोप मासे ।छ] 

९७९) आदीभ्वरस्तवन पत्र ४१२-४१३। भा. स. 1 क. जिनचद्रमूरि । का.२-२५ । 

(५०) भक्तामरस्तोज अपूर्णे पत्र ४१३-४१५ 1 भा. सं. । क. मानतुगदरि 1 

(५९१) युगादिदेवस्तो्न पत्र ४१७-५२० 1 भा. अपश्रस। कंडी ३० के. सै. 


१३ ८५-८९ 1 स्थि. चष्ट \ द. प, ८८२1. कचमां केरयंक पानां नमी 1 


क. २३२६-३० ] जेन ताडयन्नीय ग्रधभंडार सचीप २९१ 


पोथी ८० मी 
ऋ. १३२७ ज्योतिषग्र॑यो अपूणै तथा प्रकीणेक ज्योतिषविषयक पानांनो संग्रह. 


पोथी ८१ मों 


क. १६२८ अनेक ग्र॑थोनां अने स्तवन सज्ज्ञाय आदिनां प्रकीणक पानां. 


पोथी €र मी 


ऋ, १२२९ अनेक भ्रंथोनां अने स्तवन सज्छाय आदिनां प्रकीणैक पानां. 


पाथी ८३ेमी 


क्र. १२२० अनेक प्रंथोनां अने स्तवन सञ्ञ्ाय आदिनां भ्रकीणैक पानां. 


1 अहम्‌ 1 
श्रीजेसलमेरुदुमेसथ वटो उपाश्रय नैन ज्ञानभंडार 
पोथी ८४ मी 


क्क. १२३९ गोमटखार कमेकांड सटीक प्च ६४। भा. प्रा स.। क. नेमिचद्र। पँ. १०। 
स्थि. रेष्ठ दं. प. १०५४४ 
क्र. १३६२ तत्वसग्रदचद्रख्घुरीका पत्र १५1 भा. सं.1 क. दिवाचार्य । पं. १०। स्थि. 
मध्यम ! ङ, प. १०।१ग 
क्र. १२६२ तचवसंग्रर्वंद्ररघुरीका प्च १८ भा. स \! क. दिवाचायं ! पं. १०\ स्थि. 
मध्यम) दं. प. १०४) 
क्र. १६२० च्याय््ंथ पत्र २५१ भा. स । पं १४ स्थि. मध्यम । ङं. प. १०॥८४॥ 
प्र. १३२२५ स्यायग्रथ पत्र ६३।भा स । पं. १२। स्थि, जीर्ण। डं. प. १०।४८५] 
क्र. १२३६ ल्याय्रंय पतन २२1 भा. स. ! पं. ११) स्थि. मध्यम) द. प १०५५४) 
क्र. १३२७ न्यायग्रंथ पत्र १९1 भा. स। पं १२) स्थि. जीर्ण। छं. प. १०।।८४ 
क्र १३३८ व्यदश्षां्षफल आदि ज्योतिष पत्र १२। भा. स पं. १६। स्थि. जीर्ण 
ङ. प. १०४ 
कर. १६३९ योगिनीद्षाफख ज्योतिष पत्र ७। भा. स.1 पं १५1 स्थि. जीर्ण) लं. प. 
१०} ><४ । 
क. १३९० रोकतत्वनिणैय सस्तवक पत्र २१ भा.स ग्‌. । मू. क. दरिमदरघूरि । पै. १६1 
स्थि. जीणे! टं प- १०।०८४। 
क. १३७९ प्रकीणकचिचारसं्रह प्र २२) भा.स 1 पं. १९ स्थि. मध्यमं. प. 
१०२४ 
ऋ १३७२ स्याद्धाद्रस्नाकर सावचुरिक चनिपाड पत्र १९1 भा. स. । पं. १९१ स्थि. 
जीणेप्राय \ दं. प. १०।८४) 
क्र. १३७६ स्यायसिद्धांतमंजरी प्रव्यक्षपरिच्छेद्‌ पत्र ९1 भा. स.। पं. ८) स्थि. जीर्ण) 
ठ. प. १०४ 
म. १३९७ चत्तरत्नाकर सटीक पचपाड अपूणे पत्र ८1 भा. स) षू क. भह केदार) 
पं. २६१ स्थि, जीणे \ ठ, प. १०५८४ 
ऋ. १३४५ कर्पखज सचित्र धू. अ. पत्र २३-८८1 भा. भा. । क. सद्रवाहुस्वामि । पं. ७ । 


स्थि. प्रष्ठ! छं. प. ११८४ 
पोथी ८्५मी 
क्र. १द७दे आचारांगसूत्र पन ७९1भा. पा.| भ. २५५४} पं, १३ स्थि. त्रष्ठ। 
ॐ. प. सा 


, कर. १२९७ आचारागद्दन पत्र ६६ । भा. भा. 1 भ. र५पर्। पं. १३। स्थि. कष्ठ 
2. पं, १०२४ 


क. १२५८ आचारंगस्ननियुकति पतर ११ भा. प्रा. । ङे खं १५३३ पै. १५। स्थि. 
सभ्यम्‌ ! द. प. सोय 


धः. ९६३२१-६३ ] जनन तापनीय अयसडार खूचीपत्न २९३ 


क्र. १२४९ आचारांगसूचचृत्ति पत्र २०९! भा. स. । च. क. शीलोंकाचायं 1 भ्रं. १२०००। 
पं. १७1 छे. सं. १५३५ । स्थि. मध्यम 1 लं. प. १०२८४ 

क्र. १३५० आरांगसूजचृत्ति पत्र ३१६ भा. स. । चु. क. क्लीलाकाचायं । भरं. १२००० । 
पं, १३1 स्थि. श्रेष्ठ छं. प. १०८४ 

छर. १२५९ सूत्ररृतांगसूज प्रथमश्चुतस्कंघ पत्र ३२१ भा. प्ररत ! पं. ११। स्थि. घरष्ठ। 
छं. प, ९।॥।८४। 1 किनारी उदरे करडेटी छे । 

क्र. १२५२ सूच्रकृतांगखूत पत्र ६० । भा भा! ले सं. १५५८ 1 पं. १३। स्थि. प्रेष्ठ! 
ङ. प, सपन्य 

अन्त-स. १५५८ वप श्रीखरतरगच्छेशश्रीजिनदससूरिराज्ये श्रीधमंरत्नाचार्यषिष्यधीपुण्यवलभमोपाष्याय 
समुदयमेन म॒ धणपतिपुत्र म. शुणराजभायया कन्दारईख॒श्राविकया पुच्ररत्न म. जगपाल पौ्रटकण उदयकणे 
प्रुखपरिवारश्रीकया श्रीएकादसागीपुस्तक ङेखयां चके ॥ श्रेयोऽस्तु ॥ 

क्र, १३५दे सूजररूतांगसतचर पत्र ५०1 भा प्रात । अ २१०० पं १५1 स्थिरे ं.प. 
९।।०९३॥॥ 

क. १३५७ सूचकृतांगख्‌ पत्र ५७ । भा. प्राकृत ! भ्रं. २१००1 पं. १३1 स्थि. प्रष्ठ ठं. प. 
९।॥ ४ 

फर १२५५ खूज्ररृतांगसूत्नि्यक्ति ! पतर ५1 भा परा.1 क. भव्रवाहुसवामी । पं. १७। स्थि. 
रष! छं. प॒ स्थ 


क्र. १३५६ सूज्ररूतांगद्ञचृत्ति पत्र १६९ भा. सं. घ्र. क. शीटाकाचार्यं । भ्रं, १३८४३ 1 
पं १९१1 स्थि. न्रष्ठ\ ठं. प॒ स३॥ 


पोथी ८६ मी 


क्र. १३५७ सूत्रङूतागसुतचृत्ति परध २६४। भा. सस्रत । टी. क, शीलंकाचार्य 1 ग्रं, १३८५३ 1 
प. १५ स्थि. प्रष्ठ! टं. प. ९।॥>३]॥ 

कर १३५८ सूत्ररूतांगसूत्र _सस्तवक पतन १८९। भा, प्रा. गू) भ्रं. १४०० पं. १०। 
स्थि. प्रष्ठ । ठं, प. ९॥ए८४ 


क्र. १३५९ स्थानांगसत्रं अ. भ्रू. पत्र ९३-११३ 1 भा भ्रा. पे. १३१ स्थि. मष्यम। 
ठं. प, सप्र 


क्र. १६६० स्थानागसूज पतर ७७ भा. प्रा. छे. स. १६५३ 1 प्रं ४७५०) पृं. १५ स्थि. 
रेष्ठ \ ठं. प. ९॥>द 

अन्त--श्री १६५३ वप युगप्रधानश्रीजिनचद्रसूरीश्वरेभ्य- श्रीर्थानांगूत्रप्रतिर्विहारिता सासक्खागोन्नीय 

सा श्री्चदपुत्र सा पदमसीकेन श्रीपुत्रपौत्रादियुतेन ज्ञानभक्तये श्रयोस्वु । 

ऋ. १३६१ स्थानांगखू्र प्न १०४ भा. पा.) छे. सं १६५९) प्रं ३७००1 पं १३। 
स्थि प्रेष्ठ । ठं. पं सन्य 

क १३६२ स्थानांगसूत्रचत्ति पत्र २५५ भा. स.1 खी क अभयदेवत्रि। र. सं, ११२०1 
ले स १६७६) भ्र. १४५०० पं. १७) स्थि. प्रष्ठ) ड प. १००८४ 

क्र १२६दे स्थानांगसू्चृत्ति पतर २१२! भा स) टी क अमगदेवसूरि। # सं, ११२० । 
भ्र. १४३५०! पं. १९} स्थि. रेष्ठ 1 ढै. प. ९॥१५३॥ 


२४ धीजेसलमेरुडुगीस्थ पधी ८७-८९ 


अन्त--उद्टस्टीलस्यजालरत्रदिमविचितमेरौ श्रीजेसलमेरौ ट्विता भ्रति भ्र. सुप्येण कमखोदयेन ॥ 
आजामेयान्नपष्ठद्धिजसदरसमे कम्मैवारथां द्यम्यां वेपे मासे खभासे विमलतरदिने मजुपन्ते वच्छ्ते । 
स्थानव्याख्यानकल्प स्वपरदितधिया स्खयामास साधु. 1 जीयादापुष्यदतौ कनकगिरिस्यं सधुभिर्वाच्यमानः ॥ ११८ 


पोथी ८७ मीं 


्र- २३६४ भगवतीखृच्ल्त्ति पत्र ३०३1 भा. से. । चु. क. अभयदेवसुरि ! र, सं, ११२८1 
ग्रं, १८६१६ 1 प. १८ 1 स्थि. मध्यम । ठ. प. १०४ 
त्र १३६५ भगवतीसुत्रचत्ति प ४२५। भा. स. 1 चु. क. अभयदेववुरि । र. स. ११२८ । 
ले सं. १५७५ 1 च्च. १८६९१६1 पं. १५। सिध. त्ष । ठं. प, सा८३॥ 
अन्त- 
स्वस्ति ।। एकोपि श्रीकारः खप्रापो नेह भस्यदीनानां ! तद्द्वययुक्ता क्तातिः कथे प्रदासास्पद्‌ न स्यात्‌ ॥१॥ 
पुरत्नरत्नखानौ तस्यां लातौ अशस्तयुणजार- । श्रीञाचवादिकासिधगोत्रे मव्रीशमूजालः ॥२॥ 
समभत्तत्सताने धर्मात्मजमन्निराजदिवराजः 1 तजायाऽजनि वरणुनाम्नी ततयुत्ररत्नयुग ॥३॥ 
अभ्युदि तमागवेय धणपतिदहर्यामिध खधीरम्य 1 देकयु्मक्तिमरिता चैपाई धणयतेरदयिता 11५1 
तत्छुशियन्किसुक्ताफलोपमः समप्रभ. सकरत्त्च ! सवेमदाजनमान्य. समस्त्ीवाणलल्धयमाः ॥५॥ 
यः सरखात्मा सदय. सकर्भ्यवदारिसुकुटमणिषदश. । मव्रीश्वरशुणराजस्तजार्याऽजनि जने विदिता ॥६॥ 
सुश्राविका कन्दा तपोनिधि. पर्तिथमशाल्तसभारा 1 सौराष्टरादिषु यात्रा श्ुतरुमनिकादिङ्न्यकरी 1111 
अत्तिनातो यजातः पत्तनतिलक जयी धनी धन्य. । मज्चीदा- श्रीरानो राजति राजेव माचुगः ॥८।‹ 
समभूता तत्तनयौ छटक्णमी सदलकणं्च ! वियाधर. प्षोत्रस्स्यैव परिकरः अचरः ॥९॥ 
श्रीमति खरतरगच्छे श्रीमज्जिनदससरिखय॒रूणां । जदेरात्‌ कन्दाईनाम्नी श्रीदेवयुरुमक्ता ॥१०॥ 
पकादशांग्याः सूत्राणि उत्तीश्च विशदाक्षराः । सेखयामास दर्पेण अथानन्याथ्च कांश्चन ॥११॥ 


मेदतु शासनमेतत. भ्रमावका. नासनस्य नदतु 1 पुस्तकटेखकवाचकरक्षयितारोपि नंद॑तु ॥१२॥ 
डेखितमिद वा धवलकद्रगणिमिश्राणामादेदात्‌ ४. गजसारगणिना सं. १५०५ पपं ॥ 


प्र. १३६६ भगवतीखू्र सस्तवक जचयोदशदश्तकठतीयोदेश्चपर्यत पत्र ३९५ ! भा, भरा. यू. 1 
धं. १४ 1 स्थि. प्रेष्ठ 1 ठं. प. १०५८४ 

ऋ. १२६७ स्थानांगसुन् चृच्तिसद पत्र ३५३ । भा. भा. सं. ! टी. क. अभयदेवदरि । टी. रख. 
११२० 1 ग्रं. उ. १८००० ! पं. १३1 स्थि. श्रष्ट! ङ. प. स्म 

कर, १३६८ समवायायसूत्र प्र ८१ भा. प्रा. ! स्थि. त्रे पं ९1 ऊ. प. साग्र 

क्र. १३६९ भगवती पत्र ०८ 1 भा. भा के. सं. १६५९ 1 चच. १५७५० । पं. ९३। 
स्थि. चठ! ङं. प. सान्द्रा 


अन्त 


संबन्‌ १६७६ फाल्गुन उदि ‰ के शरीवृदत्खरतरगच्छायिपञजदयंगीरसादिप्रदततयुगम्रयानपदवारकंशरौमच्छी- 
व जिनिषपूरिूर्वाचलचूलिकाखहलच्रवतारमतिषटित य चूलिकाखदतक्यवतारपरतिष्ठितश्री शत्र नयाष्टमोदधारसर्वातिरायिभद्चरकचकचक्रवर्सिश्रीजिनराज- 
भ्यो विदारित श्रौपचमांगसुन् श्रीमदुक्रेगनातीयडखवाल्योत्रीय सा. कोचरा्योदूभवत्महेवावास्तव्य 
सा. गोराभायां अल्वेखर यु. श्रीरकामार्या शुगदि घु. सा. भमदिकाभार्ा भाधीयुत्र वउ्वभार्या चतुरे 
पुतसत्न सा, जयत्मा्न भार्या खणौवुतेन वाच्यमान च तव्‌ शिष्यमरकषष्य परपरासमिश्िरं नद्तादाचंदाकमू पा 


क. १६६४-१२३८२ 1] जेन ताडपधीय श्रेथभंडार सुष्वीपघ शण 


क्र. २३७० भगवतीस्‌तरवृत्ति अपूर्ण पत्र १०३। भा स. टी. क. अमयदेव॑सूरि । पे. १७1 
स्थि. शरेष्ठ ठं. प. सा 
क्र. १३७१ भगवतीस्‌त्रचत्ति अपूर्णं पत्र ४९) भा. स. । फ, अमयदेवसरि ! पै, १५ 1 स्थि. 


भरष्ट । ङं. प. १०२९३ 
पोथी द्ट्मी 


क्र. १२७२ क्षाताधर्मकर्थांगसघ्र पत्र १३२ । भा. प्रा! ले. सं. १६५६ । भ्रं, ५३५५ । 
पं १५१ स्थि ष्ठ! रं. प साना 

क्त. १३७६ क्षाताधर्मकथांगसू्र पत्र २२० भा भ्रा! भं. ५३७५ । पं. ११। स्थि. मध्यम। 
ङ. प. सपान्दाा । 

क १२७४ क्षाताथध्मफ्थांगसूञ पत्र १४५ । भा. प्रा. । छे. स. १६६३ 1 भ्र. ६००० । प. 
१३ स्थि मध्यम! ह प. ९1; 

क्र १२७५ क्षाताधर्मकथांगसत्च पत्र १५५ । भा. भ्रा. । प्र. ५९५० । पं १३1 स्थि. र्ठ । 
ङ. प. ९१५८९३१1 

छर १४७६ क्षाताघमैकथांगसूच्चरत्ति पत्र १२३ भा स । छु. क. अभयदेवसूरि। र. सं. 
११२० । गं. ४८२०० पं १३ स्थि. प्रष्ठ डं प. ९।7>.।॥ 

प्रथम पत्रमा आचार्यनु चित्र छे। 

कर. १२७७ श्चाताघमैकथांगसूवृत्ति पत्र १११। भा. स. । चू. क. भमय्देवघूरि ! र सं 
११२० । के स. १६१६ । भ्र. ४२००1 पं १३) स्थि पष्ठ ङ. प. सा४ 
भन्त- 

नेदरवारनगरे तपागच्छे श्रीआणदविमलसूरिततरिष्यगणीश्रीभारविमलप्रतिश्राविकंसोनादवाश्राविकाकमलदे- 
लिखापित कर्मक्षयनिमित्त ॥ राज्ये मीरामवीरषद्यादा ॥ लषीत करष्णाटत गोपाल रषीत ॥ श्चुम मवतु ॥ 

क्र १२३७८ क्षाताधमेकथांगसृतवृत्ति पत्र ९९1 भा स. । चु क, अमयदेवसूरि। र. सं. 
११२० ! श्रे ३८०० 1 पं. १४1 स्थि प्रष्ठ ऊ. प. ९४८३ 


पोथी ८९मी 


छ १३७२९ उपाखकदल्यांगसघ पत्र २४ । भा. प्रा.) भ्रं. ८१२१ पं. १३ स्थि. त्ेष्ठ। 
टं. प. ९।०९३॥॥ 

फ़. १२८० अंतङृदश्यांगयुत्र पचर २४) भा. प्रा. 1 प. १३ स्थि क्रे्ठ। ठ. प. सारा 

क्र १६८९ अचुत्तरोपपातिकखत्रचत्ति प्न ३! भा. स.। चु. क. अभयदेवस॒रि । लै सं 
१६५३ श्र १०० पं. १५१ स्थि. क्रष्)दं प सान््दाण 
अलस्त- 

सवत्‌ १६५२ सूरेतिमदिरे लिखिते प. जयनिधानगणिना श्युक् दरिणदकम्यां ।श्री॥क॥ छा 

क्र १२३८२ प्रश्लन्याकरणदश्छांगसूत्र पत्र २३२। भा भा. के. स. १५९१! श्र. १२५० । 
पं १३। स्थि सष्यम। छे. षप स्प्डा। पतर १ अने २८ सु नथी) 

कर" १३८२ पञ्मन्याकरणद्श्चांगंसुघ्न पत्र ३६ भा भरा. । भ्र. १२५०) प॑. १३ स्थि. 
र्ठ । छ. प्‌, ९।८४ 


२९.६६ शीजेसस्येरुदुर्मस्थ [ पोधी ९० 


छ १३८४ विपाकसूत्र सस्तवक पत्र ५२! भा. प्रा. गूः । भ्रं, उभय. ५०००! प॑. १५। 
स्थि. शर्ण ठं. प. सान 
क्र. १२८५ उववारसृत्र पत्र २९। भा. प्रा. 1 ठे. स, १६४९1 स्थि. मध्यम! छं. प 
९१।।८२॥। 1 कनारी उदरे खाधेदयी ढे] 
अन्त- 
सवत्‌ १६७९ वर्प कार्तिकमासे युक्ट्पक्षे तृतीयातिथौ शनिवारे श्रीज्ञावाखटुयं चिसित ध्रीणद्धौ 
कर. १३८६ ओपपातिकोपांगदूघ्र खरीक त्रिपार पूणे प्र १५ भा.प्र. स. । ठी क. 
अभय्देवसुरि \ प. १५ स्थि श्रेष्ठ । छं. प. ९॥४ 
क्र. १३८७ राजप्रश्चीयोपांगसूषच पत्र माप्रा. ! छठे, सं. १५९०) दै. २०८९1 प्‌. 
१५। स्थि. मध्यम 1 डप साभ 
अन्त- 
गयणनिदिवाणचदे १५९० वरिसे वहुलम्मि पण्णरसितिदिए । 
रायपेणीगय लिदिय इूणायि हरिसवसा ११४॥ प्रयोस्तु उेखकस्य ॥ 
क्र. १३८८ राजप्रश्षीयोपांगसूचच्रत्ति प्र ९३1 भा. सं. । भ्र. ३७०० पं, १५। टी. क. 
याचाय मलयगिरि । स्थि. श्रेष्ठ! छं. प॒ ९।>३।। 
ऋ. १३८९ राजप्रभ्नीयोपांगखज ृत्तिसद त्रिपार पत्र ३५-९८ । भा. भ्रा. सं. । पं. १८। 
स्थि प्रेष्ठ ठ. प. १०द्‌्‌/ 
क्र १२९० जीचाभिगमोपांगसून प्च ८५1 भा प्रा. 1 प. १५1 स्थि, मध्यम) छ. प, 
९।१०८२॥॥ 


क्र १३९९ जंबृद्धीपम्ज्ञप्तिडपांगद्धत्र पत्र ८१। भा, परा. के, सं १६५१) पे. १५1 स्थि 
मध्यम ! छं प, १०८४ 


यन्त--सवत्‌ १९५१ वषं श्रीज्ेसल्मेरमदादु्गं॒॑श्रीपुण्यसागरमहोपाध्यायपुरदराणा शिष्येण वाचकपद्मराज- 
गणिना सशोधितमिद्‌ श्रीजजंवृद्रीपप्रत्तप्तसूत्र ॥ वाच्यमानं चिर नद्‌तु ॥ 


क्र. १३९२ जंवृद्धीपप्रक्ञप्तिडपांगस्च पत्र ९६ 1 भा. प्रा । पं. १५ स्थि. मध्यम। द. प. 
९॥।>३॥॥ । कनारी उदरे करडेखी छे । 


क्र. १२९३ जवृद्धीपपरज्ञप्तिडपांगसूत्च पतर १३१ ! भा. परा अ. ८१५४ च १३ स्थि. 
भ्रष्ठ । छ. प. सपान 


क १३२७ स्ूयप्रलसिडपांगसुन्न पत्र १०२ भा. प्रा. प १० स्थि. मध्यम छ.प. 


९।०८३।॥ 
पोथी ९० मी 
क्र. १३९५ कट्पखत्रकल्पकताचरतति पत्र १४० भा. स । च क. समयदुररोपाष्याय । र. स. 
९६८५ 1 च. ९३५८ । पं. १५1 स्थि. ष्ठ! ङे प ९।०८३॥। 
क. १२९६ कर्पखूत्रकल्पमजरीरीका पतर १५५७ । भा. स.1 डी. क॒ सहनकीरि ! २. सं. 
१६९८५. के सं. १७७१ 1 पं १५। स्थि. तरष्ठ! ङं. प ९।०.३]॥ 


अन्त---सवत्‌ १७७१ वपे मिती कार्तिक घछ्युदि ६ ने मगल्वारे श्रवणनकषत्रे श्रीमसेरकोहमध्य ल्षिता ॥ 
शम भरूयातच््‌ ॥ 


, १६८४१४०८ ] जैन साङपश्रीय ग्रथभंडार सु्ीपक २२७ 


क्र. १३९७ कलट्पातर्वाच्य अपणं पतन ३९ 1 भा. स. 1 पं. १५। स्थि. रेष्ठ) ठं प. साना 

क्र. १३९८ कटपसुत्र भाषारीकासदह पतन १३५) भा. भा. गू. । ठे. सं. १५८६1 पं. ११) 
ध. श्रे ¦ खं. प. सर 
न्त 

सवत्‌ १५८६ वपं शाके १४५१ प्रवसतमाने एष्णप्ते का्तिकमासे इ, गव्यां तिथौ खौ वारे पुष्य 
त्रे सिद्धिनाम्नयोगेन लिखित 1 शुभ मवतुः एष्टा त्रेयोऽत्रः ¶ श्रीमद्धारक श्री ६ श्रीसंडेरगन्छाधीश- 
ग्यभट्रारक श्री य्तोसद्रसूरिमि सताने श्रीसारिदखरि श्रीसुमतिषुरि ततपटे सद्धारकभीश्चांर्विरि ततप्ट् 
टार श्रीडश्वरिखरि ततप प्रमपुरदरमभद्ररकश्रीश्री५श्ालिूरि ततशिष्य वा, श्रीहषसागर तत्रिष्य सुनिगं गाकेन 
चनाये ॥ श्चुभ भवतु. मुनिसेया चिखित श्री °॥रिसासोम्राममष्ये टिखित \॥ शुभ भूयात्‌ ॥ 

छ. १३९२ करपसूख् सस्तवक पत्र १८२ । भा. प्रा. गू । सू. क. भद्रवाहुस्वामी । ले. सं. 
५८७१६ पं. १३1 स्थि. रेष्ठ) ठं. प. ९।\९३।॥ 


ऋ. १४०० करपसूञ्च सस्तवक पत्र १०४ भा. भ्रा. गूर \ भू. क. मद्रवाहुस्वामी 1 ठे. स. 
५७४० 1 पं, १४1 स्थि. प्रष्ठ । ङं. प. ९।।०८३।॥ 
क्र. १४०१ कल्पस्‌ सस्तवक सपृणं पत्र ११०। भा. प्र. मू< ! मू. क, भद्रवाहुस्तामि । पं. 


। स्थि. प्रष्ठ! ड प, ९।॥*३॥। 
पोथी ९२ मी 


क्र. १४०२ खूज्रङृतांगसखञ्च तथा सू्रूतांगनियुक्ति प ५४ । भा. परा. । निय. क. भद्रवाहुस्वामि । 
„ १५1 छे. से १५६६ ! स्थि. जीणे \ छं. प. १०४८४ 
न्त-- 

श्रीवद्धेमानजनसवत्सरस्य २०३६ वर्प श्रीमत्पर्थं स १५६६ ववे फाल्गुनमासे श्रीखरतरगच्छे 
#जिनदससुरिविजयिराज्ये व्रीसागरचद्राचार्यान्वये वा सागरचद्रगणीना शिष्य वा. द्यासागरगणीनाम॑तेवासि वा. 
{नमदिस्गणिनां दैक्षदेवततिलकगणेर्वाचनाथं श्रीस्ूघ्रकृतागस्य सूत्र नियुक्तिैसिते । 

क, १४०३ उपाख्कदस्ांगखूत्र पतर १६। भा. भा. ' पं. १४ स्थि प्रष्ठ । ङ प. १०८३१ 
„ ऋ. १४०४ उपासकदश्चांगसूज पत २५1 भा. प्रा. । कै. से. १७९८ । पे १३ स्थि. रेट । 
४. प. १०१८४ 

क्र. १४०५ श्रश्चन्याकरणदश्शांगसूत पत २० भा भा. ले. सं- १६६१। भ्र. १२५०। 
[. १७१1 स्थि. कष्ठ! द. प पग 
प्रस्त 

संवत्‌. १५६९१ चर श्रावणञद्पचम्यां तिथौ श्रीतिमिरीपुरे श्रीसागरचद्रसूरिसताने वा. दयासागरगणीद्राणा 
तष्य वा. ज्ञानमदिरगणिवराणा विनेयो देवतिलकगणि श्रीप्रश्नन्याकरणांगसत्नमवाचि र्िचिदयोधि च शिष्य 
खायां वाच्यमान चिर नदत ॥ श्रीचृत्खरतरगच्छे श्रीनिनदससुरिबिजयराज्ये ॥ मगलमस्वु॒चतुर्विधध्ीसधाय 

~ ९७०६ प्रण्नव्याकरणद्श्षागसृत्रचृत्ति पत्र ८३ \ भा. स. 1 दु. फ अमयदेवघूरि । पं. १५। 
स्थ. ष्ट ऊप. १०४दा 

प. १८६०७ प्रश्चन्याकर्ण सस्तबक पन्न ८७। भा. भा. गू । पं. १९1 स्थि. रेष्ठ । द. प. 
३०११४ 

ऋ. १४०८ समवायांगस्र अपुणे प्र ३६! भा. आर पं. १४ । स्थि.त्रेष्ठ । ठे. प. ९।०९५ 


२९८ भीजैसखसेरदु्स्थ [ पोथी ९३ 


नः. १४०९ उपाखकदश्चांगसू् सस्तवक पत्र ६४ \ भा. पा. गुः! पं. १५ । स्थि. श्रेष्ठ । 
खं, घ. ९।४ 


क्र. १७१० अचुत्तसैपपातिकदश्षांगसूज प्न ९ । भा. भरा.! पं. १२॥ स्थि. मघ्यम। 
खं. प. ९।४ 


. १४९११ प्रश्चव्याकरणदद्यांगसघ पत्र ५०} भा. प्रा. । च्रं. १२५० । पं. ११। स्थि. 
"प स्ट 

१७१२ अनुयोगद्धारसुत् पत्र ३९ भा. घ्रा. 1 पं. १३१ स्थि. श्ट । र. प. ९।८४ 
१४१३ अदुयोगद्धारखत्र अपूणे प्त २२ ! भा. भरा-! पं. १७ 1 स्थि. । क. प.१०५८४ 
१६१४ कर्पसज सस्तवक पचन ८३1 भा. प्रा. मू. । पं. १४1 लं. प. १०२८४ 

१४१५ कल्पांतर्वच्य पत्र २४८।अा स 1 पं. १५ स्थि. प्रे! ठं. प. १०८ 

१४९१६ कल्पांतर्वाच्य प्न ४। भा स.! पं. १९। स्थि. मध्यम । छं. प. ९।॥>३॥॥ 

. १४१७ कर्पदू्र सस्तवक अपणं पत्र ५४।भा. प्र. मू पं. ११ स्थि. ङं-प, 


ॐ, 3 


रष 1 


ॐ अ अ ॐ अ 3 


९।>६३॥)) 


क्र. १४१८ कर्पूर सस्तवक अपूर्णं पतन ६६) भा. भा. गुः 1 पं. ५1 स्थि.क्े्ट, ङ. प. 
९11३1 


क्र. १७१९. कल्प समप्तमव्याख्यान प्न १६ । भा. स.1 पं. २७1 स्थि. प्रेष्ठ! क.प. 
९1)1><३॥। 


ऋ १४२० क्रल्पसुघ्र नवमव्याख्यान सस्तवक पतन १७1 भा. स॒ गुः 1 प. १५१ स्थि. ष्ठ । 
ङं. प, ९।>३. । 


क्र १४२९ करटपसूज अष्मनवमव्याख्यानवाङखाववोघध पतर ४४) भा. गू-\ छे. खं १७७६ 
पं. १५ स्थि. मघ्यम । ठं. प. ९1३1 


पोथी ९३ मी 


, क. श्थरर्‌ श्रादजीतकल्प सटीक अपणं पत्र २०, भा. प्रा स.) प. २३1 स्थि. प्रष्ठ 
ख. प, १०५८४ 
क्र. १४२३ कल्पसूत्रसंदेष्टविषौषधिरीष्ा पत्र ३१ भा. स 1 क. जिनप्रभसुरि। के. सं. 
१५७० । श्र. २१६८ 1 पं. १९1 स्थि. त्रे! ङं प. १०।८४. ! प्रति पाणीथी मीजाएली छे । 
अत-- वा. दयासागरगणीनां वि. वा. क्ञानमदिरगिणमिः शोधिता श्रीतिजाभापुरे १५७० वर्षे ॥ 
क्र १४२९ चतु श्चरणप्रकीणेक पत्र ३। भा. प्रा.1 क. वीरमद्रगणि। गा. ६३। पं. १३। 
स्थि.ष्रेष्ठ) ङं प. साण्य 
क्र. १४२५ चतु.श्षरणप्रकीणेकादि पत्र २1 
(१) चउसरणपयन्नो भा भा. क. वीरम! गा. ६३ 1 
(२) चउद्छखाय गा- २! भा. अप्र । 
2) सथारापोरिसी गा २२1 भा. प्रा 1पं. १८) स्थि. श्रेष्ठ ङं. प. 
९॥1*<३ 11 


पः १८२द चतु-खरण-आआउरपश्चकलाण-भक्तपरिङषा-संस्तारकप्रकीणैक विषमपदविषरण 
प्न ५८।अा स 1 पं. १७1 स्थि. तष्ट! ङ. प. २।४५३१ा 


४. १४०९-४ ] नैन ताडपतनोय येथमंडारे खचीपथ २९२९ 


त्र. १४२७ चतुःश्षरणप्रकीणेक सर्तवक पत्र ७) भा. भरा. गू.\ भू. क. वीरभद्रगणि । छे. स. 
१७२६ मू. गा. ६३ । पं. १३1 स्थि. मध्यम) छं. प. म।४ 
ऋ. १४२८ चतुःशरणप्रकीकणेक चाराचयोच प्न १६। भा प्रा. गू! वाला. कः पर्धचप्र- 


सूरि! पं. १५1 बाख. र. स, १५९५७ छे, सं. १६९८ । स्थि. मध्यम 1 टं. प. १०९४. । 
प्रति उद्रे करडेखी छे । 


अन्त- 

सुनिनदेषुचदराब्दे १५९७ व्यतीते विक्रमाकंतः । खभासि फाल्युने मासि त्रयोदश्या रवेर्दिने ॥१॥ 

पविच्रमूलनक्षत्रै चतु .शरणवात्तिक 1 गुरश्रीसताधरत्नानां साधुरत्नायायिनाम्‌ ॥२॥ 

शिष्येण पाश्वचदरेण रचित हितदेतवे । शाब्दद्याल्नानभिज्ञानां साध्वादीनां तदादरात्‌ ॥३॥ 

वाच्यमानमिद नदायावत्तीय जिने. । श्रीमतो बद्धैमानस्य वद्धेमानस्य सदूगुणे- ॥४॥ चतुर्भि" कुलक ॥ 

शमस्तु ॥ सवत्‌ १६९८ वप ह्रषालिपित श्री 

क्र. १४२९ आतुरपत्याख्यानप्रकीणेक प्र ४) भा प्रा.। फ. बीरभद्रगणि। गा. ६०। 
पे. ११1 दस्थि. प्रष्ठ! लं. प सा ४ 
, क. १४३० सस्तारकप्रकीणेक प्र ४1 भा. आ.। गा. १९२। पे. १३। स्थि. च्ेष्ठ। 
ल. प्‌. १०२६ 

ऋ. १७३९ तीर्थद्गालिप्रकीणक पत्र ३६1 भा. प्र. के सं १५६२) गा. १२२२1 अन. 
१५६५1 पं. १६ । त्थि क्रष्ठ। ठे. प. ९॥४ 

क्र. १४३२ तीर्थोद्गालिप्रकीणक पत्र २२१ भा. प्रा. 1 गा. १२२३ ॥ प्रं, १५६५1 पै, १९१ 
स्थि. भरेष्ठ। ठं. प॒ १०८४. । प्रति उद्रे करडेडी छे 1 

ऋ. १४३३. आवर्यकसुजनियुंक्ति पत्र १११ भा. प्र. ! क. भद्रवाहुस्वामी । पे. १३ स्थि. 
श्रष्ठ। छ प. सा>्र्‌ाा 

ऋ १७३७ आवदयकसूजननियुक्ति पत्र ५५1 भा. भर. 1 क. मद्रवाहुस्वामी । पं. १७ स्थि, 
जीर्ण! लं, प. १०४ 

कर. १४३५ आवरयकसूजनियेक्ति पत्र ६३ भा. भ्रा. । क. मवाहुघरामी ! ले. सं. १५३३ । 
पै. १५1 स्थि जीर्ण। ङं प १०२३ 

ऋ. १४३६ आवस्यकस्‌तजनियुक्ति पत्र १०४। भो प्रा. ! क. म्रवाहुस्ामी । पै. १३ स्थि. 
भ्रष्ट 1 छं. प. १०२६३।॥ 

क. १४२७ आवद्यकसुत्रनियुक्ति पत्र ४९-९५। भा. प्रा. क मद्रवाहुस्वामी ले. स, 
१५०२ ! प. १३1 स्थि. जीं! छ. प १०।४८४ 

छ १४२३८ आवचद्यकसूज सावचूरि पत्र ७१। भरा. स.' अव. क. ज्ञनसागरसूरि प २२) 
स्थि. प्रेष्ठ! छ. प. १०२८४ म 

क्र. १४३९ विशेषावद्यकमहाभाष्य पतर ११७1 भा आरा. । क. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । 
ले. सं १६७९ । गा. ३६२५ । अ ४४१०। य्‌. १३ । स्थि मध्यम! ङं प ९।।५८३)॥। 

भ्रति उदरे करडेली छे । 

च. २४७४० ठकितविस्वराचरृत्ति पत्र २४१ भा. स क दरिभ्पुरि ले. सं, 
ग्र १२७० । पै. १७) स्थि. क्रेष्ठ। ङ प॒ १०५४ 

क. १०९१ आद्धमतिक्रमणसत्र-वेदिच्खत्र अर्थदीपिकासेकासद प्रच १४९! भा आ. सं, } 
खी. फ, रत्नशेखरयुरि । र खं. १४९६ । भ्र ४९६६। स्थि क्रष्ठ 1 पृ. १७॥। रं. प. १०।३॥। 


१५११ । 


३०० भोजेसल्पेरुदुगेस्थ {[ पोधी ९८४-ण्५ 
पाथी ९४ मी 


क. १५४२ पाश्चिकखञ्र पत्र ९1 भा. भा.। पं. १३॥। स्थि. मध्यम । रू. प. ९।४८३॥ 
फर. १४४२ पाश्चिकखू अपू पत्र १४-१७ ! भा. भरा. ! प॒ १० । स्थि. मध्यम) ठं प 
९।>८३ा 


क्र. १७७७ पाश्चिकखुज तथा दशवैकाचिकखुघ्र पत्र १०1 भा. भरा. । दश. क. शय्यभवसरि । 
पँ. २२1 स्त्थि. जीणे) टं. प. सन्दा 

क्र. १४४५ पाश्चिकसुघ्र सटीक पत्र ८९। भा. प्रा. स. 1 टी. क. यदोदेवसूरि । र. सं. ११८०। 
भ्र. २२०७} प. १३ स्थि. जीणे! ठे प. ९२ 

फ. १७४६ पाक्षिक सावचूरि पंचपाठ पत्र ५। भा. प्रा. सं. 1 पं. २० 1 स्थि. प्रेष्ठ) 
र. धु. १०३९४ 


छर. १४४७ यतिप्रतिक्रमणसूच्त्ति टिण्पनकसद पत्र १४1 भा. स. । पं. १५। स्थि. प्रष्ठ । 
ङ, प. १०४८४ 

कर. १७३८ पगामसज्याय सस्तवक पत ६ ! भा. प्रा. मृ. ङे. सं. १६९४ । पै. १५। 
स्थि. मध्यम । ङं. प. ९्॥>८३॥। 


क. १७४९ ओधनियुक्ति पत्र १४1 भा. भा.1 कं भद्रवाहुस्वामी । के. सं. १६५७ । पं. १४॥ 
स्थि. श्रेष्ट! ङे. प. १०५८४ 


अंत --संवत्‌ १९५७ वषै श्रावणमासे पचमीतिथौ शनीवासरे श्रीभरु टताननगरे १ रिणमहमुनिना लिपीकृता 
स्ववाचनाय ॥ कस्याण वो भूयात्‌ ॥ 

क. १४५० ओधनियुक्ति पत्र ५३1 भा. प्रा. क मववाहुस्वामी। गा. ११६०1 पं. ११। 
ले. सं. १५९०! स्थि, मध्यम । दं प. १०२८४ 
अत- 

सवत्‌ १५९० वपे श्रीभाद्रवामासे शक्ल्पर्वाधिराजे गा. श्रीमदिमखाभगणिदिष्वाणुश्रीखरतरगच्छे वा. 
ध्यानदनगणिमि श्रीओषनियुंकिपुत्न लिखाप्य प्रदत्त सघाधिराजश्रीजजमल्युत्र स. भानसिहभार्या उमयङुलनदकारणी 
सा. आसराजयुन्री स्घवाणी आसादी जोस्य शश्नीा 

क. १७५१ ओघनियुक्ति पत्र ३२) भा. भ्रा. क. भद्रवाहुस्वामी। गा. ११६० पं. १३। 
स्थि. श्रे्टठ टं. प. सान्देषा 

ऋ. १४५२ ओधनियुक्तिवृत्ति पत्र ६९। भा स.1 चरु. क. द्रोणाचायं। कै. सं. १५१०। 
भ्र. ७०००1 पृं. २१1 स्थि प्रेष्ठ! टं. प. १०४ 
अंत-सवत्‌ १५१० वपं भ्रीखरतरगच्छे श्रीसखागरचद्रसूरिद्चाखाया वा. महिमराजगणि तत्षिष्य प.दुयासागर- 
गणिना लिच्िता श्रीपद्ने । 

क १४५३ ओघनियुक्ति सटीक पत्र १२५! भा.पा. स. टी. क. द्रोणाचार्य 1 मू. क. 
भ॑द्वाहुस्वामी । चर. ८३८५1 ले. सं. १५१४! पं. १७ स्थि. श्रेष्ठ! ठं प. ९॥९३॥ 
अत 

सवत्‌. १५१४ वष॒ माघमासे शुक्लपक्षे १३ दिने श्रीखरतरगच्छे श्रीखागरचद्रघरि वा. भमदिमराज- 


पणि तच्छिष्य वा- द्याखागरगणिना समरेखि ग्रथोऽ श्रीभालन्ञातीय स॒ कष्पुत्र स टाङरसी खसावकोक्तमेन 
लिखिता । ठेखिता टीकेय ध्रीमंडये वा.दयासागरगणिकराणां लक्षप्रथान्त : । 


ऋ. १५४४२-२४७१ ] कचेन ताख्पश्नीय भ्रंयभेशार सुचीपध ३०१ 


क्र. १४५४ साधुपडावदयकखघ्र-रमरणादिआवदश्यकसत्रसंम्रह पत्र ४६। भा. प्रा. स. । 
च. १४। स्थि. धरष्ठ। ठ. प. १०२४ 
छ, १४५५ श्रावकषडावदयकसूञ पत ६1 भा. प्रा. । पं, १४1 स्थि. जीणे । छे.प.९।>र) 
क्र. १६५६ श्रावकथावश्यकस्ुज पत्र ६1 भा. प्रा. 1 पं. १३। स्थि, मध्यम । ठं. प, ९।४ 
क्र. १४५७ श्रावकषडावद्यकसच अपण पत २-१३। भा. प्रा.। पं. ११। स्थि, जीं । 
छ. प, ९।।।९३11 । प्रति उधद्ए खधेटी छे 
छ. १४५८ पडावदयकसखूज अपूणं पतर ५-२१ भा. प्रा. । पं ९) स्थि. मध्यम लं. प. 
॥1.11.41 
क्र. १४५९. श्रावकथावरयकसूत्र प्न ५। भा. प्रा.) ठे. सं. १५३८१ पं. १६ स्थि. 
मध्यम । ठ. प र्दा 
ऋ. १४६० षडावद्रयकसुज सस्तयक पत्र ९ भा. प्रा. मू. ! पे. १४1 रस्थि. मध्यम । छ. प. 
१¶ ०५८४ 
क्र. १४६९ श्रावकषडाषदयफयुघ्र सस्तयक अपणं पनन २-२०। भा. प्रा. गु. । पं, १९। 
स्थि. ष्ठ । ) च. १०२८४ 
क्र. १४६२ भ्रावकषडावह्यकखश् सस्तवफ पत्र १५। भा प्रा. गू. पं. १६1 स्थि. श्रेष्ठ) 
ठे. प. सन्ह्ा। 
क्र. १४६३ आवश्यफसूजयारावयोध अपूणं प्र २६-५१। भा. मू 1 पं. १५। क. प. 
१०३६४ 
क्र. १४६७ श्रावकप्रारूतञतिचार सस्तवक पत्र ४ भा. प्रा. गू । पं. ११1 स्थि. सध्यम। 
छं, प. ९४ 
प्र. १४६५ शरावकअतिचार पत्र २५1 भा. गू.) पं. १६1 स्थि. जीर्म। दं. ध. 
९1><21॥ 
क्र. १४६६ श्रावकथतिचार पत्र ३-७। भा गु 1. सं. १८१० प. ११ स्थि. रेष्ठ, 
खं. प. साना 
क्र. १४६७ दशवैकाटिकखूञ पत्र २९। भा. भा. । क. शथ्यभवतूरि! छे. स. १६५९ । श्र, 
७०० पै. १२१ स्थि त्ष 1 ङं.प. मायं 
क, १४६८ दश्वेकालिकसूञ्र चारञध्ययनपर्यत पत्र ५! भा. धा. । पं. १४। स्थि, मध्यम । 
ठं, पं, ९२.३1 
कर. १७६९ दशवेकालिकखञवत्ति पतर १२५1 भा. स. । च. क. हरिभदरसूरि । भ्रं. ६८१०॥ 
पं. १९१ स्थि. ठ! ख. प १०द्‌ 
क्र. १७७० आवदयकसख्ज्ररघुदत्ति पत्र ५०। भो. स. क ख॒मतिष्रि, छै. सं, 
१५१६ 1 भ्र. २६०० 1 पं. १७। स्थि र्ठ । छं प्‌. ९॥1>८४ 
अन्त-सवत १५१६ वरप श्रीपद्ननगरे लेखिता श्रीदशवेकालिकवृत्तिः श्रीफीं्तिरत्नसूरिभिः। वाविता तेषामेव 
शिष्येण श्रीधर्म्मेण श्रीरादूदे ॥ 
पोथी स्थ्मीं 


क" ९७७१ ॐत्तसाध्ययनसुत्र परत्र ७६1 भा. भ्रा, पे. ११। स्थि. र्ठ ॐ प, १०५३।॥ 


६०२ धीनेसकमेसदुगेर्थ { पोथी ९५-२७ 


क्र ९४७२ उत्तराध्ययनकत्र प्र ३-४०! भा. प्रा. । प. १५। स्थि. कष्ठ ट. प. ९।०८३॥ 
क्र. १४७ उन्तराध्ययनसुत्र पत्र ३६। भाः प्रा. । पं. १५। स्थि. श्रेष्ठ । ङं. प. ९१३॥॥ 
क्र. १४७४७ उन्तराध्ययनसुत्र पत्र ५१1 भा. प्रा! पं. १४1 स्थि. क््ठ1 छं. प. सादा 


कर. १७७५ उत्तराभ्ययनस्‌जनि्युक्ति पत्र १७। भा. आ. । क. भद्रवाहस्वामी 1 अ, ७००1 प 
१५१ स्थि. श्रे । लं. प. ९॥१५३॥। 


क्र. १७७६ उन्तराध्ययनखूत खखवोधादृत्तिसद पत्र २०४1 भा. प्र. स. । वु. क. नेमिचदपूरि ' 


मू. भ्र. १४०० टी. प्र. १२००० र. सं ११२९ छे. सं. १६२४१ पं. १५। स्थि. क्र, 
खं. प. १०।०६३॥1 


फ़. १७७७ उत्तराध्ययनख् खखवोधाव्रुच्तिखद पन्न २९५1 भा. मा. स. । च, फ. नेमिचद 
सरि। अर. १४००० 1 र. सं. ११२९ 1 पं. १५1 स्थि. प्रेष्ठ! ठं. प. १९य्द४ 
छ. १७७८ उन्तराध्ययनसुत्र खुखवोधाचृच्िसद पत्र २८१ भा प्रा. स. ! चु. फ. नेमिचद्रसूरि । 
र. स. ११२९१ ले. सख १५८६ 1 अ. १४००० स्थि. प्रष्ठ । ठ. प. सारा 


अन्त- सवत्‌ १५८६ समये पोष वदि १ प्रतिपदौ भोमवासरे ! खाती ्रीचूत्रधार प्रत्यागदासात्मजेन पुरषत्तमेः 


नाङेखि ॥ 
पोथी ९६ मी 


प्र. १७७९ उन्तरध्ययनसूच्रसुलवोघावृत्ति-नवम अध्ययन पथेत पत्र ८६! भा. स. । 
छु. फ. नेमिचद्रषरि। र. सं, ११२९ पै. १९1 स्थि. कष्ट । ठे. पु. १०४ 
क्र. १७८० उत्तराध्ययनत्र अवचूरिषिप्पणीसह पत्र ३२३ । भा. स. । अव. क. ज्ञानसागरपरि । 
र. सं. १४४१1 के. स, १४८६ । पं, २३। स्थि ष्ठ ठं. प. सपा 
अस्त-~ 
श्रीमन्तपागणनर्भोगगभास्करात श्रीदेवदरयुगोत्तमपादुकाना । 
शिष्यजजिनागमख॒धांबुविलीनचित्ते. श्रीक्चानसागरणुरूत्तमनामधेयेः ॥१ 
भूवाद्धिमघु १४४१ मितेऽब्दे इति उत्तराध्ययनगावधूरिरियम्‌ । 
श्रीश्ान्त्याचार्यभुवस्षद्टिढतेः स्वपरदितकृतये ॥२॥ 


संवत्‌ १४८६ वर्षे फल्गुन वदि १० रलौ श्रीद्कगरपुरे राउर श्रीगंदपार्देवराज्ये लिखिता द्टीवाकेन ॥ 


र. १४८६ उत्तराध्ययनसू्र प्रथमद्धितीयाध्ययन सस्तवक प्र १३।भा गू पै. १९। 
पस्थ. मध्यम । ठे. प. सन्दे 


प ऋ. १७८२ उन्तराघ्ययनसूत्र सस्तवक अपू पत्र १२९1 भा. प्रा. मू. पं. ११। स्थि. 
ल्लीणे\ ठ. प, १०२८४ 


फ. १४८३ उन्तयाध्ययनसखुज दीपिकासद पत्र २४४1 भा. भ्रा. स.\ छे, खं. १६२८। यअ 
१०७७० \ पं. १५१ स्थि. त्र । ठँ. प. सा>रेा 
अन्त 


८ च्य जापाढ दि भरतिपत्तिथौ शनिवारे पुष्यनक्षत्रे श्रीमज्जञेसलमेरौ । यौदवान्वयञुट- 
भणराउरुध्रीदरिराजविजयिराञ्ये । श्रीशचुदत्खरतरगच्छे ! श्रीजिनचद्रसूरिसूरीशे विजयिनि ध्री मत्सागरचद्रर्या- 


कः, १८७२-९२ 1 जनेन ताडपच्ीय ग्ंथभंडर सूचीपत्र ३०६ 


चायं श्रीभ्रहिमराजगणियघुराणा हिष्य वा. दुयासागरगणिरस्धुराणं शिष्य क्ञानमदिरगणिधुरंधराणां प्रवर 
भ्राथसकल्पिकानरपगुणरत्नरोदणाद्वि श्रीश्रीदैवत्तिलकोपाष्यायपुरहृतदतावलानां विनेयामेययुणश्नीयिजयराजोपाध्याय- 
दिस्गजानां प. पश्चमदिरसनि भ. कनयसारुनि प. कर्मसाससुनि प. भनदाजर चिरजीवी रिम प. 
कफिसना प्रसुखसारपरिवारपरिगृत्ताना शष्येण प. कनकसारसुनिना श्रीमदु तराध्ययनसुत्रदीपिका लिल्खि ॥ श्री ॥ 
भ्रेयसे स्तात्‌ \ कल्याणमस्तु रेखक्वाचक्योः 1 श्रीरस्तु ॥ शुममस्त॒ ॥श्री श्री श्री 1 


क्र. १४८४७ उन्तराध्ययनसूज्र सावनूरि र्विचिदपूणे पत्र २१८1 भा, प्रा. स.) प. १५। स्थि. 
जीण) दं प. ९।।०८६।॥. 1 पाणीथी भीजाएली तथा उधेदए खाधेटी छे । 

क्र. १४८५ उन्तराध्ययनसूघ्र सस्तवक प्व १७४) भा. प्रा. मू । पं १६1 स्थि, मध्यम। 
ठ, प. ९।५३।॥ 


क्र. १४८६ दश्चवैकालिकसूत्र सरतघकः अपूर्णं पत्र २५। भा भा. गू । पं. १८ । स्थि. मध्यम । 
ख, प. ९।।२८४। 


पाथी९्७मी 


क्र. १४८७ जीचविचार-नवतत्व-दंडफप्रकरण पत्र ७! भा. भ्रा. । पं. १३१ स्थि. मध्यम) 
खं. प ९४ 

क्र. १४८८ जीव विचारप्रकरण सावव्वूरिक तििपाट प्र ४ भा. भरा स. मूः क. 
शातिसुरि ! पं. २४१ स्थि जीण । छ. प॒ ९॥14३1॥ ! स्िकिचिपिचि्रमय 

क्र १४८९ नवतचवप्रकरण प्च २ भा. प्रा. गा ५४ प. १५1 स्थि. मध्यम ठं. प. 
९9४ 

क्र. १४९० नवतत्वप्रकरण सस्तवक प्त ११ भा. प्रा. मू । छे. सं. १८५० । गा. ६१। 
पं, १९1 स्थि श्रेष्ठ) छ. पं भाय 

प्र. १४९१ विचारषद्निशिकाप्रभ्नोत्तर पत्र ५1 भा. स. । क्ष. जिनाच्धिसूरि । र. खं. १७२४। 
प. २० स्थि जीण, छ. प. ५२९३) 
सस्त 

श्रीमद्देगडगच्छेशन्नैनचद्रस्य सदूगुरोः । शिख्येण विदिता चैषा सूरिणा श्रीजिनाग्धिना ॥१॥ 

सिद्धसयमसखयान्दे १७२४ स्थिरपदरे मासि फाल्गुने ! शुक्लपक्षे द्वितीयायां वासरे रोदिणीपतौ ॥२॥ 

॥ श्चुभ भवदु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


कर १४९२ जवृद्धीपसंग्रहणीप्रकरण सेक च्रिपारखप््र ९।भाभ्रा स! भू क दरिभ्रधूरि। 
मू. गा. २९ । टी. क प्रभानदय्ूरि। र. ख.१३९० 1 पं. २२। ग्रे ६६७) स्थि. प्रष्ठ । टं. प. ९॥४ 
भन्त- 

नित्य श्रीदरिभद्रस्रियुरो जीयासुरत्यदुभुतक्ञानभीसम्छृताः खविक्षदाचारभ्रभाभाखराः 1 

येषां वाक्प्रपया भ्रसन्नतरया शाच्राबुसपूणया मन्यस्येद न कस्य कस्य विदधे सतापलोपोऽवनौ ॥१॥ 
वृत्ते श्नीकरष्णगच्छे श्रवणपरि ढः श्रीग्रभानदसूरि क्षेत्ादे. सम्रदण्या' अत समयगौसवदती सदथ । 
एतौ वृत्ति खनदग्वरनदाणिमिते गिक्रमाच्दे चतुर्थ्याः भद्रस्य दयामलायामिह यदञचुचित तद्‌ बुधा- शषोधयघ ॥२॥ 

इतति ध्घ्रसम्रदणीदततिः समाप्ता ॥ मैगरानि मवतु ॥ 


९० श्रीजेसर्मेसदुगेस्थ [ पोथी ९७ 


त्र. १४९३ नवतत्वधकरण पत्र ३। भा. प्रा.। गा, ०७। पे. ११ स्थि. नीणं। लं. प. 
९६३१ 

क. १७९४ धीव दरीयासप्रदणी पत्र १४। भा. प्रा. ! क. श्रीचद्रसूरि । पं. १३1 स््थि- मध्यम । 
ङं. प. १०८] 

क. १४९५ श्रीचद्धीयासंघ्रदणी सटीक चिपाठ पत्र ३४ भा. प्रा. स. मूः क श्रीचदप्रि । 
पं, १५। स्थि. चरेष्ठ ! टं. प. साथ 
अंल--स. १८४० मिते माग्षद वदी दवादस्यां श्रीैषक्मेर्दुै वा. अगृतधर्मगणिमिः प. क्षमाकल्याणयुतैः 

पुस्तकमिद्‌ क्ञानभांडागारे स्थापित ॥ 

क्र. १४९६ श्रीचद्रीयासग्रदणी सस्ववक पत्र ४७। भा.प्र. गू, । मू.क. श्रीचदररि । प. १०१ 
स्थि जीणे! ङ. प. सा 

क्र. १४९७ श्रीचद्रीयासंग्रदणी पत्र ३१ भा. प्रा. 1 क. श्रीचद्रसूरि । ले.स. १८४९ । पं. ६। 
स्थि. मष्यम।! ड, प. ९11०८३1 

क्र. १४९८ रूघुश्े्रसमास पत्र १२१ भा. भा. 1 क. रत्तरेखरप्रि । ले. सं. १८५८, गा. 
२६४ । पं. १३1 स्थि. प्रेष्ठ । ठं. प. सान्वरध। 

क्र. १४९९. छघुश्ेजसमासप्रकरण येत्रसह पत्र २० । भा. आ- \ क रत्तरोखरपुटि । गा. २६३ । 

क्र. १५०० जवृह्ठीपरेज्समासभ्रकरण पत्र ४ 1 भा. भा. 1 गा. १०९ पं. १३। स्थि. प्रष्ठ) 
खं, प. साथ 

क्र. १९५०१ जेवृद्धीपक्चचसमासप्रकरण सस्तवक पत्र १२३) भा. भरा. गू। ले. सं. १७८३ । 
शा, १५४ पं. १४। स्थि मध्यम । ङ. प. ९।>३॥। 

ऋ १५०२ कर्मविपाककमेग्रथ प्राचीन चृत्तिसह प्र १५1 भा, परा. स. चु. क 
परमानेदसुरि । श्रं. ९२२ । पं. १७1 स्थि, चरे ! छं. प. १००८४ 

क्र. १५०२ प्राचीन कंमेस्तव वंघस्वामित्वकमे्रथवृत्ति प्र २५1 भा. से. ! पं. १७ 
स्थि. जीणे । ठं. च. १००८४ 1 क्िनारी उदरे करडेटी छे 1 

(१) कमेस्तवचरत्ति पत्र १-१६ 1 भा. स. ! च्रं. १०९० 
(२) वधेस्वामित्वकमंत्रेथवृत्ति पत्र २५ । 

क्र. १५०७ अआगमिकवस्तुविचारसारषकरण-पाचीन चतुथ क्मेच्रथ पत्र ६ भा. भ्रा. । 
क. जिनवछटमगणि ! गा. ९२1 पं ११। स्थि. मध्यम! ङ. प. ९।>२॥ 

क्र १५०५ सागमिकवस्तुविचारसोरप्रकरण-प्राचीनषडडीतिचतुथेकमेग्रंथ सटीक पत्र 


३९1 भा. भ. स. 1 पयु. क. जिनवछमगणि । टी. क. मलयगिरि । पं. १७1 स्थि. क्रे! ठं. प. 
सन्य 


क. १५०६ कमेगरंयषटूक पत्र २०। भा. प्रा. 1 पै. ११। स्थि. ष्ठ! टं. प. साग्र 
(९) कम्रं १ थी ८ प १-१७। क. देषेन्दसूरि । 
(२) सत्तरिनामा पष्ठटकर्मत्रेथ पत १७-२०। 


2 ९ ९५०७ कमंग्रंय भ्रंथम द्वितीय दृतीय पत्र ४। भा. भा. क. देजेन््रसूरि! पे. १३। 
स्थि. जीणे! ङं. प. ९॥०३१॥ 


र. १७९६९५२५ | जैन ताडप्ीय अ्रथभंडार सूचीपत्र ३०५ 


क्र १५०८ करमेद्रथ प्रथम द्वितीय तृतीय सरंतवक पतर २१ भा. पा. मूः) मू. क 
दवेन्दस्रि । पं. १८ । स्थि. जीणे । छं. प. ९।।०८२॥। 

क. १५०९ क्मविपाककसग्रेय पत्र ५) भा.प्रा.-1 क. देवेन््सूरि गा. ६२1 पः ११) 
स्थि. शरेष्ठ! ठं. प. ९1२] 

क. १५९० कर्मविपाककर्मग्रंथवारववोघ पत्र ३२! भा. प्रा. मू. पं. १३६१ स्थि. जीण 1 
ठ. प. सा. 1 पाणीथी भींजाएटी छे। 

क्र. ९५१९१ द्वितीयततीयकमेश्रंय प्च ४। भा प्रा.। क देवेन्द्र! पे. ११ स्थि प्रेष्ठ, 
ठै.प. सन्द 

क्र. १५९२ सपति पष्ठक्मय्रथ पत्र ३ भा प्रा. पं. १४१ स्स्थि. प्रष्ठ ठ. प, सो्दरष 

क्र. १५९३ सत्ततिका षष्ठकरसय्र॑थ सटीक पत्र ३४-६१ 1 भा. प्रास, । ठी क, मलयगिरि) 
चै. १७} स्थि तष्ट ठ.प्‌. सग 

क्र. १५१४ कर्मग्रेथपन्चक पचर ९) भा भ्रा. क. देवेन्दरसूरि पं. १५) स्थि मघ्यम। 
खे. प, ९\1>.३॥ 

क २५९५ कर्म्रकृतिप्रकरण पत्र १०। भा, प्रा, । क रिवरा्मसूरि। पं. १५। स्थि. प्रेष्ठ! 
द्धं. प॒ सान्लणा 

ऋ १५९६ कर्मप्रङूतिचत्ति पत्र १२२, भा स) चु, क. म्यभिरि। पं. १७\। स्थि. 
अतिजीर्णं 1 टं. प, १००८४ 

क्र. १५१७ कमेप्ररूतिभ्रकरण चत्तिसह प्र २०७ भा प्रा स.! शु क. िवदाम॑सूरि। 
च. क. मलयगिरि ! श्र. ८०००! पं १५। स्थि च्रष्ठ। छं. प र्दा 


पोथी ९८ मी 


ऋ. १५१८ खाधेश्चतकप्रकरण ( खंष््मा्विचारसारप्रकरण ) सटीक पत्र ९४1 भा. भा. स. । 
मू. फ. जिनवछमर्गण । पं. १७ 1 स्थि. प्र ठं. प साण्नदेा 
#. १५९१९ लोकनालिकाद्ा्चिरिक्ा पत्र २ भा. भ्रा! गा. ३२1. १३1 स्थि. प्रेष्ठ । 
द. पं सा्४ 
क्र १५२० खोकनालिकाद्धा्भिरिक् प्रकरण वालाववोध सदह पंचपाटप्त्र २।अा. श्रा. 
गू, 1 पं. १६ 1 स्थि. छं प. स्रा 
. ऋ १५२९ शुस्लकभवावदिप्रकरण सावचूरिक पचपाठ पत्र १ भा. आ. स. 1 पै १९। 
स्थि. श्रष्टे\ छ प. ९])*३॥1 
क्र १५२२ परज्ञापनादतीयपदसंम्रदणीप्रकरण पत्र ७1 भा. भ्रा. ! क अभयदेवसूरि! पं. ११। 
. श्ट! द्ध॑प, ९।।।९३॥। 
कर १५२२ प्रक्ञापनादतीयपद्संग्रहणौप्रकरण प्र ७ भा आरा 1 क, अभय्देवसूरि। प, 
११॥। स्थि मघ्यम।! ठ. प. ९।५८॥॥ 
क्र. १५२४ प्रक्ञापनेततीयपद सं ग्रहणीप्रंकरण अवचूरि पत्र १४1 भा. स.। अच. क. 
कुरर्मडनगेणि ! पं. १५} स्थि प्रेष्ठ 1 छै. प सान 


कर" १५२५ प्रक्ञापनातृतीयसंम्रणीप्रकरण सावचूरि प्रिपाटं प्ल ७) भा भ्रा. सं। 


> 


१९. 


३०द श्रीजेसरर्मेरुदुगेस्थ [ पोथी ९७-९८ 


पू. क. - अभयदेवसूरि ! अच. क. इल्मडनग्णि 1 छे. सं. १६५५ । पं. २३। स्थि. क्ट ङं. प. 
९1४ 


क्र. १५२६ देवव॑दनादिभाण्यत्रय पत्र ११। भा. प्रा. 1 क. देवेन्द्रसूरि। पं. ९। स्थि. जीणं। 
दं. प ९) 

क्र. १५२७ प्रत्याख्यानभाष्य वदनकमाप्य प्र ५१।अा. प्रा.) क. देवेन्दरपूरि। पं. ११। 
स्थि. भरष्ट! ड. प. ९॥८३11.1 उदरे किनारी करडेखी छे । । 


क्र १५२८ सम्यक्तलस्तवपंचर्विद्तिकापरकरण प्र २ भा.श्रा.! गा. २५। पं.९1 स्थि. 
जीणं। टं. प. ८।२द३॥। 


क्र १५२९ गुणस्थानक्रमासोदपकरण पत्र ८1 भा. स. 1 क. देवेन्द्रसूरि। पे. १३) स्थि 
भ्रष्ठ) छं. प सपाण्ददा। 


क्र. १५३० तच्वार्थाधिगमसूच पत्र ५। भा. सं. 1 क. उमास्वातिवाचक । पं. १५। स्थि. प्रष्ठ । 
टं. प. सगथ 


क्र. १५३९ तस्वार्थसूच्र श्चतसागरीयैकासह अपणं पत्र ५१ भा. स. । मू. क. उमास्वाति- 
वाचक! पं. १५1 स्थि. घ्र छं. प. सन्य 

क्र. १५३२ समयसारनाटक सयक निपाठ प्र १) भा. सं. के. सं १७४२। मू. क. 
अग्रतचद्राचायं \ टी. क, श्ुभचद्राचायं \ पं. १८1 स्थि. ष्ठ । 
अत- 

सवदीदाधिवेदपिचद्रमिते १७४३ वषै आषाढस्य सितेतरे पक्षे नवम्यामय॑मदिने। श्रीमदृवृहतखरतर- 
णे भद्रारकश्रीजिनमद्रसूरिाखाया वा ॒श्रीसमयहर्षगणेः शिष्य प. धभचद्रस्तच्छिष्य प, रत्नसमुदेण चिखितेय 
दत्तिः । दिष्यज्ञेवातृकसुनिसत्यसीलादिविरोकनाय पठनार्थं वा ॥ श्रीजनपुरवरे ॥ 

जुम भूयात्‌ ॥ श्रीय उदयात्‌ ङेखकपाख्कयोः ॥ श्री ॥ 


क्र १५२३ षटुर्थानक प्रकरण पंचकिगीभ्रकरण पत्र ५1 भा. प्रा. । पंच. क ॒भिनेश्वरपूरि । 
षट्‌ गा. १०३ पंच गा. १०२ पं. १५1 स्थि. ष्ट! ठं. प. ९।८३॥ 

क. १५२४ षरस्थानकप्रकरण चृत्तिखद्‌ प्न २५1 भा. प्रा. स \ ओी. क. जिनपाल। 
छे. स. १५१४१ पं. १७1 स्थि. जीणे । छे. प. साय 


उत--सवत्‌ १५१४ वेषं माघ मासे १३ दिने श्रीखरतरगच्छे श्रीसागरचद्रसूरि दिष्य वा. भदिमराजगणि 
तच्छिष्य वा द॒यासागरगणिना समरेखि म्रथोऽय 1 


न्रेष्ठ ! छं. प. सााण्द्दाा 

कर. २५२६ प्रचचनसारोद्धारप्रकरण प्र ९१\ भा. भा । क. नेमिच्छ्रि। भा. भा । छे. सं. 
१५.८५१ गा. १६१४१ पं ११ स्थि. जीर्णं ! ङं. च. 0 
अन्त- 


संबत्‌ १५८५ वपं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदसचरीश्वरपदनोदयरेलचूलिकासदस्रकरावतारमद्यरकप्रमश्रश्रश्री- 


लिनमाणिक्यदयटिसार्व मौमविज [4 £ 4 यिराज्ये 
जयिराज्ये भ° हेमापुचरिकाम्ु गावतीखश्नाविकापण्नार्थ॒ लिखिता स्वाध्यायपुस्तिका 
वा आनेदनदनगणिमि. ॥ चुभ भवतु 1 । 


क. १५२६-२ ] जनन ताड्पश्नीय ्रेथेभेडार चीपन्न ३२०७ 


श्नोधित च श्रीजिनमाणिक्यसूरिभि ! सवत्‌ १५८९ वेषे श्रीजेसल्मेरौ भाद्रवा वदी > दिने खीवारे 
1) श्रीरस्तु 1 

क्र १५२७ प्रवचनसासरोद्धारप्रकरण पत्र ८१।भा. भा । क॒ नेमिचद्रसूरि। छे. सं, १६६१ । 
पं १२1 स्थि. रेष्ठ) टं. प. स्र 

त्र १५३८ प्रवचनसारोद्धारप्रकरण पत्र ६१! भा. भ्रा. । क. नेमिचद्रमूरि । ले सं. १५२९1 
प. १३ । स्थि. जीण । ठं. प. ९।।।२३}॥ 

क्र. १५३९ प्रवचनसासेद्धारपकरण पतर ८९! भा. प्रा. 1 क. नेमिचद्रसूरि । पं. ११। स्थि. 
रेष्ठ! दं. प सरा 

छ. १५४० प्रवचनसारोेद्धारपकरण अपू पत्र ३०।भा प्रा 1 क. नेमिचदरसूरि। पं. ११) 
स्थि. जीण ङं प ९1८३1). । किनायै खाधेटी छे! 

क्र १५४९१ प्रवचनसारोद्धारपकरणचत्ति प्च २८५! भास.) चु. क. सिद्धसेनसूरि। 
ग्र. १८००1 प्रं १९। स्थि रेष्ठ दं, प, सार 1 पत्र १९९ थी २४२ सुधी जीर्णं छे। 


पोथी ९९ मीं 
त्र १५४२ प्रवचनखासेद्धारविषमपदपर्याय पत्र ११-५१ 1 भा. स. । पं १७। स्थि श्रेष्ट । 
ठं. प १०२९३॥ । पाणीथी भीजाएढी छे। 
क्र, १५७२ प्रवचनसारोद्धास्वीज्ञक प्र ३२1 भा. स। स्थि. ्रेष्ठ। ठं प. ९।०८३॥ 
क्र १८५८४ प्रवचनसारोद्धारवीजक प्च ६1 भा.स स्थि भ्रष्ट ठं प सन्दा 
क्र. १५४५ सत्तरिसयखाणघ्रकरण पचर १५। भा प्रा! ले. सं १७८१। गा. १७० । पं. 
१११ स्थि. जीण! ठं. प ९४८४. पाणीथी भींजाएटी छे । 
क १५७६ एकविश्तिस्थानप्रकरण पत्र ३ भा. प्रा. क. सिद्धसेनघुरि। पं १२ स्थि 
जीणे छं. प सास्रा 
क्र १५७७ एकर्चिश्चतिस्थानप्रकरण पत्र ४। भा. प्र 1 पं १३ स्थि क्रष्ट। ङं. प. 
९11) >८2111 
क्र १५७८ पकविशतिस्थानप्रकरण पत्र ६) भा. प्रा 1 क. सिडसेनस्रि। पं, ७। स्थि. 
रेष्ठ ! छ, प ९।।>८३।\1 
त्र. १५८९ पकर्विशतिस्थानप्रकरण पत्र २) भा.पा क सिद्धसेनयूरि। प. १६) स्थि. 
जीर्ण! ऊ. प, ९11३111 
क्र १५५० पकविशतिस्थानपकरण सस्तवक पत्र १५ भा.प्र मू ङे खं १८२२। 
१५ 1 स्थि. जीर्ण! ङं प॒ साण््म 
क्र ९५५९ अष्टकप्रकरण सटीक पत्र ८२ 1 भा स ! मु क. दरिभद्रसूरि । टी क अभयदेवसूरि । 
. ३३७० 1 पं. १५ । स्थि प्रष्ठ ठं प, ९।१४ 
ऋ १५८५२. षोडश्कप्रकरण टिप्पणीसह प्र ६\ भा.स ' क. दसिमिद्रघरि) ठे. स १५५५१ 
प. १५1 स्थि प्रेष्ठ! ङ. प १०९ 
अत्त 
स० १५५५ वपं वेशाख खुद तृतीया दिने शनी रोदिण्या वा दयासागस्णणिवराणा दिष्य वा 
ज्ञानमदिरग्णीद्राणा विनेयदेवतिल्केनाऽरेखि श्रीयोधपुरे ॥ 


4. 


५ | 


९०८ श्रीनेसङ्मैरुदुभेस्थ [ पो ९९१०० 


१५५३ पोडछकप्रकरणचृत्ति पत्र ३० भा. सं. } क. यरोभद्रषुरि। ले. सं. १६६४। 
१५०० । पं १७1 स्थि मध्यम । दं. प. ९।१>८३॥ 
क्र. १५५४ ज्ञानम॑नरीव्योतिप पच १६1 भा. स. 1 छे. स. १८१० पं. १५॥ स्थि, भ्रष्ट । 
टं. प्‌. ९1४८४ 


क. १५५५ योगस प्रथमप्रकाद्च पत्र ३1 भा. स. । क. ठेमचद्राचायं । छे. सं, १७०८ । 
ग्र. ५६ 1 पं. १२1 स्थि. प्रष्ठ ङं प. ८पाय 

क्र, १५०द योगदाखप्रथमग्रकाङ् पत्र ३1 भा. चख. । क. हेमचदाचाये। भ्र. ५६1 पै. 
११ स्थि प्रष्ठ! डे. प सा 

१५५७ योगशाखयायप्रकाडचतुष्य प्र १४१ भा.स.\ क. हेमचेद्राचायं! पं. १४। 

स्थि. मध्यम । छ. पं सपान 

क्र. १५५८ योगार वाखाववोघसहः पत्र ११०१ भा. स. मू<। मू. क. देषचन्द्राचायं । 
वा. क. सोमसुदरमूरि । के सं. १५०२ 1 पं. १३। स्थि. तष्ट । ऊं. प, १००९४ । 

अत्य प्रमा चतुर्विध सधु चित्र छे । 
यअन्त-- 

श्रीतमागच्छाधिराजश्रीदेवखदरषरिपदारंकारश्रीसोमखदरघरिपादैर्विरचित्शिरं नदतु ॥ इवि भद्र ॥ भं 
भवतु नगलमस्तु \ उकिशानानीय सा पत्ति मार्या हेमादि ख॒ताया- सा. हरसिग प्ल्या सा. रूपाई 
ध्राविकाया. योग्य श्रीयोगयान्नवालाववोध । चव १५०२ व्यं शाव सुदि १२ भूमे छिखित। मंत्रि सांगा 
चिचिन ।द्ाध्री)। 


चछ. १५८५९ संघपट्कप्रकरण पत्र ३। भाम । प १४। स्थि. जीणै। लं. प. ९।।८३।॥ 

क्र. १५६० सघपद्कग्रकस्ण सावचूरिक पत्र १४1 भा. म.1 मू. क जिनवलमधूरि! अव. 
क. सषीत्तिगणि 1 र. सं १६१९ 1 पं. १५1 स्थि प्रष्ठ टे प स्वन््डा 

क्र १५६१ स्देददोलखचरीप्रकरण प ९) भा प्र. । क. जिनदत्तघुरि। गा. 
११ स्थि. ग्रेट! ट. प. स्ान््दा 


‰* 


१५.० । पं | 


क्र, १५६२ संदर ददोखवरीप्रकरण पत्र ८1 भा. परा । क. जिनदत्तत्रि। छे. स॒ १६५५। 
गा. १५० पं. १११ स्यि ध्रेष्ठ1 ठ. प. ९५१८२ 

क. १५६६ स्देददोलावरीध्रकरण पत्र ९! भा, प्रा. छे. सं. १६१६ । 
११। टि. मध्यम । दं. प. सा 

छ धणे सदेददोलावरीप्रकरण छृत्तिसद पत्र ६८ । माप्रा सं.। मू. क. जिनदत्तषूरि । 
श्ु- फ. ज्निशरपरि 1 भ्र. ४८५५० । र. सं, १३२० पं १७ । दिधि. जीणे) ठं. प. ३५ 
मन्त-- 


गा. १५० 1 पु. 


धीनदिक्नयप्र मदारानाविरालमदारा जाधीराजरसिटविजयराय्ये लिखितं विदन्दरिदादयेनर्पिणा ॥ 
ति ५४६५ प्रपद्यत पत्र ४ !नभा गू { छ पार्यैचद्रषूि । गा. १०४ । पं १५। स्थि ५ 
ष! द प. शामा 


मः दद दवाटसकुखक टिप्पणी पन < 1 मा. प्रा. मू. क जिनवछठभघ्रूरि , भ्र. ३०० । 
प्र. १६१ पस्थ ~! द. प. १०८४ 


क. २५०३-८१ | जन ताडपत्रीय प्रध्भेडार खचीपत्र ९०४९ 


कर. १५६७ द्वादश्षङुखक विवरणसद पत्र ५५। भा, प्रा. स. । भू. क. जिनवहमघररि । टी"क. 
जिनपाल ! र. सं. १२९३ । पं. १५॥। स्थि. जीणे । छं. प. १०८४ 

क. १५६८ पष्टिदातप्रकरण प्त ८! भा. प्रा.। क. भडारी नेमिचद । गा. १६१ । पृ. ११। 
स्थि. जीणे, ढं प॒ स्पन्द 

क्र. १५६९ षष्टिशतप्रकरण वालाववोधसखह प्च ४४) भा प्रा. मू भू क. भडारी नेमिः 
च । बाडा. क सोमखदरसूरि 1 र. सं. १४९६ 1 पै. ११1 स्थि. चष्ट । ठ. प. १००४ 

क्र. १५७० षष्टिश्चतपरकरण बाङवबोधसह प्र २-४४। भा. प्रा. गू! भू. क भडारी 
नेमिच्!। वा. क. सोमददरसूरि! र. सं. १४९६ । अ. ११२५ पं. ११॥। स्थि. मध्यम । 
ठ पं सपान्दर। 

क्र. १५७१ खम्यक्त्वसघतिकाप्रकर्ण पत्र ६ भा प्रा. गा. ७०। पं ९! स्थि. भरष्ट । 
ठ. प स्रा 


कर १५७२ द्रैनसप्ततिका चत्तिखह अपूणे पत्र १९१ भा. प्रा स. प॑. १३) स्थि 
जीणे । छं. प. ९।,९३॥॥ 


पोथी १००मी 


क्र. १५७२ ऋषिभडलप्रकसण पत्र १० ! भा. प्रा । क यर्मघोषदूरि। मा २३३1 पं १२। 
स्थि, प्रष्ठ छ. प. ९1)>.३॥। 
अत्त 

सदत्‌ १८३८ वा अखनवरैगणिना प॑ श्माक्रत्याणयुतेन इर भाडागारे सुक्तम्‌ । 

ऋ. १५७४ ऋषि््रंडखगप्रकरण पत्र ११। भा. परा. क. धर्मघोषद्रि। गा. २३२ पं १२) 
स्थि. प्रष्ठ ङं प. ९।५०९३।\ 

क्र. १५७५ वितेकमंजरीभ्ररूरण जीवविचारपकसण पत्र ९ भा प्रा वि. क. अआसड 
र. सं. १२४८ जी. क क्लातिपूरि। बि मा. १४४ पं. १२1 स्थि. श्रेष्ठ ङं.प. ९।१८३।॥ 

क्र १५७६ उपदेश्माराप्रकरण अपृणे पत्र ६-१४1 धा भ्रा. । क. धपदासगणि) गा ५४४। 
पं, १५ । स्थि जीणे। ङं. प. ९।>३॥ | 

क्र. १५७७ उपदेकमाङाप्रकरण पत्र २६! भां रा. क. धतेदुत्तिगणि 1 गा. ५४४ पृ. ११। 
स्थि. श्रष्टठ। खं. प. ९।॥५४ 

क्र. ९५७८ उपदेखमाखाप्रकस्ण अपूणै पच १०-२५ । भा, प्रा. । क. धमेदासगणि । गा. 
५४४, पु. १२! स्थि. मध्यम । छे, प. ९।।>३॥ 

र. १५७२ उपदेच्यमाङामरकरण पतन ३-१८। भा प्रा ! क. धर्मदाखगणि । गा. ५४४! पं, 
१३1 स्थि. श्रेष्ठ) छं. प. सन्दा 


क्र. १५८० उपदेशमाकाप्रकरण प्च २-१५। भा प्रा । क. धर्मैदासगणि। गा 


, 4 ५८४ । 
प. १६ 1 थि मघ्यम) छं प॒ ९।।४४ 


क १५८१ उपदेश्माकाप्रकरण वालछावबोधसद पत्र ४३।अा प्राग्‌ । मू क. ध्मंदास- 


गणि। चा क. न्िमलकीत्ति। चा. र से. १६९९। छे सं. १६८०1 प १५1 स्थि, चठ, 
ख. प. ९॥४८३१। 


६१० भरीजेसल्मैरुद्गेस्थ [ पोथी ९०४ 
अन्त-- 


सवत्‌ १६८० वर्षे भाद्रपदविदाददशम्या 1 श्रीमद्वीरमपुरे ॥ श्रीसाधुकीरच्युपाध्यायाना चिष्य॒वा. 
श्रीमहिमसटरगणीन्द्राणा वि. ज्ञानमेरभिरख्खि नि"रोषविरोषबिदावरा साध्वी साएनसिद्धिगणिनीरिष्या पश्चसिद्धि- 
गणिनी तच्छिष्या साप्वी पुण्यसिद्धिगणिनी पठनछृते । छतिनां श्रेयोस्त॒श्रीश्रेयास्जिनेाप्रसत्या ॥छ 


क्र १९५८२ उपदेदमालाध्रकरण वाङाववोधसह अपूणे पत्र ६४-११५ ! भा. प्रा. मू. । 


ग्र. ५००० पं १३ स्थि प्रेष्ठ ङ. प. ९।।३॥। 


कर. १५८३ उपदेशमाका वाराववोध अपृणे पर ४-*७ 1 भा. मू । पं. १५१ स्थि 
जीणे । छे. प. ९॥१८४ 


ऋ. १५८४ पुष्पमालाप्रकरण पत्र २४। भा प्रा 1 कृ. मल्धारी हेमयद्राचायं । गा. ५०५1 
पं. ११1 स्थि. भ्रष्ट! ड प्‌. ९३101 


क्र. १५८५ पुष्पपाङाप्रकरण अपूणे पत्र २४1 भा. प्रा-\ क. मरधारी देमचद्राचायं ! गा. 
५०५१ च, ११। स्थि. चरष्ठ! ठे. प सण पत्र ७ थी १२ नथी 


क्र. १५८६ पुष्पमाराप्रकरण पत्र ६-२७ । भा प्रा- ! क॒ मलधारी हेभचद्रहूरि । पं. १११ स्थि. 
रेष्ठ । छं. प. १०८४ 


ऋ. १५८७ अध्यारमकरल्पद्रुम सशोक जिपाट पव ६२ भा स। मू क सुनिखदर्रि। र 


२५५९! ठी क. वाचक रत्नचद्र ठी र. स. १६५२1 के सं १६७४) पं १७। स्थि प्रेष्ठ 
ठ. प. सान 


अत-- सवत्‌ १६९७४ वपं अश्विनमासि छुक्लदराम्या । श्रीसूरितवदिरे उपाध्यायश्री रत्नचेद्रगणिभि- 
निरवचिता श्रीप्रयुम्नचरित्र 1 श्रीसम्यक्तवसप्ततिक्रावालाववोध श्रीक्तम्यक्त्वरत्नप्रकाशाम्या भ्रातृभ्य । श्री कल्याण 
मदिरस्तव १! श्रीभक्तामर्स्तव २। श्रीदेवाप्रभोरतव ३ श्रोमनवममेस्तव ४। श्रीक्छषमवीरस्तव ५1 ब्रीकगा- 
रसकोष ६1 श्रीनेपधमदाकाव्य । श्रीरवुव्शमहाकव्याना ठृत्तिमगिनीमि. 1 सह रममाणा चिर जग्रतु ! अध्यात्म 
कल्परतानास्नी वत्ति ॥ श्रीविजयदेवसूरीणा आदेशात्‌ 1 


क्र १५८८ रत्नरखंचय सस्तवक अपथे पत्र १८-४० । भा.प्र. मू 1 पं. ७। स्थि. मघ्यम। 
द्धं प साण््दं 


क्र. १५८९. पूज्ञाप्रकरण पत्र ३। भा. प्र.!गा ५० पं ११। स्थि. जीणे दं. प. 
९{[><३१ 

क्र १५९० सवोचखप्ततिकाप्रकरण पत्र ४। भा. प्रा क. रत्नरोखर्‌ । पं. १२। स्थि, जीर्ण । 
द पं सादरा 


क्र १५९१ सवोधस्तप्तततिकाप्रकरण पत्र ३ भा श्रा.! क. रत्नदोखर। पं, १३। स्थि. 
मध्यम\ छे, पं साय 


क शृषयर्‌ सवोधसप्ततिकाप्रकरण पत्र ३! भा भरा.। क रत्नरेखर्‌! पं. १५) स्थि. 
मन्यम ! र. प. साय 


धर १५२ सवोधसप्ततिकाग्रकरण सस्तवक्त पत्र ३३) भा. रा मू.। परु. कं रत्नेखर। 
स्त. फ विनट्वाष । र. स. १७३३ । पं १३१ स्थि. त्रे के. स १५७९1 छ. प्‌ ९111८३10 


कर. २५८२-१६१० जेन ताडपजीय ्रंथभंडार सृचीपन्न ६११ 


कर. १५९४ उपदेश्चरत्नकोश्च सावन्ूरिक चरिपाठ प ३। भा भ्रा. स. पं.१७। छे. सं. 
१७४९ । स्थि. मध्यम । छं, प॒ <वा 

क्र. १५९५ उपदेश्ञरस्नकोश्च सस्तचक पत्र २३१ भा.प्रागू \ पं. १५ स्थि. शठ! ल. प. 
९11४ 

ना १५९द्‌ सिद्रप्रकर प्च ७। भा स 1 क. सोमप्रमाचाय । का. १०० । पे. १३। स्थि. 
रेष्ठ \ छं. पं °ए.३) 

क्र. १५९७ स्िदूरपरकर सटीक पतर २३) भा. स.) मू. क सोमप्रभाचार्य । य.क. दर्षकीर्तिसूरि 
ले से १८७६ 1 पं १६१ स्थि. ष्ठ ठ. प. १००८२) 

क्र १५९८ सिदूरपकर अवचूरि विंचिदपूणे पत्र ११। भा. सं । पं. १३। स्थि. मध्यम। 
दं प. साण््रा 

क्र. १५९९ (१) आदिनाथदेश्चनोद्धार पत्र १-४। भा आ! गा. ८८) 

(२) आत्मभावनास्तव प्र ४-७ । भा स.) क पाश्वेनाग। भ्रं ७६। पं १२। 
स्थि त्रेष्ठ! छं, प. ९11>३॥। 


क्र १६०० (१) भववैराग्यश्तक पतर १-५) भा प्रा । गा. १०३। 
(२) निनस्त॒ति प्व ५सु।का ४।अा. प्रा! के सं १६१७ प॑. १३। 
स्थिष्रे्ठ। रं प सदा 
क्र. १६०९ भववेराग्यद्यतक सस्तवक पत्र ११ भा. प्रा-गू \ पं. ११। स्थि. मध्यम, 
खं प. ९८ 
त्र ९६०२ गौतमपृच्छा बाखाववोचसह पत्र ४०। भाघ्रा. गू । पं १५। स्थि जीर्ण। 
छं. प. ९।॥]न४ 
क्र. १६०२३ गुणस्थानकप्रकरण चृतति पत्र ३१ भा. स । क, रत्नशेखरख्रि स्वोपन्न । 
पं १५1 स्थि मध्यम) ठं पं मन्द्र 
क १६०४ दानादिङ्कककनाराववोध अपृणे प्र ५३! भा मू 1 परं १४1 स्थि जैर्ण॑। 
ठ. प॒ ९४1 
ऋ १६०५ श्रावकदिनङृत्यप्रकरण प्र १६१ भा. भा. । पं ११1 स्थि. श्रेष्ठ ढं. प. 
१०३९३] 
क ऋ १६०६ गोतमङ्खक सस्तवक प्र २ भा.प्रागू)मू गा, २०) पं १४। स्थि. 
जीण! टं प. सान्द्रे 
क्र १६०७ गोतमकुलक सस्तवक पत्र ३) भा.पा मू! मू. गा. २०। पै. १२! स्थि. 
मध्यम) रं. प. सपन्सरा 
कर. १६०८ गौतमपृच्छा प्रर) भा प्रा. 1 गा. ६४) पं १३) स्थि. चठ । 
ले. प सोन्ददे 
ज्र १६०९ ईैरियापथिकीङखकः सस्तवक पत्र २।भा प्रा मू । पं १२1 स्थि मष्यम। 
ङ पं, ९१४२८९३) 
क्र. १६१० प्रश्चोत्तररत्नमाखा सस्तवक पत्र २। भा.स गू! मू क विमलाचार्य।! ष. 
१३1 स्थि. जीणे! छं. प सदा) 





३१२ धीजेसखमेसदुर्गस्थ [पिथी १०९ 


क्र. १६९१ सिद्धमातकापरकरण पत्र २-५1 भा. स. । धं. १७। स्थि. मव्यम। ङं. प 
९{}1>८४। 


क्र. १६१२ षषिशतध्रकरणा प्र ४1 भा. घ्रा. । क. नेमिचद्र भडार! गा. १६२। पे. १६ । 
स्थि. प्रेष्ठ टं. प. ९।।०८३॥ 


पाथी १०१ मी 


क्र. १६१२ वीतरागस्तोत प्न ८ भा. स.1 क देमचद्राचा्यै। पं. ११। रस्थि. प्रेष्ठ) 
खं. प. ९।॥५८४ 


क्र. १६१४ वीतंरागस्तोघधर प्न ४) भा स.! क दैमचद्राचायै। पं, १८ स्थि. प्रष्ठ) 
द. प, सय 


क्र. १६१५ वीतरागस्तोन्र सावन्चूरि पत्र ६ भा. स.) भू. क देमचद्राचायं । पं. १९। 
स्थि. जीण दं. प सा)>९३1 

क्र. १६९६ भवारिवारणस्तोच्र प्र ३ भा. प्रा. ! क जिनवछमगणि। का. ३०1 पं. १२ 
स्थि. जीण 1 ठं प. ९ र)॥ 

क्र. १६१७ भावारिवारणस्तोच सटीक पत्र ८ । भा. प्रा. ख. । मू.क. जिनवलमसूरि । री. क. 
जयसागरयरि । पं १५१ स्थि. प्रष्ठ 1 ख. प. १०८४ 


ऋ. १६१८ उल्लछासिक्मरमरण सस्तवक नमिङणस्तो्र सस्तवक पत्र ७ 1 उ. क जिनवछम- 
स्रि! भा. प्राग्‌ 1 पे. १२ 1 स्थि शष्ठ टं प १२८४ 

त्र १९६१९ दुरियरयसमीरस्तो्न प्र ४। भा प्रा. ! फ जिन्वलमसुरि। पं. ७। स्थि. 
भ्रष्ठ! रं. प. ९।१>८२॥॥ 


क्र. १६२० दुरियर्यसमीरस्तोन्न वालावबोधसदह यपृणे पत्र ७। भा. श्रा. मू 1 पं १२। 
स्थि. मध्यम । ङ. प. ९१९३ 


क्र १६२९ दुरियस्यलमीरस्तोज् सावनूरिक पंचपाठ पत्र ४। भा. भा. स.। मू क. जिन- 
वष्ठमसूरि 1 छे. सं. १६२४ 1 पँ. १९1 स्थि. मध्यम । ङ. प. ९।१०८३।॥ 


अन्त 


सवत्‌ १६२४ वपं श्रीच्ुदत्खरतरगच्छे। श्रीज्िनचद्रमूरिराज्ये। श्रील्कापुर्य्या भ्रीदयाकलङगशमिः 
वाचनाचायै श्रीयमरमाणिक्यगणि ततिप्य प. कनकसोमेन स्वनाचनार्थं॒श्रीमदार्वरचरित्र श्रीमद्भयदेव- 
सरिशिष्यपुगव श्रीजिनवषठमसरिभिः छत रिखित ॥ श्रेयसेस्तु ! कल्याणमस्तु । श्री! 


ऋ, १६२२ अजितद्यांतिस्तवाचचूरि पतर ८। भा स.1 छे. सं. १५९१1 पं, १५1 स्थि, 
श्रेष्ठ । छ. पं. १०४८४ 
उत- 
इति भी्जितसातिस्तवावनचूरिः 1 चिपिता वा खदजकीत्तिगणिना सवत्‌ १५९१ वर्प नांगपुरवर ॥ 
क्र १६२३ अजित्षतिस्तव सावूरिके पंचपार पत्र ८। भा. भरा सै.) भू. क. नदिषेण । 
के. सं. १६००1 ध. ४१७ 1 पै. १८। स्थि. प्रेष्ठ । द. प॒ ९।*४ 


क्र. २६२७ अनजितश्षातिस्तोश्र खस्तवक पचर ५। शा भ्र गूः । सू. ॥ 
ॐ - भूः! भू. क. नदिषिण ! प १२ 
स्थि, मष्यम\ ठप सपान्३ा र 


क्र १६११-३६ |] जन ताडपन्नीय भ्रथभडार सूचीपञ ३१२ 


। क्र. १६२५ सप्तस्मरण प्र २० भा. भा. स. । छे. सं. १७२६ । पं. ९। स्थि मध्यम । 
ख. प. ९।५३॥ 

(९) नवकार पत्र १ भा.प्रा. । 

(२) उषसम्गदरं पत्र १ । भा. प्रा. ! क भद्रवाहुस्वामी \ गा. ५) 

(२) संत्िकरं प्च १-२ ! भा प्रा) क. सुनिखदरसूरि 1 गा. ११ । 

(४) नसिङ्धण पत्र २-५। भा प्रा. । गा. २४। 

(५) अजितशाति प्न ५-११। भा. भा. ।क नदिषेण 1 गा ४०1 

(६) भक्तामर पच ११-१६ । भा स. ) क मानतुगघ्रि ! गा. ४४ । 

(७) वृदत्ह्यांति पत्र १६-१९ । भा स. 1 क. वादिवेताल शातिसुरि 1 

(८) ख्घुच्छाति पत्र १९-२० 1 भा. स 1 क मानदेवसूरि 1 गा. १७ । 


र. १६२६ सप्तस्मरण पत्र १० भा प्रास.) पं ११1 स्थि मध्यम । लं, प. । 
९ {>< 


(१) अजितदहांति पत्र १-४। भा प्रा.। क नदिषेण ! गा ४०1 

(२) ठघुअजितच्यांति पत्र ४-९ । भा. भ्रा । क, जिनवछमगणि । गा. १७ । 

(२) नसिङ्धण पतर ६-७ ! भा.पा 1 गा २४1 

(७) तं जयड स्मरण पत्र ५-८ 1 भा, प्रा । क जिनदत्तसूरि । गा. २६] 

(५) मयरहिय स्तो पत्र ८-१० ! भा प्रा. । क जिनदत्तसूरि । गा. २१ । 

(दे) सिग्घमवदरउविग्ं स्तोत्र पत्र १० भा प्रा. । क जिनदत्तषूरि। गा १४। 

क्र. १६२७ भक्तामरस्तीच्न प्र ३।भास क मानतुगूरि। ले सँ १७५५) का ४८। 

पं. १२ । स्थि प्रेष्ठ छं. प. ९।>८३॥ 


क्र. १६२८ भक्तामरस्तोत्र बवाखावयेाघ पत्र २1 भाम्‌ । पं ११) स्थि. नीर्ण। दं प, 
९>८३॥॥ 

त्र १६२९. कल्याणमंदिरस्तोत्र पच्रर२। भासे. 1 क्र सिद्धसेन दिवाकर का. ४२। 
पं, १३ स्थि. जीणे । टं प. ९।८३॥ 

क्र. १६३० कटयाणमेदिरस्तोज् पत्र २1 भासं. 1 क. सिद्धसेन दिवाकर पं. १६। 
स्थि मघ्यम ' ठं प ९।>३।॥ 

@* १६३१ कल्याणमंदिरस्तोच सस्तवक अपूर्ण॑प्त्र ८ । भासगू.। भू. क सिद्धसेन 
दिवाकर । पं. १० ! स्थि मध्यम ) छं. प. १००८३] 

क्र. १६३२ लचघुख्ांतिस्तव पत्र २। भास । क मानदेवसूरि। गा. १७। पं८। स्थि. 
धेष्ठ । ङ. प. ९॥>र्‌॥] 

क १६३३ जयतिहयणस्तो्र सस्तवक पत्र ६ । भा. अपभ्रश. गू मू क अभयदेवघुरि ! 
मू गा ३० । पै. १० । स्थि. मध्यम! लं प. ९।१९३॥ 

लिक £ 

क्र १६२७ कलकडपाष्वेनाथस्तोच धरणोरणगेन्द्रस्तोच्न प्रर भा.से । घ्रं. ३९। 
१३ स्थि. मध्यम । छं. प. ९८३१ 


कर १६३५ विक्षप्तिढ्ातरिरिका प्र) भा स । भ्र ३३। पं ११। 
ङ प. । ९।८३॥ ३२३१ पं ११1 स्थि मध्यम । 
ण ् ९६२द्‌ परमानंदस्तोत्र तथा मूखेखतक पत्र १1 भागसं ' च्रं. २८।.्‌ , १८] स्थि 
जीण । ङं प समन्द 
| 4.। 


( 


३१४ भी जेखलमेरुदर्गस्थ [पोधी १०९१-२ 


क्र. १६२७ ऋषिभमेडलस्तोच प्र २1 भा.स.1 पं. १५1 स्थि. जीणे! छं.प. 
९।।९३॥। 

क. १६३८ चलुविह्यत्तिजिनस्तव तथा सद्भक्त्या देवखोके स्तोधर पत्र २।भा.स.। 
का. २८1 च. क. देवविजयगणि । पं १३१ स्थि. नध्यम ! ङ. प. ९।५द) 

क. १६३९ वप्पभद्टिरतुततिचतुर्विंशतिका खटीक पंचपाट पत्र ५। भा. स. मूः क 
वप्पभद्धिपूि ! का ९६! पं. २२) स्थि. त्रे ङ. प. स ४ 

क- १६९४० शोभनस्त॒ति पत्र ८! भा. सं. । क. शोभनस॒नि । दले. सं. १८७६ ! पं, १२। 
स्थि. मध्यम । छ. प. ९॥१८४ 

क, १६४१ स्तोजसंग्रद पत्र ६ ! भा.स. । पं १७। स्थि. श्रेष्ठ! छं. प. सा४ 

कर. १६७२ जिनरतोचरत्नकोह प्च ५। भा स. । क. सुनिखुदरघरि । पं. १७ । स्थि. 
मध्यम । दं. प. १००८४. 1 पाणीथी भींजाएक छे 1 

क्र. १६४३ नवकारमाहात्स्य अपूणं पत्र ४-८1 भा. स. पं, १७ । स्थि. कष्ठ । ठं. प 
९१११०८२ 

क्र. १६४४ निनक्कुश्टसुरिकविष्वाषएक प्र १।भा. स.। क सुनिमेरूपाष्याय। पं. १३। 
स्थि. म्यम । लं. प. ९।>२।॥। 

छ १६४५ भवानीसदसखनामस्तोच पत्र ९1 भा.स । पं १२1 स्थि. रेष्ठ) छं. प ९।॥४ 

क्र. १६४६ चिपुरार्तो्र-लघुर्तव पत्र २1 भा संप १३) स्थि. मध्यम ङ.षप. 
९ 

क्र. १६४७ निषष्िश्चखाकापुरुषचरिजमदाकाव्य द्ष्टमपवं-महावीचरिज पत्र २०८ भा स 1 
क हेमचद्राचा्य। छे. सं. १६५७1 पं ११ स्थि मध्यम टं. प सोर 
अन्त- 

सवत्‌ १६५७ वपं भाद्रपद वदी ७ वार गुर्‌ लखत व्यास छहूजी ॥ श्युभं भवतु ॥ 

छ. १६४७८ पकचिदतिस्थानकप्रकरण सस्तवक पत्र ५। भा. प्रा, गू छे. सं. १७०१) 
सू. क. सिदसेनस॒रि। पै. १६१ स्थि. जीणे। रं प सा 

क्र १६४९ क्षांतिनाथचरि्र गद चटक पत्र ११-४६ अने १९६य्‌। भा. स 1 क.भावचद्रसूरि 
के. स. १६५६ ) भ्रं. ६९०० । पं. १३1 स्थि. मध्यम) टं. प. सान्४ 

क. १६१० चरिषष्टिरक्चणमदापुराण क्रटक-जपूणे पत्र ६४-१०१। भा. स. । पं. ११। स्थि. 
मध्यम! छ. प. सोय 

क्र. १६५९ जंबुस्वामिचरित पत्र १८! भा भरा. । क. पद्मखदर। पं. १५। स्थि. मध्यम। 
ठ प. समान्या 


. ऋ- १६०५२ जंवृस्वामिचरित्रग्य पत्र ११ भा. स.। क. सकल दर्पं । छे. सं. १५२०1 
पै- १६१ स्थि जीणे) लं प- सादा न 


क. १६५३ अंवडचरिज गय पत्र ३१। भा. स 1 क. अमरुदर । छे सं. १८५७1 प.१५। 
स्थि. मध्यम! छं प ९।॥>५। 


, ऋ. शदेणे धमेदत्तकथानक गद्य पत्र ७1 भा. स.। छे सं. १६६८॥ पं १०1 स्थि. रेष्ठ । 
ङ. प. ९।५५३।॥ 


फ्रि. १६२.७-१६६९] जनेन ताडपन्नीय ग्रंथभंडार सखुचीपर्च ९१५ 


क्र १६५५ क्षानपेचमीकथा पत्र ३1 भा. स । क, कनक्कुशल । र. सं. १९५५ । ले. सं. 
१८५९1 पं. १७ 1 स्थि जीणे! छै. प. ९॥८४ 

क्र श्दणदे पौषदशमीकथा गद्य पत्र ३। भा. स.1 पं १६) स्थि मध्यम। ठप. सफफेदरेष) 

प्रति पाणीथी ीजाएली छे । 

क्र १६५७ टोलिकाकथा पद्य पत्र ३\ भा.स) पं १३1 स्थि. जीणं। ठं. प. ९।॥८३॥.1 

प्रति पाणीथी भीजाएटी छे) 

क्र. १६५८ चातुर्मासिकन्याख्यान पत्र ६ 1 भा- स. क॒ समयडुदर । र. सं. १६६५ । प॑.१३ । 
स्थि. शरेष्ठ! दं. प. रन्ददाा 

क्र १६५९. सम्यक्त्वकोमुदीकथा गय पत्र ३९। भा. स. । प. १५। स्थि. जीण! छं. प. 
१०४९३॥॥1. ! प्रति पाणीथी भीजाएटी छे । 

क्र १६६० चातुर्मासिकष्याख्यान पत्र ४ भा. स. पं. १९1 स्थि. मष्यम। छं.प. 
९1>र]॥ 

क्र १६६१ सिदासनद्रा्चिरिकाफथा पत्र १२-४४। भा. स.। पं. ११। स्थि. जीर्ं। 


ङं. प. ९1.३1 
पाथी १०२ मी 


ऋ १६६२ उत्तराभ्ययनसृत्र सप्तवक पचर १६९८ । भा. परा. मगू मू. ठे सं. १८२८। 
2. ऊ. सं. १८३३। अन ९००० रप. १४। स्तिथि. प्रेष्ठ ङं प, १०२६४। 

क्र शददे३ भक्तामरस्तोत्र वात्तिकसद पत्र २८ भा.समू.। मू क. मानतगदरि) वा. 
क. मेरखदरोपाध्याय । प ११ जै सं १६०२१ दस्थि जीणे। लं प माण 

छ १६६७ उपदेखरत्नाकर पत्र ७1 भा स! क. सुनिुदरसूरि। प १५। स्थि. भ्रष्ठ । ख. प. 
९५३1 

त १६६५ सखुरखंदरीकथा टिप्पनकसह पर ८११ भा. भरा. \ क. धनेश्वचरि । र. सं. १०१५। 
के सं १५०३1 प्र ५००० प. १७1 स्थि क्ष्ठ। टं प. १०।४ 
अन्त- 


सवत्‌ १५०३ वषं पोषमासे शक्लपह्े च्रयोदर्यां जे देवकुरपारके मदाराजाधिराजप्रतापाौतसंकले. 
दिकूचक्रवालराजन्यराण्रीक्कंभकणेविजयराज्ये श्रीखरतरगच्छालकारभूत धटत्रिशदूगणोपेत महामहनीयतमश्रीमद्जि- 
नमद्रपुरीश्वरे खुरखदरीकथाुस्तकमिद ठेखयाचकरे ॥ लिखित च विपरपैचाननेन ॥ 

क्र. श्ददेदे मख्यखुंद्रीचरिज पत्र ३-४२ भा स क जयतिल्कघूरि। च २४०६। पै, 
१६१ स्थि जीणं। छं. प १०८४ । प्रति उधटए खाधेङी छे। 

क्र. १दद७ चिषण्टिशखाकापुरुषचरित्र दश्शमप्वै महावीरचरिजि पत्र ८२। भास । क. 
देमचद्राचायं । पं १७ स्थि जीण। ङं प १०४ 

क्र. १६६८ भोपालचरि पत्र २७1 भा. प्रा.। क. रत्नरेखररि। र सं. १४२८ । क्ते. खं. 
१६७४१ पै. १९। स्थि जीरण। ङ. प ९।ग४ 


ऋ. १६६९ श्रीपालचरि पत्र ३८ भा. भा. ! क रत्नरेखरघूरि । र॒स. १४२८1 पं. १३। 
स्थि. मध्यम । ले. प्‌. १०४ 


९१६ श्रीजेसङ्मेरुदुगेस्थ [ पोथी १०२-४ 


क्र. १६७० वरांगचरिच पत्र ३२८ भा. स. 1 क. वद्धमानभद्रारक्देव । त्रे. १३८३ । पं. १४। 
स्थि, म्यम) छ प्‌. १०८४ 
अन्त- 

स्वस्ति श्रौमूरसघे भुवि विदितगणे श्रीबलात्कारसज्ञे 
श्रीभारत्यादिगल्छे सकर्रुणनिधिसद्धमानासिधान. 1 
आसीदूमद्ररकोऽसौ खचरितमकरोच्छीरागस्य राज्ञो 
मन्यभ्रयांसि तन्वदू भुवि चरितमिद वत्तनामाकेतार ॥ 

प्रमाणमस्य काम्यस्य शोका हेया विशारदे 1 अनुष्टुपसख्यया सँ गुणेभारनीदुसम्मिताः १३८२ 

1इति श्रीपरवादिदत्तिपचाननश्रीवद्धेमानभद्चरक्देवविरचिते वरागचरिते वरां गसर्वार्थः ॥ 

क्र. १६७१ आचारागसुच् पच ३९ भा. भ्रा. क उधर्मास्वामी भ्रं. २५५४) पं १८। 
स्थि षष्ठ) दं. प. १०।५४ | 

क्र. १६७२ चेत्यवदनभाष्य सस्तवक पत्र ४।भा., भरा मू.। गा. ६२। पं. १५ स्थि. 
ठे च+ १०३६४ 

क्र १६७२ श्युद्धकभवावकिकाप्रकरणसावचुणि पंचपाठ पत्र १। भा प्रा. स.। अवक. धम॑- 
शेखरगणि । ठे. स, १७८५। गा २५ । पं. २३1 स्थि. ष्ठ! ङ प, १०२२ 
अन्त-- 

स १७८५ वेन्रादि सितदशम्यां श्रीमयुत्वीम्नि म्रमेऽटीचिखत श्रीखरतरवेगडगणाधीडश भद्धारकक्री 
जिनउव्यूरिविजयराज्ये शिष्य प॒ कनककीत्तिकेन अभ्यथेनया छिखापिता श्रेयसे भूयात्‌ 

क्र. १६७४ पाश्सिकखूत्र तथा अतिचार पत्र २-१७ 1 भा. प्रा. मू 1 प. ११। स्थि त्रष्ठ 
ङ. प १०१्दा 

क. १६७५ श्रीचद्रीयाक्ष्रणी खस्तवक अपूणे पत्र २-३८। भा प्रा. गू-। पै. १७ स्थि. श्रेष्ठ । 
ङं. प. १०४८४. ! गाथा १३० सुधी वो छे। 

क्र, १६७६ प्राचीनकर्मश्तवकरमेग्रेथचरुत्ति पत्र २-१५। भा स । क गोर्विद्गणि। भ. १४९९ 
प. १९१1 द. प, १०४ 

क. १६७७ उपदेशमाकाप्रकरण टिप्पणीखह पत्र २६। भा श्रा! मु क. पर्मदासगणि। 
पं, १२1 हि जीणे। छ. प १०२८४ 

क्र १६७८ संघपट्कप्रकरण चत्तिखद पत्र ४८। भा. स. 1 मु. क. जिनटत्तचरि । भर. ३६००1 
री क जिनपतिघरि। ठे. स. १५६४ । पं. १९ । स्थि. प्रष्ठ टं. प १०।य४ 
अन्त-- 

श्ीचद्धेमानजिनस, २०३० ॒विक्तमसवत्‌ १५६४ श्रीखरतरगच्छे श्रीसागरर्चद्यचार्यान्वये वा.मदिमराज ग- 
णीनां हिष्य वा. दूयासागरगणीना वि. वा.क्ञानमदिरगणीनां समीपे शि देवतिल्केन वाचिता किचिच्छोधिता च 
श्रीजेगल्टेने श्रीचीकानयरे श्रीलूणकणराज्ये ॥ 

क्र २६७९. दशेनसप्ततिकाप्रकरण चृत्तिसदह पत्र ११६1 भा श्रा. स । रखी क सोमतिलकानचार्य | 
री. र. स १४२२1 छे. सं. १५०१। ग्र ८७०७ पं १५७! स्थि कष्ठ । ह. प. १०८४ 

छ- १६८० कधुक्षेसमासप्रकरण पत्र (2) । भा. भ्रा. । क, रलनशेखण्यरि । के. सं. १८६० 
गां. २६५ 1 प. १४1 स्थि मघ्यम। छे. प. ९।५४ 


॥, 1 


ब 


ऋ. १६७० -९३ | ज्नन ताडपश्रीय ग्रंथभेडार सूचीपच्र २१७ 
< ऋऋ १६८१ श्रीचद्रीयासग्रणी पत्र ६। भा. भा । क. श्रीचद्सूरि। पं. १५। स्थि मध्यम । 
लं पं. ९४ 

क्र १६८२ जीवविचार नवत्वप्रकरण पत्र ४ । भा.भ्रा.। जी.गा ५०। न. गा. ५१) 
जी. क. शातिसूरि। प. १४। स्थि प्रेष्ठ छं, प. सा 

कर १६८३ नवतत्वप्रकरण सावचूरिक पत्र ८। भा. प्रा. स-। पं. १५। स्थि मध्यम। 
ड. पं १००८५ 

क्र. १६८७ गीत खञ्द्चायादि प्त्रे ७। भा. गू । ध. २०। स्थि मध्यम । ठं. प. १०२८४ 


पोथी १० मी 


क्र. १६८५ पयषणाण्टादिकाउयाख्यान पत्र १५। भा स. 1 क. क्षमाकल्याण । र सं १८६० । 
ङे. सं १८८२ ! प॑ १५ 1 स्थि. श! ङं प सया 
क्र १६८६ आत्मप्रवोघ वीज्ञकसह पत्र १२४1 भा स. । क. जिनलाभघरि। र. सं. १८३२) 
प. १३ स्थि श्रा छं. प ९।५५ 
क्र १६८७ वेमानदे्ना गय प्र १७९। भ({ स । क राजकीति। ले खं. १८६९५ । पं. 
११ 1 स्थि. मध्यम । ठं प ९।[८५। 
0 क्र, १६८८ श्रीचद्रीयास्रदणी अपू पतर ७१ भाप्रा. ! पं ४। स्थि श्रष्ट। लं प. ९५८ 
क्र. १६८९ समरादित्यचरिजर ससकछृतछायासदप्त्र ३०१ । भा. प्रा स। मू क. दरिभ्ररि। 
१०००० पै. ११] स्थि मध्यम। ठं प मान्य 
क्र १९६९० सप्तव्यसनकथानक पद्य अपू पत्र ५२। भास । क सोमकीर्ति। र्थि. मध्यम । 
पं १५1 ङेमप स्पए्ूदष 


५५१ 1 


पोथी १०८्४मी 


क्र १६९९ प्रज्ञापनोपांगसूजयैका पत्र ३६-३५२। भा. सं । ठी क्र मर्यगिरि आचाय 
ले. सं. १५७८२ । भ्रं. १६००० । स्थि जीणे, प १६ दं. प ९।>८४॥. ) पाणीथी भीजाएटी छे। 

क्र. १६२२ पाक्षिकसञ पत्र ८।भा भा 1 स्थि. मध्यम) प. ११) छं. प॒ सा 

ऋ. १६९२ स्मरणस्तोजादि साथ कल्प सह पत्र २१, भाप्रास मु. ले. सं.१८२९) 
स्थि. मध्यम पं १६। दप माढा 


(९) जांगुखीमदाविद्याकलद्प पत्र १। भा. स. । 
(२) सवैरोगदरसतोच पत्र २ भा. स. \ 

(2) उवाखामालिनीर्मन पचर २1 भा. स.1 

(४) उवसग्गदरंस्तोत्र पतर २-३ भा भ्रा । 

(५) सप्ततिद्यतनिनस्तोच प्च ३-४) भा. प्रा । 
(६) भयदहरस्तोज पत्र ४-७। भा प्रा । 

(७) अनजितश्ंतिस्तोच पत्र ५-१४। भा. प्रा. । 
८) श्हवद्यातिस्तोज पत १४-१५। 


३१८ धीजेखरमेरुदुगेस्थ [ पोथी १२०४-५ 


(९) छघुश्ातिस्तो् पत्र १५१७1 
(१०) संतिकरं पत्र १७-१९। 
(१९) भेरवपद्मावतीकट्प पत्र १९-२० 1 
(१२) अवकदडाचक्र पच २१। 
क॒ १६९४ रत्नाकरपख्चीसी सस्तवक पत्र ३, भा. स. मू. ! स्थि. सन्यम। पं. १५। 
रं प. ९८४ 
क्र १६९५ अजितखांतिस्तव पत्र ३ भा. प्रा. क. नदविण। गा. ४०, स्थि. 
सध्यम \ पं. ११। ङं. प. सए 
क्र. १६९६ भक्तामरस्तोत्र प्र ९। भा. स.। क. मानतुगच्रि। का ४४ स्थि. जीं । 
पं. ४८१ दं. प. ९८४. । कनारी उदरे करडेली ऊे। 
क्र. १६९७ षोडश्यकप्रकरणरीका प ३७ भा.स । टी. क. यदोभद्रखुरि ! ले. सं. १८१७1 
स्थि श्रेष्ठ पै. १७१ छ. प सा 


क्र १६९८ योगशाखरीका पत्र ४८।भा स 1 क टेमचद्राचायं स्वोप्तटीका। स्थि मष्यम । 
पं १५1 ठं. प. सन्ना. 1 

क्र १६९९. दश्व्रेकालिकसख्न सस्तवक प्न ४८।भा प्र गू। मू क. शय्यभवरि। 
ग्र ४५००) स्थि मध्यम) पै. २३। ठै. प्‌. ९।६४। 

क्र १७०० सप्तस्मरण अपणं प्र ८'भा प्रा स.1 स्थि. मध्यम पै. १० छं. प. 
९८६1 

क्र १७०९ इीटोपदेशमाखपरकरण पत्र ६! भा. प्रा। क. जयकीर्तिपूरि, गा ११५। 
स्थि जीणे! पं १३1 ङं. प. सान्या 

क्र, १७०२ भावारिबारणष्तोचादिचत्ति प्च १५। भास स्थि मध्यम। पं. १३। 
रे. प. ८।>४। 

क्र १७०३ अष्टाद्निकाव्याख्यान अपूणे पतर २१।ा स। स्थि. मध्यम! पं. १०। 
छ प. ८४ 
क्र १७०४ ज्योतिषपाम्नाय प्र १) भा. स.। स्थि जीणं। पं. १२1 छं प. ९।८३॥ 
छत. १७०५ करपसूच अपूणे पत्र ९९! भा प्रा । स्थि मध्यम! पं ७। छ. प. ९८४ 
क्र. १७०६ श्राचकपडावदयकसुत्र पर १६1 भा.प्र. स । स्थि मव्यम। पं १३, छङं.ष, 
९५१८४] 


क" १७०७ दवैकालिकसूञ् पत्र २८। भा. भा. ङ राप्यभवसूरि । ले. खं. १६०६ । 
स्थि. जीणे 1 पं. १३1 ऊं. प नाण 

च १७०८ भक्तामरस्तोत्र वृत्ति प ५९। भा. स । मू. क मानतुगुरि। चरु क. 
सणाकर्रि 1 र सै. १४२९1 ठे स. १८५९ । श्र. १५७२ । स्थि ष्ट! पं १२) ङं. प. ९८३॥ 

क्र. १७०९, भावारिवारणस्तोत्र तथा दुस्यिस्यसमीरस्तोच पत्र ४1 भए. स. प्र. ! क जिनवह- 
खरि! पं १२१ स्थि चट प नाद 

^ १७१० कार्लानभापापर्चघ प्न ९! भा. राजस्थानी । 


द क लक्ष्मीवदमगणि ! र. स. 
५.६१ १ स. (८8 १६८८०३1 पस्य. भ्रष्ठ | पृ १९१] ख. प्‌. ९५६३।।। 


क्र. १६९४१७२ | जैन ताडपत्रीय ग्रंथभंडार सूचीपश्र ३१९ 


क्र. १७१९ छीतटनिनस्तुत्ति आदि प्त २) भा. प्रा. गू) स्थि. मध्यम पं-१३। लं प 
९८३1 
(१) शीतलनाथस्तुति भा. स ! क. जिनलाससूरि। गा ४1 
(२) क्ञानपंचमीम्त॒ति भा. गू. । क जिनलाभसूरि। गा ४। 
(२) मोनण्कादशीस्तुति भा मू 1 क. जिनलामसूरिं। गा. ४। 
(७) पाभ्वनाधस्तुति भा मू \ क॒ जिनलमचूरि! गा ४। 
(५) बीरस्त॒ति भा. गू! क जिनलभपररि। गा ४। 
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क्र १७६२ सिद्धहेमश्चनब्दालुश्षासनटघुरत्ति दितीयअध्याय प्रथमपादपर्यत्त पत्र १५। 
भा स.। क. हेमचद्राचाययं स्वोपन्न । स्थि जीणे! पं १५। द्धं प. १०४ 

ऋ. १७१२३ सिद्ध देमश्चब्दालुश्षासनरुघुच्रत्ति षष्टसप्तमाध्याय-तद्धितचत्ति प्न ४१, भा 
स. 1 क. देमचद्राचा्यं स्वोपक्ञ। छे सं १५१६ भर॒ १६२८ । स्थि, जीणै। पं १५1 लं. प १०४६४ 

क्र. १७१४ सिद्धदेमश्चव्दाजुासन बृदद्वृत्ति ठघुन्यास षष्ठपाद्‌ पर्यंत पत्र ५९ । भास । 
क. कनकप्रमपूरि। प २२) स्थि. प्रष्ठ) ङ. प १०४ 

ऋ. १७१५ सिद्धहेमश्चन्दायु्ासन चतुष्कावनचूरि पष्टपाद्पधेत पत्र २०। भा. स । 
स्थि जीण । पं २४1 दं. प १०४ 

ऋ. १७१६ सिद्धदेमशब्दायुखासन भाख्यातावचूरि चतुर्थाध्यायपथैत कफिचिदपूणं पत्र २८। 
अ सं. 1 स्थि जीण! पं २१। ८ प १००८४ 

ऋ १७१७ हैमिगालुद्यासन अपूणे पत्र ११1 भा. स । क देमचद्राचार्यं । स्थि. मध्यम । 
पं. १० खं. प ९३ 

र १७१८ छिगानुङणसन स्वोपक्लटीकासह पन्न ८३1 भा स. । क. देमचद्राचार्य । स्थि श्रे । 
पं १५। ठ प सामरा 
अत-- 

श्रीकस्याणविजयवरवाचकदिष्यश्चुभविजयदुधरिद्युना ! खाल्विजयेन कतिना चित्कोषे प्रतिरिय युक्ता ॥ 

क. १७१९. सिद्धदेमश्चन्दायुशासम अष्टमाध्याय वृददुचत्तिसह पत्र ६८ । भा स.। क 
हेमचद्राचायं स्वोपन्ञ। ङे सं. १५५४1 स्थि. प्रेष्ठ 1 पं. १३। लं. प. १००८४ 

क्र १७२० प्राङूतचंद्धिका प्र २६1 भा. स! स्थि. जीणे! छे. सं. १६४१) पं. ८ 
टं. प. १००८३॥ 

क्र १७२९ पाणिनिव्याकरण अष्टाध्यायीखूजपार पत्र २५। भा स । के. सं. १७१६। 
स्थि. जीर्ण! पं १६ ठ. प. सन्दा 
अंत-- 

सवत्‌. १७१६ वपं मास कार्तिकटदि १०दिने सौम्यनामासवच्छरे इद लिपिकृत । पडितसभामामिनीभाल- 
स्थरूतिरुकायमान पडितश्नी सुमततिविजयगणिविनेय गणिद्ुजाणविजयस्य निजवाचनाथ सिचित पावटीनगरमध्ये ॥ 


ऋ. १७२२ लघुसिद्धांतकोसुदी पत्र ५४-११७ 1 भा. स. । क. वरदराज । क्त सं १८८५ । 
स्थि. क्र््) प ७) टप. ९।>र। 


३२० श्रीज्ेसलमेरूदगेस्थ [ पोथी १०५-७ 


व्रः. १७३ मध्यमसिद्धातकोभरुदी पतर ९५। भा. स. । क, वरदराज । स्थि. प्रष्ठ पं. १३। 
. प ८।८३॥। 


त्र १७२४ पाणिनिडणादिगणचत्ति पत्र २०\ भा. स. । भ्र, १९५१ । स्थि, तरष्ठ । पं. २५। 
ठ. पं. <> 


त्र. १७२५ पाणिनिपरिभाषा पचर २1 आ. स.1 क. व्याडि। स्थि. क्रेष्ठ। पं. १५ र. पः 
९।।९३।॥॥ 

क्र. १७२६ सिद्धांतचद्धिका खचोधिनीव्याख्यासह पत्र ११८ । भा स. 1 मू. क. रामाश्रमः 
चार्यं । व्या. क सदानद। स्थि. मध्यम पे. १० लं. प. ९।०९३1॥ 

क. १७२७ सिद्धांतचद्विकातस्वदीपिकाव्याख्या पूर्वाद्धे पत्र ५५। भा स.! क वोगेशः 
छर शर्मा स्थि श्रष्ट। पं १५॥। ङ. प. ९।०८३॥ 


ऋ. १७२८ सारस्वतव्याकरण पत्र ५४ भास. । क अनुभूतिस्वरूपाचार्य । स्थि मध्यम । 
पे. ११। ठं. प सए><रेषा 
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क्र. १७२९ सिद्धातकौमुदी पूर्वा पत्र १३७। भा सं । क भद्रौजी वीद्ित। डे सं १८३१। 
स्थि. श्रेष्ठ! पे. १३1 ठ प ९।न४ 

र १७३० सिद्धातकोभुदी कत्ववोधिनी टीका अपूणे प्र ८५। भा स । स्थि. करेष्ट। 
पे. १५१ ठं. प. साग्र 


क्र १७२१९ लिद्धातचंदधिका प्र ८७ भा स 1 स्थि. कष्ठ ले सं. १८६०1 पं. १२) 
डं प. ९॥>्४ 


कर. २७३२ सिद्धतच॑द्विका स्वरान्तनपुसखकरिग परयत पत्र १२१ भा. ख. । क रामाश्नमाचायं । 
स्थि. मध्यम ! पै १४1 छं. प शटा 


क्र. १७३२ सिद्धांतचद्धिका पत्र ३२४! भा. स. 1 क॒ रामाश्चमाचायं । स्थि. मध्यम । प. १२। 
रं. प. स)><४1 


क्र १७३४ सारस्वतव्याकरण पत्र ६४ । भा. स । क॒ अनुभूतिस्वरूपाचायं । छे. स. १८११। 
स्स्थि. त्रेष्ठ ! पं. १४१ ठ. प. १००९३] 


त. १७३५ सारस्वतव्याकरणरीका प्च ११५ 1 भा. स. क चद्रकीि । स्थि.क्रष्ट। के. स. 
१५७१६ ! पं. १७! टं प १००९३ 
अत- 
सबद्सांगयुनिम्‌9 ७९६समे अश्वयुजि वहुखेतरे पक्षे । दशम्यां कर्मवाय्यां शुचिवारे श्वीफरुवद्धिकापुरि 
चतुर्मासी चक्रे ॥ मद्रारकयगमयुगम्रधान भद्रक श्रीश्री श्री श्री श्री १०८ श्रीजिनचद्रसूरिश्ाखायां पाठकयथार्थ- 
पदधारक श्रीमदुपाध्याय श्री १०८ श्रीविनयपरमोदगणिजी तदतेवासी सर्द॑वियाप्रवीणगसियिसीनिदूषणवाचनान्ार्यवये- 


श्री १०८ श्रीचिनयरलाभगणिजी तत्तरिष्ययुख्यमचुष्यदक्षकृतिसत्तमश्रीस्ुमतिविमलजीगणि तच्छिष्य॒विद्वद्धौरेय 


श्रीुमतिखुदर्जी तदतेवासी सयुमतिहेमगणिना व्यटीडिखित्‌ ॥ ्रीमरच्छ पाश्वनाथर्ज भ 
अरयमभररेष्टेखि 1 त्‌ च्छ सादायात्‌ ॥ विजयददामीदिने 


क्र. १७२२१७०९. ] जैन ताडपश्रीय ग्र॑पभंडार सख्चीपत ३२१ 


क्र. १७३६ सारस्वतव्याकरण पत्र ८० भा स. । क. अनुभूतिस्वरूपाचायं । के. सं. १८५९ । 
स्थि. श्रेष्ठ पं. ११। ङँ. प. ९५३)! 

ऋ. २७२३७ सारस्वतव्याकरण पन्न २१) भा. स. । क. अयुभूतिस्वरूपाचायं। स्थि, श्रेष्ठ 1 
पे. १५1 लं. प. सरसरा 


ऋ. १७३८ सारस्वतव्याकरण अपूर्णं पत्र ११ भा स ! क, अनुभूतिस्वरूपाचार्यं, स्थि. 
श्रेष्ठ 1 पं, ९। रं प. ९।।३॥ 


पोथी १०७ मी 


कर. १५२२ सारस्वतचृत्ति अपूणं पत्र ७\ भा. स । छु. कै चद्रकीत्तिं। स्थि. श्र । पं १८1 
टं प ९।४९३)॥ 

क्र २७४० सारस्वरतदीपिका पेचसंधि पत्र ३२। भा, स । स्थि. मध्यम । पे, १५७।ङ.प 
॥१।।१,४-१।॥। 

त्र. २७४१ सारस्वतरिप्पनक पत्र १७ भा. स टि. क क्षेमे छे. स. १६६२) 
स्थि. भ्रष्ठ) पं. १६) लं. प सान्डा 

क्र. २७४२ खारस्वतपथमष्टोकाथे पतन २-६! भा सं । स्थि. मध्यम। पं १० लं.प. 
९112६३1 

क्र. १७४२ क्रियाचंद्विका अपूणे प्र ७३ भा स. । स्थि मध्यम प. १५. पः 
९|||>८३।॥)) 


कर ९७४४ कजुपाक्ञषक्रियाचृत्ति प्न ५1 भास । स्थि प्रष्ठ) पे. २४ लं प. सूय 

ऋ, १७४५५ ऋञ्चपराज्ञव्याकरण पत्र १० भा. स, । क. सदजकीर्ति। स्थं. क्रेष्टे । पै. १५। 
रे प ९।८४ 

क्र, १७४६ हाब्दहमोभाव्याकरण रिप्पणीसद पत २८ भा. स । फ. नीलकंठ! कै. स. 
१७३७ स्थि जीणे पं ११। लं. प राण 
अंत- 

सवत्‌ १७३० वषं वर्षात अश्वनिङृष्णत्रयोदरयां शृयुवासरे शभवेलायां पूर्णीचकार ॥ श्री्वरगषानस्य 
कोटमध्ये किखित ॥ श्रीसागरचद्रसूरिशाखायां पद्यायुकरम श्रीश्रीध्ीरायचद्रगणिवाचकर प्रसरति यदः । श्रीवा°जयमिधनि 
गणिरिष्य पण्डितोत्तम कमलसिदगणिरिष्यश्री वा -कमलरत्नगणि तदनुशासनशिष्य विं क्ञानच्रसुनिरिष्य प नयनानद्‌- 
सुनिपठ्नदेतवे ॥ छम भवदु ॥ श्रीश्रीभ्री भद्धारक श्रीजिनकुशलद्रि तत्मसादाछिखितमस्ति । श्रीखरतरगच्छीय ॥ 

क १७७७ शतभ्लोकीव्याकरण अपूणै पत्र ३। भा. स.। स्थि, मध्यम । पं. १६। 
द. पं सोढे 

ऋ १७६८ कविकल्पत्रुम टिप्पणी पतर १६। भा स । क. वोपदेव । स्थि मध्यम। 
पं १०। लं. च. सा३॥ 

त्र १७४९ कविकरुपद्वुम पत्र २६। भा. स । क. वोपदेव! च. १७५४ छै, सं, १६७२ । 
स्थि. क्रेष्ट।पं ८ टं प. ९८३६५ 
अत-- & 

सवत्‌. १६७२दष फाट्युन सितेकादर्दयामरेखि वा०जयनिधानेन श्रीलाभपुरे । शभ भवनु ॥ 

४१ ~“ ` । 


॥ 
॥ 
~ [0 
<+ 
5 क 


० 
1 


३२ धीनेसरैरदुमेस्थ [ पोधी १०७ ,. 


क. १७५० कविकलत्पद्रम घातुपाट प्व ५) धा. स. स्थि. जीण 1 पं. २१) दप. 
९111४ ~ 
अत- 

सवत्‌ १६ परैशाख वदि १४ दिने रविवारे श्रीमतरखरतरगच्छे श्रीनिनचरस्रिविजयराच्ये श्रीदपंत्रियोपाध्याय 
ततकषिष्यवाचनाचार्यवर्यधु्श्रीचारिघ्रोदयगणि ततनिप्य प.समयकटोखेनाञ्टेयि ॥ चम भवतु । कल्याणमस्तु प 


क्र. १७५९१ क्रियाकलाप पनन ९1 भा स । क. वियानद! भ्र. ३२५१ स्थि. प्रेष्ठ! पं. १३) 
लं, प, स(य 


कर. २७५२ क्रियाकलाप प्र ११1 भा. सं । क. वि्यानद। ढे. सं. १५५८1 स्थि. जीणे! 
पं. १५1 ठं प. स्थ 

क्र. १७०३. दु्भरसिदख्गिालुश्णसन प १२ भा. तं. 1 क. दुर्गसिंह । स्थि. प्रष्ठ । पं. १६। 
रे, प. ९१>३॥॥ 


क्र. १७५७ कातप्रविथम सदीक जिपाड प्र ७) भा. स. ठी. क. चासििर्चिद। र. सं. 
१६३५ 1 स्थि. प्रेष्ठ ! पं. १७ । दं. प. सन्दा 


अंद-- 
वाणा श्िषदिदु१९२५मिते सवति धवटक्षपुररे समेद । धरीखरतरगणयुष्करसुदिवायुष्टमकाराणाम्‌ ॥१॥ 
श्रीडिनमाणिक्यामिधसुरैणां सकलसावमौमानाम्‌ । पट वरे विजयिघु श्रीमल्जिनचद्रसूरिराजेषु ॥२॥ गीतिः। 
वाचकमतिभद्रगणेः दिष्यस्तदुपास्त्यवाप्परमार्थ. ! चारिवरसिंहसाधुन्यघादवच्णिमिह खगमाम्‌ ॥३॥। 
यद्टिखित मतिमायादद्त प्रभ्नोत्तरेऽ्र किचिदपि । तत्‌ सम्यक्‌ आक्ञवरेः दोध्य स्वपरोपकाराय ।४॥। 
इति कातत्रविभ्रमावचूरिः संपूर्णां लिखनतः ! श्रीमद्धिकमद्रगे 1 छम मवतु ॥ 


र. १७५५ अव्यय सावचूरिक चतरिपाट पत्र २! भा. स. स्थि. प्रेष्ठ पं. १८। ८. प. 
९।।*९३॥॥ 


ऋ. १७५६ अनिट्कारिका पत्र ५1 भा. ख. ! छठे. सै, १७०१ । स्थि. मध्यम । प॑. १६ 
ख. प. सााान्ददेषा 

क्र. ९७५७ विभक्तिविचष अपू पत्र ७ भा. से. । स्थि. प्रेष्ठ! पं. १६१ छं. प. सा४ 

क्र. १७५८ वाक्यप्रकाश्च-ओक्तिक सरीक भिपाट प्र ६) भा. स.\ री. क 
धमेगणि 1 र. स १५०२! छे. स. १६१२ । स्थि, क्रे्ठ 1 पं. २५ दं. प. १००९३ 
भस्त 

सवत्‌ १६ वारोत्तरा वपं । तपगच्छनायकधीविजयदानसुरीश्वरमद्धारक श्री ६ हीरविजय|[सरी]शर ततरिष्य 
परितविगालसत्मगणि तत्दिष्यदधिवदषेगणि चिखित ए । 

क्र. १७५२ गणरत्नमदोदधिद्धत्ति पत्र ५०। भा स. । क. गोर्बिदसूरिरिष्य वर्दमान 1 र. स. 
११९७1 दे. सं. १७६९ 1 स्थि तष्ट! प. २१ ङ. प स्पान्य 
अभ्त-- 

संवत्‌ १७६९ वर्धं वेशाखमासे शुक्लपक्षे जक्षयतृतीयात्तिथौ अर्कवारे ज्येष्ठानक्षत्रे श्रीमव्‌ चहत्छरतरगच्छे 
भीजिनङ्लसुरिालायां श्रीष्येमकीत्तिसतानीय उपाध्याय श्रीलक्ष्मीकीत्तिगणिदिग्गजानां रिष्यसुख्यवाचनाचार्य- 
बयघुय॒श्रीसोमदपगणिमणीनामठेवासी वाचनाचारयवयघु्यै श्री १ ०भश्रीक्मीसयुद्रगणिमतछकानां रिष्ययुख्य दख्य 


उदयः 


घ्रः. १७५०-७३ 1 ज्ञेन ताडपञ्नीय भ्रथभेडार सुचीपश्र ६२९ 


पडितप्रवर श्रीकनकभ्रियगणिस्तच्छिष्य पडितज्नससोमसुनिः क्िपिश्वकार ! श्रीवेनातटमष्ये ॥ श्रीगोदीप्रश्चवाथजी 
प्रसादात्‌ ॥ 

क्र. १७६० गणसरत्नमदोदधि स्वोपकषटीकासह अपू पत्र ५४। भा. स.। क. गोविदसूरिशिष्य 
वर्धमान ! र. सं. ११९७ । स्थि मध्यम! पं. १३१ छं. प. सान 

क. १७६१ चत्तरत्नाकर रिप्पणीसह पत्र ५। भा. सख । क भट केदार । स्थि मध्यम । 


प. १५। ट. प १ग्न्दा 


कर. १७६२ चृत्तरत्नाकरः पत्र *४। भा स.। क मह्रकेदार। स्थि. मध्यम । १. १२३. प्‌. 
९।॥०३॥॥ 


र. १७६३ वन्तरत्नाकरः सटीक पत्र २० । भा. स. 1 मू क. भट केदार । टी क. पं. सोमचदर । 
र. सं. १३२९1 भ्र. ११९९ । स्थि. जीणे! पं १५। दं प स्प 
अन्त-- 

श्रीविक्रमन्रपकाठे नदकरकृपीर्योनिरादि १३२९सख्ये । सप्रजनि रजोत्वदिने ्रत्तिरिय सुग्धवोधकरी ॥४॥ 

सर्वात्रं भ्रथाके खमितशतानि नवतियुक्तानि ११९० अश्रानुष्टुपगणनायोगाजातानि रकिंचिदधिकानि ॥५॥ 

सपूर्णा चेय पडितसोभचद्रकृता चत्तरत्नाकरछ्दोढत्ति ससूत्रा समाप्ता ॥ 
- कर. १२७६४ श्चुतवोघ पत्र २। भा स \ क. कालिदास क्वि। स्थि मध्यम पं. १५. प 

९11 >] 

क्र. १७६५ भरतस्ंगीतस्ंयोग पत्र ५1 भा. स भ्रं १५१। स्थि. मध्यम। प. १४) 
ङं, प. ९।।८४ 

क्र. १७६६ रूपदीप भाषाछंदोश्रंय प्च ५। भा हिन्दी । र सं १००६ कं. जगङ्कण । 
स्थि मघ्यम । पं. १६। ठं. प ९।८३॥॥ 

क १७६७ रूपदीप भाषच्दोत्रथ पत्र ५1 भ. हिन्क। स्थि मध्यम पै. १६ लै. प. 
८11 >२॥ 

ऋ. १७६८ कान्यायुश्चासनसजपारठ पत्र ४ भा सं, 1 स्थि मन्यम ! पं १३ ङई.प्‌. ९ ॥*८३।॥ 

क्र, १७६९ रैमकाब्याच्ुशासनविघेक पतर ११२। भा स । क ठेमचदराचार्यं। स्र ४०००। 
स्थि प्रेष्ठ! पे १३1 ठ. प. १०२४ 
अत- 

सवत्‌ १८७८ वषं शाके १७४३ रा प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे वैशाखमासे छकल्पन्ने ८तिवो ज्ञवासरे शरीच- 
हत्वरतरगच्छे श्रीजिनवद्रषूरिदाखाया चाचनाचारयमोक्ष वा छालचद्नी ततिष्य वा उदथचदजी ततूसीष्य मोक्ष प. 
वखतमल्जी तज्ात्र १० प्र°कृसरूपजी ततसीष्य प्.तखतमलसुनिना 8द पुस्तक भाडागारे स्थापित जेसल्मेसमध्ये ॥ 

क. ९७७० कविश्चिक्षा कान्यकल्पता चृत्तिसह पत्र ७१। भा स.। फ अमरचदरघरूरि 1 
ग्रे २३५७ स्थि. करष्ठ। पं १५। छे. प ९।८३॥ 

ऋ. १७७९१ वाग्भरालंकार पत्र ६। भा. स. । क. वाग्भर । भ्र. २८९। पं. 
९।>५३)1 

क. १७७२ कुमारतभवमहाकाव्य सत्तमसगेपर्त सावचुरि प्ल २५। भा स. । भू क. 
षवि कालिदास । स्थि श््ठ। पं १६१ ङ पं सान्द्रा । प्रति पणीथी मोजाएलमी छे। 


क. १७७दे रघुवेखमदाकान्य अपूर्णं पत्र २४! भा स.1 क कवि काकिदास! स्थि मध्यम । 
प. १४१ छ. प. स्पनरष 


१५ \ ङं. प, 


३२७ श्रीजेखर्यैरुदगैस्थ [ पोथी १०७-९ 


क. १७७४ रघुवंरामहाकाव्य-सगे मवी चार अपू पत्र १७। भा. स. । क. कविकालिदास । 
स्थि. मध्यम पे. १३ लं. प. सन्य 


पोथी १०्८ मी 


क. १७७५ अभिधानचितामणिनाममाला स्वोपक्षटीकासष्ट पत्र १४०! भा. स, क. 
देमचद्राचार्यं स्वोपन्न । ग्र. १०००० । स्थि. प्रष्ठ ! पं १५1 ट. प. ९।॥(५३।॥ 

प्रतिनी किनारी उदरे करञ्खी छे । 

ग्र. १७७दे अभिधानचितामणिनाममाला स्वोपक्ञरीकासह पत्र २४७ 1 भा. स.1 क. 
देमचद्राचार्यं ! ले. सं. १६५० । भ्रं. १०००० 1 स्थि, प्रष्ठ । पं. १३1 ङ. प. ९।१५२॥ 

क्र. १७७७ अमरकोश प्रथसकांड सटीक श्रिपाट प्त १११ भा, स. । मु. क. अमरसिंह । 
खी. क भावुजी दीक्षित के स १८०२ स्थि मध्यम । पर. १२। छे. प. ९।४ 

क्र, १७७८ अमरकोद्च सटीक वितीयकांड ्निपाठ पत्र २८९ ! भा. स. ! भू. क. अमरर्सिह } 
री क, मावुजी दीक्षित छे सं. १८०३ । स्थि मध्यम । पै. १३1 ङे प. ९।५३॥ 

छ़॒ १७७९ अमरकोश तृतीयकांड सरीक चिपार प्रचर ११६ भा. स. । मू क. अमरर्ि । 
री क. भावोजी दीक्षित । स्थि. मध्यम । प. १२ ऊं प ९।५३॥ 


पोथी १०९ मी 

क्र १७८० अभिधानचितामणिनाममाला अपूर्णं पत्र ९1 भा स. 1 क हेमचद्राचार्यं । स्थि. 
मध्यम । पं १५ छं. प. समानस 

क्र १७८१ अभिधानचितामणिनाममाखा सपू पत्र १०-३१। भा. स. 1 क ॒हेमचद्राचार्य । 
स्थि. जीणे \ पं १७) ल. प. सान्तरा 

क्र. १७८२ अभिधानवितामणीनाममाला अपू पत्र ५-१९। भा. स ! क. हेमचद्राचारयं । 
स्थि, मध्यम! पं. ९1 ठं. प. सन्य 

क्र. १७८३ अभिघानचितामणीनाममाला स्वोपकच्रत्तिसहः अपूर्णं पत्र ५४। भा. स. । 
क. देमचद्राचार्य स्वोपन्न । स्थि. श्रेष्ठ । पे १७1 छ. प ९।१८४ 

क्र. १७८७ अमरकोद्च प्रथमकांड पत्र ४२1 भा. स. । क. अमरसिंह ! स्थि. मघ्यम । पं.४। 
ठं प. सन 

क, १७८५ रघुवंश्महाकाव्यदीका पत्र १२० भा स. । क. मलिनाथ । छे. सं. १०१८॥। 
स्थि. ष्ठ पं. १५१ ठै, प. सपनद 

ऋ १७८द न्यायरत्नप्रकरण शशधरखुज पत्र ३९५ भा. स. क. रराधर। 
पै. १८1 ठ. प॒ १०५३॥. । प्रतिनी किनारी उद्रे करडेली छे 

क~ १७८७ न्ययरत्नप्रकरण श्द्रधरखूज टिप्पणीसहः पत्र ४३। भा. स.! क ादाधर। 
के स्‌. १८१६ । स्थि. भ्रष्ठ । प. १७1 ङ पु. १०३९३ 


क. १७८८ तकंपरिभाषा पत्र १४। भा. स. । क. केशवमिध ! छे सं १५५२ स्थि. प्रेष्ठ। 
पे. १७१ छ प न्य 


क्र. १७८२ तकपरिभाषा पत्र २०1 भा. स. 1 क केशवमिघ्र ! छे स १५५९ । स्थि जीर्णं। 
प. १५ खे- प~ १०२६]. 1 प्रति चारे वाजी उधेङ्ए खाधेी छे । 


स्थि. च्रेष्ठ। 


क्ष. २७७४१७२८] नैन ताडपन्रीय म्रंथभंडार सूचौप्र ६२५ 


क्र १७९० तकंपरिभाषा अपूणे पत्र २७। भा. स 1 क. केशवमिश्र । स्थि. मध्यम ! पं १२। 
ठे प ९॥>३॥ 

क्र. १७२१ तकंभाषाप्रकाडवृत्ति पत्र ३० भा. स.। क. गोवर्धन) छे. सं. १६९९। 
स्थि. घर) पे. १३1 ङं, प. ९।५५३॥ 

क्र. १७९२ न्यायसारः न्यायतात्पयेदीपिकारीका पत्र ५२ भा. स. । क. जयसिदसूरि, भ्र. 
३००० । छे. स. १६३२ । स्थि. भ्रष्ठ ! प. १७ छ. प. ९॥१९३ 
अत- 

श्रीकष्ण्षिमहेच्छगच्छसुकुरभ्रीमस्मरदेष्ममो. रिष्य' भ्रीज्ञयरसिहसूरिरखिटप्रामाणिकम्रामणी । 

एतां निर्मितवान्‌ परोपकृतये श्रील्यायसाराभिता स्प्टाथा बिढृति कृपापरवरैः सेषा विशोध्या युधः ॥१॥ 

टीकेय स्यायसारस्य न्यायतात्पयेदीपिका । मनीषिणा मनःसौधे सव॑दापि प्रकाशताम्‌ ॥२॥ 

इतिश्री कृष्ण[पिगच्छ]मडनभीमन्महदसूरिशिष्य्रीजयसिदस्रिविरचिताया तात्ययंदीपिकाभिधानाया श्रीन्याय- 
सारटीकायामागमपरिच्छेदस्तार्तीयीक, समाप्त.॥०॥ 

प्रथाग्र ३००० ॥०॥ सवत्‌ १६३३ वर्प कागुण खदि ६ दिने आदित्यवारे ॥०॥ 

क्र. १७९३ सप्तपदार्थी पत्र ४। भा. स.1 क. रशिवादित्य मिश्र) स्थि मध्यम। पै १५। 
टं. प. सण 

कर. १७२४ तकीसंग्रहदीपिका पत्र १२। भा. स. क जन्वभड। स्थि. मध्यम! प. १३। 
ङं. प. ९॥>३॥। 

ऋ. १७२५ मंगलवादप्रश्षपद्धति प्न ३! भा. स.1 क. समयखुद्रजी । छे. से. १६५३। 
स्थि. जीणं। प. १६९1 टं. प सफर. 

ग्रथकर्ताए स्वहस्ते रखेखी प्रति । म्रतिनी कनारी खवाएली छे । 
ॐअत- 

श्ीमेगल्वादस्बुखाववोधप्रभनोत्तरपद्धति- समाप्ता ॥ कृता लिखिता च सवत्‌ १६५२ वपे आषाढ सुदि १० 
दिने श्रीदखदुगं चतुर्मासीस्थितेन ्रीयुगप्रधानश्री४जिनचद्रसूरिकिप्यसुखय पडितसकलचद्रगणि तच्छिष्य वा° 
समयसद्रगणिना ॥ प. हषनदनमुनिकरते श्यम्‌ भवतु ॥ 
क्र १७९६ आलापकयद्धति अपू पत्र ७1 भा. स.। स्थि म्ययपे. ११। दख. पृ. 
९1 >३11 

छ. १७९७ षडदरोनसमुच्यय पतर २-५। भा स.। क. दरिमद्रष्रि। स्थि. प्रष्ठ पं ९। 
द. प. ९।।८३॥ 

क. १७९८ षडदशनसमुच्चय सटीक प्न २७ । भा. स.। भू. क. दरिभद्रसूरि । घ. कः. 
विद्यातिलक । भरे. १२५२! स्थि जीणे। पे १९1 ङं. प. ९।।०८३॥॥ । प्रति प्राणीथी भीजाएली छे । 

अत्त 
श्रीरुद्रपष्टीयगणे गणेय श्रीचंदसरिर्युणराशिरासीत्‌ । 
तदुवधरदुप्रभकीततिभूरितनीयाश्विर ॒श्रीविमलद्रसूरि ॥\१॥ | 
नदन्तु श्रीशुख श्रीगुणशेखरसुनीश्वरास्तदजु । श्रीसंघतिलकसुरिस्तत्पटरे जयति चिरमधुना ॥२॥ 
तत्पद्पयोजभृगो चियातिल्को स॒निशिनसतये । षड्दधौनीयतूत्ने चक्रे चिदसि समासेन ॥२॥ 


यद्लुचितमौच्यताऽन्र अ्रमाद्तो । संदमतिविर्शाच ! हदय विधाय मधुर ततछुजनाः शोधयत्ु मयि ॥*॥ 


३२६ ध्रीजैसलसेख्टु्स्थ [पोथी ११०-११ 


वेकमे उन्दे......नदविश्वदेवप्रमाणिते । आदित्यवरद्धनपुरे हात्मेतत्‌ समर्धित्तम्‌ ॥५॥ 

देतोऽमर. राजदसौ यावद्िश्वसमस्तटे । तावद्‌ ुधर्वाच्यमान पुस्तक नदतारिदम्‌ ।६॥ 

सप्ताङ्ीतिः यच्च[मान] दीकामान विनिधितम्‌। सदमे दिती द्वापचायाशनुष्टरभाम्‌ 1५ 

अक्तोऽपि ग्रथमान १२५२ ॥०॥ श्रीरस्तु ॥०11 

क्र. १७२९. प्रामाण्यवष्द्‌ पत्र २४८ । भा. सख । क. दरिराम तक्रवागीक्च \ द्धि. नव्यम । ध. १० 
ङं प. सान्द्रा 

क्र १८०० वादस्थख अपणं पत्र २) भा. स. ! स्थि. जीर्णं । पं. १६। दं. प ९।०८६॥ 

र १८०१ छरोमणीरीका पत्र ६२ ¦ भा. च. ! स्थि. नप्यम पर. ९। छ. प. ९२ 

क क्र १८०२ ल्यायप्रंथ पत्र ५९। भा. त्त! स्थि. मध्यम। पं. १३। ठं प. सदा 

आदि- 


अनुमितिलक्षणेककार्यानुकूल्त्वस्गत्या पक्षधर्मता निरूपयितुमाद--व्याग्तीति । रदिग्येति ! यत्र॒ साध्यस्य 
याद्दासवधावगादिनिणेयनिवत्यो सराय स तवरे ताददासवपेन साध्यायुमितौ प्तेत्य्थ , तेन न पश्नताध्यविदोष्यक- 
सरायाननुगम , न वा सवधातरेण सदेदेऽपि निर्णीतसवयेन पक्षत्वम्‌, न चा तन प्ररृतिपु समवायेनाकाशादिसाधने 
तदकल्य सगययोग्यता निरस्यति । नापीति साधकवाधकमाने सिद्धिवाधौ केवलान्वयिनिजपक्षनिष्ठाभावम्र्तियोगित्व- 
धीरेव खरुभो वाध । 

क्र. १८०३ न्यायप्रेथ रको अपूर्णं पत्र ३५१ भा स! स्थि. मव्यम। पं.९1लङ.प. 
९।>९३॥1. 1 पत्रं वीज नथी! 
जादि-- 

श्रीगयेद्ाय नमः। अनुमाननिरूप्यन्यायतदवयवनिरूपण भ्रतिजानीते-मृलेः तच्चेति, तन्निरक्तमचुमान पराथ 
विचारदशाया मध्यस्थस्य विवादविपयसाष्यनिश्वयरूपप्रयोजनसाधन ॥ न्यायसाध्यमिति न्यायत्रयोज्यमित्यये. ॥ वादि- 
भ्रयुक्तन्यायजन्यराब्दवोधेन मध्यस्यस्य छिगपरामगैरूपानुमानजननादितति भावः 1 


पोथी ११०मी 
क्र. १९०४ सारस्वतव्याकरणदीपिकायका पर २१२ भा, स. क चद्रकीत्ति। र सं. 
१७७४1 दछ्छे सं. १८२२ 1 स्थि. मन्यम । पं. १३१ ङं. प. १०।४८४ 


. क्र. १८०५ लँकानी इंडी वीजकसह प्त ३५1 भा. भा. यू । स्थि. मघ्यम। पं. ८। 
ख प. १०४ 


ऋ १८०६ श्ुंजयकट्प सस्तवक तथा पडिलेदणाङ्कखक पत्र ४।भा.तानू!प. क. 
विनयविमल ! स्थि, म्यम! पं- १२। ङ. प. १००८४ 


क. १८०७ सिद्धांतचंद्विका स्वरान्तनपुंसकप्यत पतर ३२ । भा. स.। क रामाध्रम। पं. 
५१ ठ. पं १०ध 


ऋ. १८०८ व्याकरण पत्र २६1 भा. स. 1 स्थि. मध्यम । पं. ७1 ङं प॒. १०३४ 
, क्र. १८०९ अनिर्कारिका सटीक नरिपाट पत्र भा. स.! स्थि. सव्यम। पं. ८। 
ख. प. १०।*८] 


ऋ १८१० हारितोत्तर वेयकर्ंथ अपूर्णं पत्र ९७ भा. स. 1 स््थि. जीर्ण! पं. ९१ 
ठ प १०१ग््द्‌ 


ऋ, ६८१९ अश्टंगहद्य संहिता उन्तस्कद्प व्रुटक पत्र १०३1 भा. स 1 क. वास्मर। स्थि. 
मध्यम ।! प. १०1 ठे. पृ. १न१८४। 


ॐ 


१७९९९८२६ ] जैन ताडपघ्रीय ग्र॑थभ॑खार सुखीपत ३२७ 


क्र. १८१२ निव॑धसं ग्रह व्यक सटीक अपू प्न ५७२, भा स. 1 स्थि. जीणे। पं. ११। 
ख प १०४ 

क्र. १८९१३ श्वाङ्गघरसंहिता पतच & तथा ५९-९८1 भा. स.1 क. शायर । स्थि. मध्यम । 
पं. ११1 डं. प. १०.२३ 

ऋ १८१४ अष्टा गद्दयसहिता पत्र ११२! भा, स.1 क. वाग्भर। छे. सं. १७१४ । स्थि. 
जीण 1 पं ७ दं. प. १०८४1. । अस्तव्यस्त । 


पोथी १११ मी 
क्र. १८१५ राम विनोद-वेयक पत्र ५७६) भा मू) क॒ रामच) र. सं १६१० स्थि. 
सध्यम ! पै १५। ङ. प. १०२ 
क्र. १८१९६ अनेका्थतिखक पत्र ३४1 भा. स. । स्थि. मव्यम। पं १३1 दं प. ९॥८४॥ 
क्र. १८९१७ योगितामणी सस्तवक अपथे पत्र ९१ भा. स मू. स्थि मध्यम) पं. १३] 


2. प. ९) 
त्र १८९१८ वारुतज-वैयकः पत्र १२। भा, स ! क. वैयरतन ! छे. स. १८८६ । स्थि. मध्यम । 
पं. १७। छं पं. सन्दा 


क्र ९८१९ सच्धिपातकलिका वयक पत्र १४ भा स.। क. अध्िनीकुमार। स्थि मभ्यम। 
पं ६)! लं प. स९]]र४८। 


क्र १८२० सूत्रस्थान-वैधकर्यथ पत्र ३-३२) भा स । स्थि. जीणे, पं. १७। ल. प. 
१०९४] 


क्र. १८२९ सखुश्चतसूजस्थान पत्र २४। भा स! स्थि ्रेष्ठ। प. १५ टं. प॒ १०४ 


क्र १८२२ योगसारखमुचचय सस्तवक-वैयक पत्र ३९-४८। भा. स गू । स्थि. मध्यम । 
प १२) ठं प १०्८४। 


क्र १९८२२ न्यायप्रेथरीका पत्र ९१ भा स.) ङे सं १६६२। स्थि मध्यम) पं, १२। 
डं प. १०२८४ 


आदि- 

श्रीगणेखाय नमः॥ मिल्दिति ता विधुसवधिनीं कलां लुम स्तुम. 1 किभूता विश्ववीजस्य महादेवस्य अंकुरसमा 
यकुरसाम्यमाह । पुरद्धिष । मून्नि स्थिता अव्यस्याप्यकुरवीजमस्तकस्थायित्वात्‌ । भिरती या सदाकिनी सेव मद्ी- 
दाम यस्या सा ताम्‌। एता जकसान्निष्य अङ्करसाम्य भवति । यथा बीज अकुरसदभूतं म॒ करोति ! तथा 


भगवानपि यत्करासदभूत विश्च निर्वं्तेयति तां स्तुम इति भाव ॥ 
अन्त- 

सवत्‌ १६६२ वरे शाके १५२७ प्रवत्तेमाने उत्तरायनगते ध्ीयूर्यै रिरिरऋतौ सन्मागल्यप्रदौ अये 
माघमासे छक्लयक्षे प्रतिपदाया तिथौ सोमवासरे अय श्ूय॒कच्छवास्तव्य मेदपाग्शातीय अध्यारू गोन्यदसुत 
रूप्रजी लिखित ॥ सेलकपास्कयो. । 
, क्र. १८२४ छीलावतीगणितत प्न ५१। भा स.1 क. भस्कराचार्यं । स्थि जीं! पं १०। 
दख. पं. सट 


क. १८२५ अभिधानचितामणि सरीक चउृद्चत्ति पत्र २०५८९२९४ भा स. । स्थि 
मध्यम । पं. १३। छं प॒ साग 


५ । 
, कर १८२६ सारस्वतव्याकरणसिद्धातरत्नावरीरीका अपण पत्र ८४।अा स. । स्थि मध्यम । 
पं १९१ छं. प. सपनन 


३९८ चीजेसटमेसवुगेस्थ [ पोथी २१२१३ 
पोथी ११२ मी 


क्र, १८२७ शीघ्रवोघस्योतिच पत्र १३ भा. सं, 1 कछ कापिनाय। ले. सं, १८४२ स्थि. 
मध्यम । पं. १३1 ॐ. प. ९॥>९३1॥ 


क्र. १८२८ रत्नदीपस्योतिप पत्र ११। भा. स. । क. राणपति। स्थि. श्रेष्ट) पै. १५। 
ङ. प. ९॥>३॥॥ 


क्र. १८२९ फएटकल्पटता प्न १२1 भा. सं. । छे. सं. १८४४! स्थि. क्र) पं. १३) 
ॐ. प. ९।1>.३॥1 


क्र. १८३० वालाववोधसारसंग्ररज्योतिष पतर १० भ, प्.। क. सुजादित्य। भ्रं. ५००। 
स्थि. मघ्यम 1 पं. १५। दं. प ९३॥ 

क्र १८३९१ प्रश्चप्रदीप प्न ८। भा. स. स्थि. भ्र! पे. ९1 ट. प. सददध 

क्र. १८३२ प्रश्चधदीप पत्र ५। स्थि प्रेष्ठ पं १५७1 छं प. सा३॥। 

छर. १८३२ महादेवी दीपिकाचत्ति पत्र २७! भा से.। क. धनराजगणि। भ्रं. १५००1 
र. सं. १६९२! छे. सं. १८२९ 1 स्थि. च्रेष्ठ । प. १८ ङ. प. ९।॥>४ 
आदि- 

धीनामेयजिन नत्वा श्रीय॒रोः पादयुष्करं । वा्देवीं तपना्दीश्च हेर भुवनेश्वरीम्‌ ५१॥ 


मदषदिवोक्तसारिष्या प्रदाणां विदधाम्यहम्‌ । चक्ति शासनालुसारेण देवन्ञाना खखाप्तये १२॥ 
अब्त-- 


दपं नेच्रनवांगभूपरिमिते१६९५२ ज्येष्ठस्य पक्षे सितेऽष्टम्यां सदुगुणघ्ुक्यमत्ररयुते पद्मावतीपत्तने । 

राजाऽत्युत्कटवेरिनागदमनः रा्टरोढवयोद्धवः श्रीमान श्रीगजर्सिदभूपतिवरोऽस्ति श्रीमरोर्मडटे ॥१॥ 

ने शासन एवर्मचल्गणे सत्सजैस्सस्तुते कल्याणोदधिसूरयः श्भकरा नंद भूमंडले । 

तत्ठेवाकरभोजराजगणयो विदद्यरा वाचकाः आसन्‌ सवंसुधीमन.कमलिनीसवोधमे भानवः ॥२। 

खेटानां हि पुराकृतं बुधमहादेवेन यत्‌ खारणी ठस्या देवविदां उखार्थजननीं दरिं च सविस्तगं । 

तच्छिष्यो धनराज एवमकरोद्‌ वर्षेण वद्वादरेः वदवरथेः सदिता च पडितपदाप्तप्रसतेर्मोः ॥2॥ 

वणिलारतसस्यका युनरयु्टपछदसा तन्मितियविन्मेरमदीशरवा" स्थिरतराः खे पुष्पदतौ स्थिरौ ॥ 
तावत्तिष्टतु दीपिकेति सतत नाम्नी हि वृत्तिस्त्विय तज्जानां च सुखाप्तये खमतिनां धार्या थुरोर्मावतः ॥४॥ 
इत्यांचलिक्वाचनाचारयश्रीुवनराजगर्णद्राणां िष्यपडितश्रीधनराजगणिक्ृता मददिनीदीपिकादरत्तिः सपूर्णा ॥ इति 


सपूणेम्‌ ॥ सवत १८२९ वपे शाके १६९४ प्रवतेमाने श्रावण सुदि ३ रविवारे श्रीयालोतरानगरे प.यरमतिधमे- 
लिखितम्‌ ॥ श्रीरस्तु ।॥ शभ भवनु दिने दिने ॥ 

ऋ. १८३७ सद्रयामखज्योतिष पत्र ४! भा स. ! ले. सं १८२९1 स्थि. भ्रष्ठ! पै. १७1 
ख. प. ९।॥४९३१ 


क्र १८३५ रुद्रयामरूज्योतिष पतर ४। भा. सं. । स्थि. मध्यम पै. १४ ङं. प. २।१४ 


क्र, १८३६ सुयनवीपकं पत्र १८1 भा. स. कृ पद्मप्रमसूरि। स्थि मध्यम। पै. ६1 ङ प. 
९।>९३॥१ 


॥ 


ऋ १८२७ यंत्रचितामणी खरीक प्रे ८1भा. स! स्थि. मध्यम। वै. १३। ख प 
९।८३॥। 


ऋ. १८३८ ताजिकखार ज्योत्तिय पत्र ३। भा. स 1 स्थि. मध्यम! पं. १२। र. प. 
न 


क्र. १८२७१८७६ ] जैन ताडपञ्नीय ग्रथभंडार सूचीपत्र ३२९ 


ऋ. १८३९ ताजिकसार ज्योतिष पच २४1 भा. स । स्थि. प्रेष्ठ । पं. १३१ ठ. प ९।>९३।॥ 
छ. १८४० ताजिकसारकारिकारीका पत्र "1 भा. स. । क. खमतिदहषं अपरनाम सामत । ₹. सं. 
१६७७१ छै. सं. १८१८! ग्रं. ११०१। स्थि. मध्यम । पं. १५ 


आदि- 

श्रीसूयचद्रारुचिन्दरपूज्यान्‌ सण्वार्विसुख्यान्‌ प्रणिपत्य चेटान्‌ 1 

हन्मान सस्वणे॒वोधपद्प्रबोधने त्िस्मकर गुर च ॥१॥ 

श्रीशारदीय शरदिन्दुञचभ्रं तेजोगतध्वान्त इवेकदीप } 

निधाय चित्ते विव्रेणोमि ताजिकसारेऽतर तन्नाभ्युगमान्‌ पदार्थान्‌ ॥२॥ 
अन्त 


\ 
खयोधा श्रीपती महादेवी ब्रह्माकैपवंणा । एतस्या वृत्तयो जेया. स्वसारो हदयगमाः ॥१॥ 
वर्षे शेरदयांगभूपरिमिते १६५७७ मासे तथा फात्य॒ने, पक्षे शभ्रतरे तिथौ दशामिते श्रीखेरवापूर्वके । 
राज्ये श्रीमति विष्णुदासचपतेवेरीभव्रन्दे दरौ पृरति ्रीगुरुहरत्नकृपया सामतनामाऽकरोत्‌ ॥२॥ 
गुुवाधवरत्नाहूवदीरघायुद्धेनराजयो । निरतराग्रदादेषा रचिता तसुताचिर।३।। 


इत्या चलिकमदहोपाप्यायश्रीमयराजगणिक्कजर दिष्योपाध्यायश्रीर्षरत्नगणिा दूलरिष्य पडितवादिराजश्नी 
प श्रीसुमतिदर्षगणिना कृता तानिकसारटीका कारिकानाम्नी सपूर्णा ।1१॥ मर ११०१ ॥ सवत्‌ १८१८ वपे ज्येष्ठ 
वदि ५ सोमवासरे । श्रीसितपन्रपुरे टिखिता प्रतिरिय प. सुमतिधर्मेण स्ववाचनार्थं } श्रीरस्तु । 


क्र. १८४९१ ताजिकवाकाववोघ ज्योतिष पत्र ३, भा मू. स्थि. मव्यम। पं. १५७। 
ख प सानरा 

क्र. १८४२. तानिकभूषण ज्योतिष अपूणे पत्र १०। भा. स.। स्थि. श्रेष्ठ) पं. १८ 
ङ. प, ९।4२) 

क्र. १८४७३ रत्नमाला ञ्योतिष बाख्वोधिनी टीका पत्र ४२। भा स.1 डी. क. महादेव । 
छे. सं, १७६४१ स्थि. ष्ठ । पं २१) ङ. ष. सवान्य 
अत- 

श्रीश्रीपतिनिरचिताया ज्योतिषरतनमालयौ पडितमददिवकृतदीकायां स्वरभरतिष्ठायां रविद्तितमे प्रकरण 
समाप्तम्‌ । श्रीनम ॥ 

शश्द्याक्यप्रमाणप्रणपडुमतेवेदवेदागवेत्तुः सृजः श्रीद्टूणिगस्याच्युतचरणनतिः श्रीमदादेवनामा । 

ततपरोक्ते रत्नमाखारचिरविवरणे सजनांमोजभानौ स्वर्भानू दुजैनेदो प्रकरणमगमत्‌. .. .. प्रदिष्टम्‌ ॥२०॥ 

संवतवारिधिरसयुनिददुपरमितिवषं १७६४ कात्तिकद्यक्छेकादरयां तिथौ रविवारे र्खित प.मानरसिषगणिरिष्य 
जीवणवाचनाथम्‌ ! 

क्र. १८४४ विवादरंदावन ज्योतिषच्याख सटीक पत्र ३३1 भा. स. ! स्थि श्रेष्ठ । पं. १५। 
ख, प. २>३। 

क्र. १८४५ षटुपचािका ज्योतिष पत्र ९। भा. स । स्थि. प्रेष्ठ पे. १५. प. 
९॥]><२})} 

छ १८४६ भावचिंतामणि षष्ठपटख-ल्योतिष पत्र ३। भा, सं. ङे सं. १८५४८ । स्थि. 
नष्ट । प. १६ छै. प. ९२३५ 

४२ । 


३३० श्रीजेसरमेरुटु्भस्थ [ पोथी ११२११ 


क्र. १८४७ आरभसिद्धि-ज्योतिष धितीयविमश्चे परयत पत्र ६) भा. सं.1 क. उदयप्रससूरि । 
स्थि. क्र) प॑. १३ दं. प. ९।>३॥ 
क्र १८७८ छघुलातक ज्योतिष पत्र ९। भा. स.1 स्थि. जीण) क. वराहमिटिर। स्थि. 
जीणं। पं. ९1 ल. प. ९।*५४ 
क्र" १८४९ लघुनातक सरीक-ज्योतिप पत्र ३२1 भा. स. । टी. क. उत्पलमड। भू. क. 
वराहमि्दिर । स्थि. जीणं । पं. १७। लं. प. ९॥०५३1॥ 
क्र. १८५० रघुजातक खटीक-ज्योतिप पत्र ३१। भा. स.1 मू. क. वरादमिदिर ! टी. क. 
उत्यलभट् । ठे सं. १८५५ । स्थि. शरेष्ठ 1 पं. १४1 टं. प. ९।९३॥॥ 
क्र. १८५९ पद्यकोश्चज्योतिष पत्र ५1 भा. स. । क. गोवर्धन ! छै. सं. १८०९ । स्थि. मघ्यम। 
पं. १५१ दं. प. ९॥४८४ 
क्र. १८५२ अधेकांड-ज्योततिष प्च १1 मा, सं. । स्थि. जीणं । पं. १७। ठं. प. ९।०८३।॥ 
, क्र" श्प पद्यकोश्-ज्योतिप प्च ५ भा सं. । स्स्थि तरष्ठ। क. गोवधन। स्थि. चष्ट) 
पं. १९१ टं. प॒ ९।>८३॥ 
क्र. १८५४७ पद्यकोक्ण-ज्योतिष प्न ६! भा. स.। क. गोवर्धन) ले. खं. १८४६1 स्थि. 
भ्रष्ठ पं, १२ ठं प ९।>३॥ 
क्र. १८५५ प्रश्चपटलादेश्च ज्योतिष पत्र ५1 भा. स.1 स्थि. ष्ठ! पं. १५1 छं. प.स्मा्४ 
क्र. १८५६ ज्योतिषप्रकणकविचार प्त ५। भा. स.। स्थि. मध्यम! प. १५८. प. 
९।१९३॥॥ 
। क. १८५७ षश्िसंवत्सर-ज्योतिष किचिदपूणं. पत्र २1 भा. स. । स्थि. मध्यम! पं. २०) 
छे. प्‌, ९।५३।। 
४ कर. १८५८ षषठिसंवत्सर-ज्योतिष पत्र ५।भा स.1 स्थि. मध्यम । पं. २२ द. प. 
९।।>८३१ 
ऋ. १८५९ योगरत्नावटी ज्योतिष पन ३७-६८ । भा. सं. 1 क. श्रीकर्षिव पडत! ठे. सं. 
१६५८ 1 स्थि. त्रेष्ठ 1 पं. १७ 1 छं. प. सान्रा 
उत-- 
सवत्‌ १६५८ व चैत्र छदि पूर्णिमायां तिथौ बृहस्पतवारे श्रीसरस्वतीपत्तने श्रीबुदद्गच्छे श्रीनीश्नीपुण्य- 
भ्रमसुरि ततप्टरे भद्यरकश्रीश्रीश्रीर्पिल्देवसूरि तच््छष्य मांडणेन व्यरेखि ॥९॥ 
क्र. १८६० रृषुखारावकीगतत अरि्टाष्याय ल्योत्तिष पत्र ६ 1 भा. स. ! स्थि श्रेष्ठ । पं.१७। 
दख, पं. स 
क. १८६९ ्रदभावपरकाश्यज्योत्तिष अपूर्ण. पत्र ८। भा. स. स्थि. र्ठ । प. १४। द्ध. प. 
९1०९३१1 
क. १८६२ ग्रहभावप्रकाशज्योतिष सस्तवक पत्र ८, भा स. स्थि. मध्यम! पृं. १२। 
ठ. प. सन्दा 


ऋ. १८६२ जातक्चंद्विका ज्योतिष अपूृणै. प्र ३ भास. स्थि. ्रष्ठ पं. १५। द. प, 
९०८४ 


व १८६४ जिपुरवन्धसुहूतै ज्योतिष पचर ५1 भा. स. । स्थि. कप. ९. प्‌, 


प्र. १८४७-१८८२] जेन ताडपतरीय भरेथर्मडार सुचीपन्े ४३९ 


क्र. ९८६५ ग्रहसिद्धिज्योतिष पतर २। भा. स.। कः महदिव रैवत छे. सं. १८१७। 
स्थि. जीं । पं. १४। 2. प. ९॥1८९३1॥ 


क्र, १८६६ च॑द्रार्कीज्योतिप पत्र १। भा. स.) क्‌ दिनकर। स्थि. ज॑र्ण। पं. १५1 लं. प. 
९.11) 


अत-- 
चारेजाख्ये वसन्‌. प्राम चक्रे दिनकरो सुदा \ जातः सिके गोत्रे मौटन्ञातिसमुद्धवः ॥२६॥ 
इति चद्राकी सम्पूर्णा ॥ 
क्र. १८६७ चंद्रार्कीज्योतिष पत्र २। भा. स.1 क दिनकर। स्थि. मध्यम । पं. १२ 
रे. प स्ददा 
क्र, १८६८ भवनविचार ज्योतिष पत्र ५। भा. स. स्थि. प्रेष्ठ । पं. १८1 ङ. प, ९।८४॥ 


क्र. १८६९ जन्मपतनीषिघानपद्धति अपूणै. पत्र ६१1 भा. स. ! स्थि. कष्ठ । पं. १६ ले. प. 
९।।१२९३॥ 


क. १८७० जगद्भूषणक्लारणी प्र ३४ । स्थि. शष्ठ प २१। ङ. प सा>३॥ 
ऋ. १८७१ कामघेदुपंचांगसारणी पत्र १८ । स्थि. करे । पं १९। ठं. प. ९।१५३॥॥ 


पोथी ११३ मीं 

क्र. १८७२ जातककभपद्धतिउदादस्ण पत्र ४२ भा स! फ ष्ण दैवक्ञ) छे. स १५६२ । 
स्थि. प्रेष्ठ ! पं. १७ टं. प. १००३।॥ 

क्र. १८७३ समाविचार (खभिक्षदुभिक्चविचारः) पत्र १८ । भा स | स्थि. जीणे पं. १३। 
ठे. प. १०३] 

ऋ. १८७४ कणेकुतूहलस्योतिष प १२। भा स. 1 क. भास्कराचार्य । छे. सं. १९९३ । 
स्थि धरे्ठ) प. ११ ङं प सारा 

क्र. १८७५ नारचंद्रञ्योतिष अपूर्णं पत्र ५। भा. स. । क. नरचद्राचाय । स्थि. जीर्ण । पं. १३। 
छं. प. १० 

ऋ. १८७दे अुवनदीपक सस्तवक पत्र ९1 भा. स गू] क पद्रप्रमषूरि। स्थि. जीभं। प, 
१४1 छं प. १०८४ 

ऋ १८७७ आरेभकिद्धि पंचम विमशे पर्यव पतर ११। भा. स. । क. उदयप्रभपूरि । स्थि, 
श्रष्ठ। पं. १३1 ॐ. प. ९।१.३॥ 

ऋ १८७८ ताजिकसलारखुजञ्योततिष पत्र २५। भा. स 1 क दरिभटर। छे सं. १८४५। 
भ्र. १३९४ । स्थि. न्ट । पं. १३। ङे. पं १०८६] 


„ ऋ. १८७९. प्रश्चमनोरमाविद्ाज्योतिष पत्र ६। भा स ! क र्गाचार्य ! स्थि, श्रेष्ठ । पं १६। 
च्छ. प्‌, ९।7>४ | 
| १८८० पंचांगानयनविधिञ्योतिष पत्र २! भा.स. 1 स्थि. मध्यम प. १६. प्‌ 
#३।।।१,‰॥ 1 
ऋ १८८९ भुबनदीपक सस्तवक पत्र ६-१३। भा. स । क. पद्मप्रमघूरि। स्थि. मध्यम । 
प. १५ क. च. १००९३ 
क्र १८८२ षष्टिसंवत्छर पत्र २०। भा से. त्थि. मध्यम! पै. १३ ङं. प. ३ ०>९३।॥ 


० १८८३ श्रीपतिपद्धति अपणं पन ३६। भा स। स्थि. मष्यम। वै. १५ छप, 


३३२ शीजेसरपैरदमेस्थ [ पोथी ११२ -१४ 


ऋ. १८८४ दशाकोष्टकल्योतिष पत्र ५। स्थि. रेष्ठ 1 पं, १४। छं. प. ९। ४ 

क्र १८८५ उपदशायं्न ज्योतिष पत्र २-६ ! स्थ. प्रष्ठ । पे. २५। ठं. प. ९।५८३॥ 

क्र. १८८६ सारणी ज्योत्तिप पत्र ११। स्थि. मष्ट ! पं. १४1 छं प. साोन्य 

क्र. १८८७ कामघेचुकोष्ठक ज्योतिष पत्र ७! स्थि. श्ट । पं २२1 ठं प. सार 

क्र, १८८८ दश्चाकोष्ठक ज्योतिष पत्र ५1 स्थि. प्रष्ठ 1 षं. १६ \ छं. प. ९।१८४ 

क्र. १८८९ महादेवीकोष्ठक ज्योतिष पत्र ९१! स्थि. त्रेष्ठ 1 प. २६। छं.प. ९॥>४ 

क्र. १८९० ज्योतिषसारणी पत्र ७६। स्थि. रेष्ठ । पं. १८ ठं. प. साथ 

क्र. १८९१ शीघ्रवोघल्योतिष पत्र २१1 भा. स.1 क. काीनाथ भट! ले. सं. १८६१। 
स्थि. मध्यम । पं. १४ दं प. सप 

छ, १८९२ भुवनदीपकञ्योतिष सरीक पत्र २४1 भा. स.! क, पद्रप्रभसूरि! ले. स. 
१६७८1 स्थि. मघ्यम ! पं. १३१ ठं. प. सापन्सा 

ऋ. १८९३ चरखंडांज्योतिषसारणी पतन २1 स्थि. मध्यम । पे. १९। छे. प. साथ 

क्र १८९४ रत्नमाखा वाराववोघ खड पचर ४८-९० । भा. स. मू. । मूक श्रीपति। के. सं 
१८०४ स्थि. व ! प. ११ ढं प. ९५४ 

क्र- १८९५ वेधजीवन पत्र ३७! भा, स. 1 क. लोरठिवराज 1 छे स. १८५० । स्थि. चरेष्ठ 
पं. ९) छं. प मादा 

क्र १८९६ योगचितामणी अपूरयं पत्र ८२! भा.स. । स्थि. जीर्ग। पं ९) ठं. प. २९६३ 


पोथी ११४ मी 


कर. १८२७ अनेकाथनाममाङाभाषा पतर ५1 भादी क. नददास। स्थि मध्यम 1 पं. १३) 
टं. प. <न 


क्र. १८९८ विश्वश्शुपका्चरनाममाला प्र ५। भा स! क. विकर ! स्थि. मध्यम। 
पं १३1 छं प. <न 


क. १८९९ वाग्भटारकारदचि पत्र २४। भा स. चु क. जिनवर्धनघूरि! छे. सं. १८०७ । 
स्थि. मध्यम पे. १६1 छं प. <ान््णा 


क्र- १९०० वाग्भयलकार पत्र ९.। भा स.! क. वाग्भट! स्थि. मध्यम। पं १६। द. च. 
८ [टा 


क्र. १९०१ विद्नमनोरंजनीप्रक्रिया पत्र ६३ भा. स. 1 क शकरदत्त । छे सं, १८२० । 
स्थि. त्ष! पं ११1 ङ. प. नान्या 


छ १९०२ तकभापा अपू प्र १४। भा. स.। क. केशव स्थि मध्यम । पं. १२। 
ङं. प. <प्रे 


न" ९९०३ निपेकोदादस्णज्योतिप पत्र २। भा.स.। दे. सख 5८ ३९ । स्थि. मध्यम । पं. 
२} ठक. प्‌. (न्ड 
क. १९०४ श्रावकअतिचार प्र ४1 भा. मू 1 स्थि. म्यम! पं १५ द. प. नापा 


ऊ भ र पड्ददशेनखमुर्चय बालाववोधसद पत्र १२। भास मू. स्थि मध्यम। पै १३१ 
* प्‌. पालय 


क्ष, १८८४१९९८ ] ज्नन ताडपश्रीय ग्रथमडांर सूचीपत्र ३६३ 


क्र. १९०६ विमयचंद्रकत चोविद्यी प्र ६ । भा. गू । क विनयचन्द्र । स्थि. मध्यम! पं. ११। 
ङछख पं. <{9४) 

क्र. १९०७ भाषाभूषण पत्र ११) भा. हिन्दी । स्थि मध्यम! पं १३। छं प <| 

क्र. १९०८ ज्योतिषसारणी पत्र ९ 1 स्थि. मध्यम । पं १८१ छ. प्‌ <नणा 
१९०९ धातुरूपावटी पत्र ६७! भा. स. । स्थि. मध्यम । पं. ९। टं. प <॥५२॥ 

, १९.१० कोकसवेयारूप्पा पत्र १८। भा मू! स्थि मध्यम) पं. १२1 छं. प ५८५ 
क्र. १९.१९ चिहुंगतिवेर पत्र ७ भा. मू । क. जिनञनद। छे सं. १६६६1 स्थि मध्यम । 
प. १४ ले. प. «८४ 

क्र. १९.१२ प्रहखाघवसार्णी पत्र २७ स्थि मध्यम पै. १८ लं प॒ < 

ऋ. १९९२ घीकोरीपत्र्यादि पत्र ४ भा. मू । स्थि. मध्यम पं १६। लं. प <८॥८४ 

ऋ १९१७ दूंडकप्रकरण-विचारषय्‌त्रिशिका स्वोपन्ञघरत्तिसह पत्र ७। भा. प्रा. स। क. 
गजसार । र्थि. मध्यम \ पै. १६१ लं, प्‌, ८२४) 

ऋ. १९१५ रामरृप्णचरिजरास प्च ८७! भा. ग.1 क लवण्यकीत्ति। र सं १६७७। 
स्थि मध्यम) प. ११ ट प ८५२४ 

ऋ. १९१६ भगवदगीता दोदासह भाषाटीका पत्र २६२ । भा.गू । ले. से.१८०९ 1 स्थि प्रष्ठ । 
पे १० दं प «ष्य 

क्र. १९१७ षषिद्ातप्रकरण पत्र ११। भा. प्रा 1 क नेमिचद्‌ भडारी। हल्थि मध्यम च, १४। 
द. प. ८४ 

क्र. १९१८ सादयैखहरी पत्र १५1 भा स 1 क. शकराचार्यं। स्थि. मध्यम पं ९। ङ. प, 
७]1>३॥॥ 

क्र १९१९ म्यगांकलेखाचरि्रचोपाङ प्र २८। भा. गू.। क जिनहषं। र सं. १७४८। 
ङे सं. १७८४ स्थि जीणे। पं. १९१ ठं. प ५॥८३॥॥ 

क्र. १९२० सखुभाषितसंयद पत्र २९-३८। भा. मिश्र स्थि. मध्यम । पं. १० द. प, 
\७।॥><३ 11 


त 
क्र 


पाथी ११५ मी 


क्र. १९२१ मेघदूतमहाकाव्य पत्र ७। भा स। क कवि कालिदास। स्थि मध्यम । पं. १३। 
ॐ, प. ९।1>४ 

छ. १९२२ सूक्तावरी अपणं पत्र १३। भा स ! स्थि. मघ्यम। पं. ११। छ प, ९।॥*५४ 

क्र. १९२३ सुभाषित पत्र २। भा. स.1 का ४१ स्थि जीमे। पै. १५१ ठं प. ९।।८३॥) 

क्र. १९२७ खुभापितप्रास्ताविकण्टोक पत्र ५1 भा. स. स्थि. जीं । पै. १४८८. प 
९।१०८४ 

ऋ. ९९२५ अतिचारनी आखगाथा सरीकज्निपाट पत्र २1 भा प्रा स! स्थि. त्रे षै. 
२१।\ रं प. सन्दा 

ऋ १९२६ रखरत्नाकरैयक पत्र ९! भा स. स्थि. मध्यम । पं. १७। ल प. ९।।१८३॥ 

क्र १९२७ रूपमजरी पतन ६! भा. स. 1 क. ख्पचद । स्थि प्रेठ । पं १३! ङं प. सा३॥ 


६९४ भीज्ेसरूमेरुदुमस्थ [पोथी ११५-१६ 


क. १९२८ वैयजीवन रिप्पणीसहः प २२ भा. स. । क. टोच्विराज। छै. सं. १५६३। 
ग्र, ४९८ । स्थि. श्रेष्ठ । पै. ९1 ठं. प. ९॥>२॥ 

क्ष १९२९ चयनेजयनाममाडा पच २७ । भा. स. । क. धनजय स्थि. जीणं। प. ९1! ८छ.प. 
९।५९३॥ 

क्र. १९२० गणिततनाभमाङाज्योतिष प्त २। भा. स.1 क श्रीपतित । स्थि. ओी्ण। पे. 
२०1 ठं, प. ९।३]] 

क. १९३१ भट्टिकाव्य प्त ६१। भा. स.1 क. भचिकिवि। स्थि. जीण प. १०।८.प. 
९1] > 

क १९३२ भवैदरिज्निशत्ती पतर ३४। भा. स.। क. भरृदरि। ले. सं. १८७८ । स्थि. 
मध्यम 1 पं. ८ ढं प्‌. ९३} 

क्र १९२२ कालिकाचायेकथानक गय पतर ३० भा. मू 1 स्थि. मध्यम) प.६\ ङ. प. 
९।>८३॥। 


क १९२४ कालिकाचा्यकथानक अपूर्णं पतर ५। भा. मू 1 स्थि प्रष्ठ! प. १२८. प 
९।>.२11 


क्र. १९३५ दिव्यतत्व पत्र २४! भा. सं.1 क॒ रघुनदन भद्चार्यं। स्थि. रेष्ठ । प. १२) 
द. च रय 

क्र १९३६ ग्रदछाघवज्योतिष पत्र ३७ भा स. । स्थि. मध्यम । पं. १२। टं. प. ८१४८४ 

क्र. १९३७ नास्चद्रज्योतिष पत्र १९1 भा. स. क. नसवद्राचार्य । स्तिथि. मध्यम 1 पै. १६। 
द्धं, प. ८।४८३॥॥ 

क्र १९३८ ज्योतिषसारणी प्र १२४ भा स । स्थि कष्ठ । पे. १५1 दं प. ९५६॥ 

ऋ. १९२२. व्याकरण पत्र २९ भा. स. । स्थि. मभ्यम । प. १२1 दं. प. ९।४ 

क्र. १९४० किराताजैनीयमदाकाव्य पत्र ७४ भा स. । क भारवि ! स्थि. सच्यम । प. ११। 
ङं. च. ९।०८४।.1 भरथम पन्न नथी । 


क. १९४१ रघयुवेशमहाकाव्य अपथे पतवर ६ । भा. स । क. कालिदास ! र्थि. मध्यम ! पै. 
११1 दं. प. ९।८३।॥ 


ऋ, १९७२ भक्रियाकोसुदी अपूर्णं पत्र ७४ भा. स. । क रामचद्राचार्यं । स्थि. प्रष्ठ! पं.१ ३। 
छं. प ९।८३॥। । 


क्र. १९७दे खुभाषितन्छोकसंमरद पत्र १५1 भा. स । स्थि मन्यम पै. १२ दं. प. 
९.३. । पत्र ८ सु नथी। 


क्र शदथ अङकारमाखा पन २३ भा. हिन्दी। क सूरतमिश्र। र. स. १५६६1 प्त्थि. 
नरष । पं. १३) ठ. पं ९०२ 

अलकारमाखा करी सूरत मन सुखदाय । वरनत चूक परील्पौ टीजौ सुकवि बनाय ॥४८॥ 

सखूरतमिश्न कनौजिया नगर आगरे वास । स्च्यो भथ तिद भूषन नवसित पिवेकविढास ॥४९॥ 

सवत सत्तरद से वरस छाखठ सावन मास ! सुरणुर खद एकादसी कीनो मथ प्रंरासं 1५०] 


अलकारमाला लु यह पठे खन चित खाय \ बुद्धि समा पर वीनती तादि देत इरिराय १५१ 
इति श्रोख्ुरतमिश्रविरचिवे अलकरमाख सूम ॥ आहर मध्ये ॥ 


ऋ. १९२९.-५२ | जेन ताडपश्रीय भ्रथभेडार सूचीपत्र २३५ 


पोथी ११६ मी 


क्र. १९४५ रघुवद्नमहाकाव्य पत्र १४६1 भा. स.1 क कालिदास । भ्रं. २१००1 स्थि. श्रेष्ठ । 
पं. ९) दं. प १०४४ 

क- १९४६ दश्वैकालिकख्रटघुधघत्ति प्र ५१। भा. स.1 भू क. शय्यभवसूरि। ठे. सं. 
१४८१! क खमतिसूरि। भ्रं २८००! स्थि. प्रेष्ठ! पं. १५1 ठै प. १न>३ 
अत- 

स. १४८१ श्रीपत्तने सा. देपापुत्रे. भीकीरतिरत्नाचार्यमिश्नश्नातृमिः सा. रुला सा. भादा सा, 
कै्दादिश्ाद्धेः स्वपु्यार्थं टेखिता ॥ स. १४९९ वपे श्रीखत्यपुरे क्लोधिता वा शछ्ांतिरत्नगणिना प जिनसेनगणि- 
सान्निध्यात्‌ ॥ 

क्र. १९७७ गणधरसाधेश्तक सरीकः पुणे पत्र ११० भा. भ्रा, सं.1 मू. क जिनदत्तपूरि । 
स्थि जीण षं. १५1 दं. प. पन्न 

क्र, १९७८ उपदेषातरंगिणी पत्र ९-४१। भा. स. । क. रत्नमदिरगणि । छे. स, १५३५। 

. श्रेष्ठ पं. १९1 ल प. १०४ 

क्र. १९४९ गणधरसाधेश्चषतकप्रकरण पत्र ५। भा. प्रा । क. जिनदत्तसरि। स्थि. श्रेष्ठ! 
प. १३। लं. प. ९.३ 

क्र. १९५० गणघरसाधेशतक छघुटीकासदहः पत्र ३१1 भा. प्रा. स. । मू: क जिनदत्तपूरि । 
दी. फ. स्वैराजगणि । स्थि, श्रेष्ठ । प॑. १५1 छं. प. १०२८३।॥ 

क. १९५१ चतु खछरणप्रकीणेकादिप्रकीणेकसंग्रह पत्र ९५) भा प्रा। भ्रं, २८२५। 
. स्थि. भ्रष्ठ! पं. १३1 ङं प. १०२९४ 

(१) चतु.रणप्रकीणेक पत्र १४) भा भ्रा गा ६२ 

(२) भक्तपरि्ञाप्रकीणेक पत्र ४-११। भा. परा) गा १७२। 

(2) आडउरपद्चक्खाण पच ११-१४1 भा. पा । गा. ६०1 

(४) संथारगपयश्नो पन १४-१९ भा भ्रा) गा १२१। 

(५) तड़ख्वेयालियपयन्नो पत २५३२! भा भा 1 

(द) चंदाविनज्छयप्रकीणेक पत्र ३३-४०। भा. प्रा 1 गा १५४। 

७) देविदत्थमो पत्र ४०-५१ भा भरा गा, ३००। 

(८) गणिविल्जाप्रकीणैक पत्र ५१-५४। भा भा. ¦! गा ८ ६। 

(९) मदापच्चक्खाणप्रकीणैक पत्र ५५-६० ! भा. प्रा। गा १४१। 

(१०) वीरस्तव पत्र ६०-६२। भा भ्रा. गा ४३। 

(१९) अजीवकल्प पत्र ६३-६४) भा भा. ! गा. ४५ 

(९२) गच्छाचारप्कीणेक प्र ६४-६९। भाप्रा । गां १३७) 

(१३) मरणपिधिप्रकी्णक पतर ६९-९५। भा भा. । गा. ९५९ । 
आं प्रतिना पाना सिलं छे 
क्र १९५२ भर्तवादुवरीकथा प्त ४1 भा. गू 1 स्थि प्रेष्ट। पं. १५1 ङ. प. ९४ 
क्र. १९५द कथास तरख पत्र २-५८ ! भां 1 स्थि. पै. १३८. प १ 


००५३॥।1. । 
पत्न--१-४-८-१३-१७यी २७-२६-२३ ९-४८-५४-५५-५७ नथी । 


१३६ श्रीजेसरभैरुदु ग॑स्थ [ पोथी ११६-१८ 


क्र. १९५४ कालिकाचार्यकथावाराववोधं चरू. अ. प्न भ१र्थी२४। भ. गूः स्थि. शरेष्ठ । 
प. १३1 छं. प. ९1३} । पाणीथी भीजाएटी छे । 

क्र. १९५५ ङुमारविहारशछतक पत्र ७! भा. स. । क. रामचंद्राणि । स्थि. भ्रष्ट । पै. १५] 
ठं. प. १०।४९४ 

क्र. १९५दे कुमारसंभवमदटाकाव्य सप्तमसर्गपर्यत पच २८! भा. स.1 क. कालिदास । 
ले. सं १७८६ 1 स्थि. मध्यम ! पे. १२1 छै. प. सादरा) 

क्र १९५७ कुमारविहार शतक पत्र ७। धा स 1 क रामचद्रगणि। ले. स. १४८९१! स्थि. 
रेष्ठ 1 पं. १६1 टं. प. १०२८३ 

क्र. १९५८ नोद्य काव्यसाव्चूरिक पंचपाड पत्र ९! भा. स.। क. रविदेव स्वोपन । 
छे. खं. १४९६ ! स्थि. प्रेष्ठ प. २३1 ठं. प. १००८४ 

क्र. १९५९ जिनक्षतकमदाकाव्य पत्र ६1 भा. स. । क. जचरूकवि । स्थि. मध्यम । पं. १६1 
ठ, प स्पान्ददा 

ऋ. १९६० निनश्चतक साचन्युरि पंचपाठ पत्र ९। भा स । मू. क जवूकवि। ले. सं 
१५२० । स्थि. घ्र । पं. १९ छ. प. १०४५४ 

क्र. १९६१ द धाश्रयमदहाकाव्य वृत्तिसह-कमारपाखचरित पत्र ४५1 भा. प्रा- सं. 1 मूः क. 
हेमचद्राचार्य । चत्तिक राजशेखर 1 र. खं. १३८७1 ग्र. ३५००1 छे सं. १५११ । स्थि. प्रष्ठ । प॑.१९। 
ठं. प १०३४ 

क्र. १९६२ पट्टावली भाषानी खरतरगच्छीया पचर ९1 भा. गूः छे. स. १५५५ । स्थि 
रेष्ठ 1 पं. १६ दं प ९॥१८३/ 

क्र. १९६३ पदवी खरतर गच्छीया पत्र ३1 भा. यू1 स्थि मध्यम। लं. प. ९।३॥ 

क्र. १९६४ पट्वी खसर्तरगच्छीया प्र ८।भा मू स्थि. क्ठ। प॑. १५। ८ प. 
९11>९३॥ 

क्र. १९६५ पड्ावली खरतरणगच्छीया प्र १५1. गू 1 स्थि. श्रेष्ठ! पं. १७1 ङै.षप 
२१६३1 

छ १९६६ कृत्यरत्नावखी पत्र ११०1 भा. स । क. रामचद्रभट्र चरै. २३०० के सं 
१८३१1 स्थि. मघ्यम । पं ११ दं. प. १००८४। 


पाथी ११७ मी 


क्र. १९६७ राजख्गांकसारणी पतर १६० । ले. सं १८४५1 स्थि.प्रे्ट। पं. २० द. प. 
१०५८४ 

क्र. १९६८ श्रावकातिचार पत्र ८! भा. मू. । स्थि. मध्यम । पै. १२। दध. प. १०।८४॥। 

ऋ १९६९. संवोधसखम्ततिकाप्रकरण चृत्तिसद पत्र २०! भा. सं. 1 मू क. रत्नशेखरसूरि ! 
खी. क. अमरकीत्तिचरि ! ले सं. १८९६! स्थि. प्रष्ठ ! पं. १५ दं प॒ १०।गा.1 

अत पन्नमां गोदिपाश्चनाथनुं स्तवन छे! 


, क. १९७० चतुःशरणग्रकीणेक प्र २) भा. प्रा! क वीरभद्रगणी । स्थि. श्रष्ठ) पं, १६। 
रख. प्‌. १८४] 


क, १९५४१९८८ 1] जीन ताडपर्नीय श्रंथभंडार खुचीपत्र ‹ ३.७ 


क्र, १९७१ प्रताराचनाप्रकरण पत्र ४१ भा. प्रा.) क. सोमसूरि। स्थि. प्रेष्ठ पं. १२। 
र. प. १०।२८४॥ 

क. १९७२ वपते पत्र २५1 भा. स. 1 क॒ नीलक्ठ। छे. स. १८४२1 स्थि. श्रेष्ट पं. 
१३1 रप्‌ १०४८५ 
अत- 

सवत्‌ १८४२ मिति आषाढ छृष्ण द्वाददया तिथौ श्रीभकसूदावादअजीमगजमध्ये । श्रीखरतरगच्छाधिराज 
भट्भारक श्रीज्ञिनचद्रसूरि शाखाया उपाध्याय श्रीन्ञानवधेनगणि स्तत्सिष्य प. कुशलकल्याणेन लिखितमिद पुस्तक 
चिर । दुटीचद्रादिं पठ्नहेतवे †श्र॥ 

क्र. १९७ सूयचंद्रसारणी पत्र १३। भा. स । क, च्रिविकरम दवत्त । छे. सं १७५६ । स्थि. 
भ्रष्ठ) पं. १८) ट. प १०४ 

क्र १९७४ ज्योतिषस्रारणी प्र १०। भा स! स्थि. प्रष्ठ प. १८1 ठं. प. १०८४ 

क. १९७५ घनफलरीगणसारणी सस्तवक प्न १० । भा. स. गू.1 स्थि. कष्ठ । पं २१। 
टं प, १०८५] 

क्र १९७६ ज्योतिषसंग्रह परचुरण भा मिश्र । स्थि मष्यम। खं प १०८७ 

ऋ १९७७ ज्योतिषप्रकीणेकसग्रह भा. मिश्र) स्थि मध्यम। छं प॒ १०२८८॥ 

र. १९७८ जीवाभिगमोपांगसुच्र अपू पत्र ५४ भा. परा. 1 स्थि शर्ट पं. १५।.प. 
१०५९४ 


पोथी ११८ मी 

क्र १९.७९ स्तवन सञ्जयाय थोय विगेरे संग्रह भा मिश्र) स्थि मध्यम । ले. प॒ १०८४॥ 

क्र १९८० घन्यश्ालिभद्ररास प्न ७५) भा गू । क जिनविजय) छे, स॑ १८२२ 
स्थि. मध्यम पं १६। दं. प. १००८४ 

कर १९८१ श्रीपारयस पत्र २७। भा गू । क जिनहरख। र सं १७४०1 ग्रे. १२६०1 
स्थि. मध्यम पं १६। रं. प ९।>४। 

ऋ, १९८२ श्रीपारुयस सपूणं पत्र १० भा. मू । पं.११ स्थि जीणे पं. ११ दं.प. 
९।।५२।॥॥ 

क्र १९८२ श्रीपारखरास अपूणे पतर २। भा. मू 1 क जिनद्षं। र खं १७४० । स्थि--मघ्यम । 
पं १२१ ढं प. ९॥>३] 

त्र १९८४७ अंजनासुद्रीपवनंचयक्मास्साख पत्र २३२ भा. गू! क. पुण्यसागर। र सं 
१६८९ । स्थि मध्यम । पं १६1 ठं. प. ९।॥९२॥॥ 

क्र. १९८५ स्युगावतीरास अपणं पत्र १८1 भा. यू । स्थि जीण प. १५1 ऊं प गान्ध 

क्र १९८६ सखुरखुदरीरास पत्र ३३) भा मू) कृ नयनञदरजी। र. सं. १६९४४ स्थि. चेष्ठ ] 
प. ११) ख. प सार 

क्र. १९.८७ श्द्रुजयउद्धाररास प्र ३। भा गू) क. नयघदर।! र. सं १६४८ छे स. 
१७७१ 1 स्थि सघ्यम। पै २०1 छपे साना 

क्र १९८८ शछुंजयादिराससं्रह पत्र ३-२४। भा गु । छे. सं. १८७०} स्थि. मप्यम । 
प १३१ ङं प्‌. सान 
७२ 


३३८ | श्रीजेसलमेरुदु गस्य { पोथी ११८ 


(९) शञ्चजयरासं पत्र ३-६\ क- समयडुंद्रजी 1 
2) अवंतिुकमाटचोटाटीया पत्र ६-११1 क. जिनं ! 
(३) आषाढाभूतिचमाल पत ११-१४1 क. कनकसोम । र. सं. १६३८१ 
(४) सेधङ्कमारराजषिसन्दाय पतर १५-२४1 क. श्रीसार ! 
क्र. १९८९ अभयङ्माररास सपूणे प्न १११ भा. गू. 1 क. पद्मराज । र. सं, १६५०1 स्थि. 
प्रष्ठ । पं. १५1 छं प. ९।॥>३।] 
क्र. १९९० परदेष्ीयजारास अपृणे पत्र ६। भा मू \स््थि.त्रे्ठपं १४1८. प. ९(न्रा 
क. १९९९ जिनपरतिमास्थापनरास प्च २।भा. गु. क. पाक्चैचद्रसूरि। स्थि. मध्यम। 
पे. १९1 टं. प. ९।४ 
क्र. १९९२ विद्ाविलास्चोपाह पत्र १६1 भा. गू. क. जात्नाघुदर। र. सं १५१६। 
स्थि. पं. १२१ दं प. १०८४ 
क्र. १९९३ दंसराजवच्छराजचोपाह अपूण-त्रूटक पतर १२-२५1 भा. मू. 1 छे. सं. १६४५७। 
स्थि. जीण! पै. १२१ टं. प. १००८४ 
ऋ. १९९४ रत्नचूडमुनिचोपाहै पचर २६। भा. गू) क. कनकनिधान। र. सं. १७२४। 
खे स. १८११! स्थि. जीण! पं. १२1 दं. प. ९१८३१ 
, ऋ शर्म माघवानलकामकदकाचोपाददै जपै प्र १२1 भा. गुः स्थि. श्रेष्ठ । पं. १६। 
टं. प. स्पन्द! 


क. १९९६ चद्वलेखाचोपाई प्र २३1 भा. म. 1 क. मतिङ्दाक! र. खं. १७२८1 स्थि. 
मध्यम । पं. १७ ! टं. प. सान्<। 


क्र १९९७ स्युगावतीचोपाद्रे प्च ९1! भा. मू.1 क. चद्रकीत्ति। र. स. १६८२! स्थि. 
मन्यम! पं १६1 टं, प्‌. सन्दा 

क्र. १९९८ जयसेनङ्मारचोपादै तथा राच्निभोननचोपाह पत्र १३1 भा. गू.। क. घमेससुदर- 
वाचक \ स्थि. जीर्ण पं. १३1 र. प. सा 

क. १९९९. श्ालिभद्रचोपाह पत्र १७ 1 भा. मू. 1 क. मतिसार 1 र. सं. १६७८ । छे. सं. 
१७२३. \ स्थि. जीर्ण 1 पं. १३1 ङ प सपान्लण 

ऋ. २००० उपदेश्यरसाक पत्र ६७ भा. स । छै. सं. १८१३ । अ. ३०००। स्थि. मध्यम । 

१६१ ठं. प. सान्ण 
, क्र. २००१ अदमत्तायुनिचोटालियु पतर २।भा यू. क नयस्य । स्थि जीर्ण! पं. १३। 
खं. प. सा्८४ 

क. २००२ द्ानङ्ीरुतपभावनाचोपाे प्र ५1 भा. गू! क समयुद्र। र. खं. १६६४) 
स्थि. मध्यम 1 पं. १३1 ङ. ष्‌. ९।५३1॥ । 
कर. २००३ क्ञानपचीसी पत्र २1 भा. हिन्दी । क बनारसीदास ! छे स १७३२1 स्थि. जीं ! 


( 


प. ९1 टं. प. र्दा 

„ _क. २००६ सख्रीसयोगवन्रीसी प्न ५। भा. नू. । छे. सं ३ प 

ख. प. सन्द ४. ४ भ > 0. 
„ „ क" २००५ द्राम्बत्तज्िनस्तोच्र पत्र २। भा. रा.) क. देकेन्सुरि। गा. २४। स्थि. श्रेष्ठ । 
प. १५1 खन प सान्द्रा 


क्र, १९८९२०२० ] जेन ताडपतरीय ग्रेथभंडार खुचीपव्र ९, 


क्र. २००६ ऋषभदेवस्तवन वालाचवोघसदह पत्र ५1 भा. प्रा. मू. । मू क्र विजयतिलक। 
स्थि. मध्यम! पे. १६ लं. प ९।०८३।॥ 
क. २००७ वाखुपूल्यजिनपुण्यग्रकाशस्तवन पत्र २६ भा. गू. । क॒ सकल्चद्र । स्थि. प्रष्ठ । 
प. १२ ङे पं सान्द्रा 
क्र, २००८ जिनप्रतिमाहुंडीस्तवन पत्र २-४। भा. मू.1 क. विनय ले. सं १६४३। 
स्थि जी्णं। पे १४) ट. प. ९।०३॥) 
क्र. २००९ वीसस्थानकतपस्तवन पत्र २।अभा. मू! फ. वस्तो। ले. सं. १६३८। 
स्थि. श्रष्ठ' पं. ९) ऊ. प. ९।८३॥ 
क. २०१० गोडीपाभ्वंनाथस्तवनादि पत्र ४।भा. मू र. सं. १८१३। स्थि मध्यम। 
प. १५। ङ प. (३ 
(१) गोडीपाश्वैनाथस्तवन पत्र १-३। कः जिनलाभ। 
(२) शांतिनिनस्तवन पत्र रेज! क धर्म॑वधेन। र सं. १७०० । 
(३) पाभ्वनाथस्तवन पत्र ३-४1 क. जिनं । 
ऋ. २०१९ वीसविहरमानजिनगीतो अपूर्णं पत्र ३, भा गू । क. जिनराज। स्थि. मध्यम। 
पं १४। ङ. प. १००८४ 


ऋ. २०१२ आदिनाथत्तवनादि स्तवनो पत्र ४।भा मू! स्थि. मध्यम । पं १४ ङ. प 
९।>८३॥। 


(९) आदिनाथ न्तवन पत्र १-२। क ॒विजयतिल्क । गा २१। 
(२) साभायिकदोषनिवारणरुतवन पत्र २-३। क वा. गुणरग। गा. ३२। 
(३) उपदेश्चस्तवन पत्र ३-४। क. धर्मसी । 
2) गोडीपाश्वेनाथस्तवन पच ४ धु, 
ऋ. २०१३ भहावोरस्तवन नयनिद्चेपविचास्गभि तप्त ३) भा. गू । कं रामविजय। स्थि. 
रेष्ठ । पं. १२1 टं प. ९॥>३)) 
क्र. २०१४ स्थविरावरीस्वाध्याय पत्र २ भा, गू! क. सहनकीर्सि। स्थि. घ्रष्ठ। 
प, १३1 ङं प १००८४ 
ऋ २०१५ सुदरगोगार पत्र ५-२३। भा. हिन्दी । क. कवि राजखदर । ले. सं. १७५७ स्थि. 
र्ठ \ पे १५1 द्ध. प स।०्द। 
कर २०१६ जीवोत्पत्तिसञ्खाय कलियुगगीत पत्र २।भा. मू । जी क श्रीसार। क.क. 
कर्मेचद्‌ ! स्थि. प्रेष्ठ । पं १८ द॑ प ९।८३॥ 
क्र २०१७ सीौमवर्स्वामिस्वाध्याय पत्र ३। भा मू) क उवण्यसमय। र. सं. १५६२। 
स्थिरे पं ११। द. प. ९।॥१४ 
क्र, २०१८ त्रेखटश्चखाकापुरुषस्तवन पत्र २1! भा गू । स्थि. मध्य पे. १३ ल.षप. 
९।>८३॥। 
क्र २०१९ राजनीतिकवित पत्र १५। भा. हिन्यी। क देवीदास! ले सं. १८७४ । स्थि. 
जीणे । पे १४ द्धं प. २४ 


क्र २०२० महावीररसोदस्तवन पत्र १। भा गू 1 क. दयासागर । स्थि. जीणं । पं. १७। 
र. प. ९।५४ , 


३६० भ्रीजेखरपेरदुमेस्थ [पोधी ११८९२ 


क्र, २०२९ मदिनाथवुदर्स्तवन पतर २। भा. गू 1 क. कदाललाभ । स्थि. मध्यम | प. १६। 
टं. प. ९॥५४ 

क्र, २०२२ हितरिष्षा पत्र १।भा. मू. क. धरणसी। स्थि. मध्यम। पं. १८।ङ-प. 
९1) >< 

क्र. २०२२ कोकचोपाई पत्र २३ भा. मू1 क. नवद्‌ स्थि जीणे! पं. १४। छं.प 
९।।९३॥]. 1 पाणीथी भीजाणएली छे । 

क्र. २०२४ गोरावादरप्रस्ताविक पत्र ९। भा. मु. ढे. स १७६६१ स्थि. जीणे । प. १४। 
ठं. प, ९।।>५३1॥ 


क्र. २०२५ प्ृथ्वीराजवेरी सस्तबक अपूर्णं प्र १५। भा दहिदी । रस्थि. मध्यम । पे. २१) 
ठै. प. ९।।९३॥ 


पोथी ११९ 1 


क्र २०२६ मुषिक्ञान आदि पत्र ४। भा. गू । स्थि. मध्यम! पै. १६1 ठं. प १०८४) 

क्र २०२७ अभिधानध्ितमणिनाममाला प्च ५। भा. स. 1 क. देमवद्राचाये । ठे. स. 
१६९८५ । स्थि त्रेष्ठ । प १६1 ङं. प. १०।८४॥ 

क. २०२८ चेत्यवंद्नचतुवितिका प्र ४) भा. स । क समाकत्वाण। स्थि जीणे । पं 
१५1 ठं. प. १०४८४ । प्र रज्ञ नथी। 

क्र २०२९ सारस्वतव्याकरण अपू पत्र २० भा. स. । क॒ अलुभूतिस्वरूपाचये । स्थि, मध्यम ! 
प.११। दं पं १गान्८ल। 

क्र. २०३० श्रीयदरासख पूणे पत्र १ भा मू 1 स्थि मध्यम पं १८१ ठ. प परय 

क्र. २०३९ चोवीसतीशकरगीत पत्र ३! भा. हिन्दी । क लकेमीवहम। स्थि. मध्यम ! पं १६। 
ख. पं १०२८४ 

क्र, २०३२ नसदाुदरीरास अपूर्ण पत्र ३१ भा गू<। स्थि पष्ठ पं. १९ द-प. १०२८५ 


क्र. २०३३ सवेया-ऋषभदेवकंद आदि पच ३\ भा मू. स्थि जीप. १६1८ प. 
#॥१।.१॥ 


१ 


क्र. २०३७ स्वरोदय पत्र ९। भा गू ! स्थि. मध्यम परं. १६९1 ठे. प सन्मा 

क्र. २०३५ प्रतिष्टाविचि पत्र ७1 भा. मिश्र! स्थि जीं । पं. १३। ङं पः १०८४ 

त्र २०३६ जिनजन्माभिषेकमदोत्छव पत्र २) भा.स 1 क इ। स्थि. त्ष! पै. १६। 
ङ. प्‌ १०४ 


क. २०३७ भगवतीखुजर अपूर्ण पत्र १०-१४ ! भा. प्रा. 1 स्थि. जीर्ण। प॑. १७1 ठछं.षप. 
१००९४] 
ऋ २०३८ सप्तस्मरण पत्रे ४८ भा. प्रा स. । स्थि. जीण! पं १४। ङं प १००४ 
(९) पकीभावस्तोच् पत्र १-२ 1 क. वादिराज । का २५। 
२) पाश्वनाथस्तोच्च पत्र २, ज्‌ 
(२) पाभ्वनाथस्तोत पत्र २ 
छ) भावारिवारणत्तोच पत्र ३ जु फ जिनवछम। 


कर. २०२९-९ 1 जैन ताडपनीय प्रंथभेडार सूचीपत्र ३४१ 


५) भयदरस्तोञ पतर ३-४। 
(६) लघुशांति प्र य धु। 

क्र. २०३९ सारस्वतपुंजराजीरीका अपूणे पत्र ७६। भा. स 1 क. पुजराज । स्थि. श्रेष्ट । 
प. १६ छ. प. १०८४ 

ऋ. २०४० खसासयोगपरख पचर २। था. स.) स्थि. मध्यम। क वरर्चि। पं १६। 
ङ. प. १०४८४] 

क्र २०४१ माघकाव्यं संदेदविषोपधिटीका अपूणे पत्र २४1 भा. स,। स्थि. मध्यम) 
री. क. आनददेव ! पं. १६1 ठे. प १०८४ 
आदि- 

यस्य मृगावकलि' कटे दानाभोराजरजिते । भाति रदराक्षमाठेव स व. पायाद्‌ गणाधिप. ।१॥ 

अभीष्टफलसपत्तिहेतु स्मत्वा सरस्वतीं । शिद्पालवधे कन्ये सारटीका विधीयते ॥२॥ 
अन्त-- 

इति श्रीानददेवायनिविरचिताया संदेदविपोषध्या नाम्न्या शिद्ुपाट्वधटीकाया प्रथम सगं ॥ 

क्र २०४२ भावारिवारणस्तोज चत्तिसह पत्र ७ भास । मू क जिनवछम। स्थि 
मध्यम । पं १४ ऊं प. स्पष्वदा 

क्र २०९३ ज्ञानपहेरमणी आदि पत्र ३! भा.प्र । स्थि. जीणे । पं. १७1 छ. प १०४ 

त्र २०४४ अनेकविचास्सय्रह पत्र स९।भामप्रा स 1 क र्नघुरि। छे. ख १६१६ । स्थि 
मध्यम। पं २१ छं पं १०२४ 
अन्त- 

पूज्यभट्रारकयुरदर प्रामाणिकरप्रकरालकरण विद्ध दूजनश्चिरोमणि कुमततमोनिन्नङिननभोमणि सविदितवचूडामणि । 
मदहामोदाधकारप्रणाानगरटमणि ध्रीगयुणरत्नसरिविरचिता समाप्ता ॥छ।श्री॥ सवत्‌ १६१६ वर्षे माघमासे शुक्लपक्ष 
१२ गुरुवासरे अदेह राजपुरवास्तवा राउल ककीञा लक्षित ॥छाश्रीण 

क्र २०४५ कल्पसखूजनी माडणी पत्र ४! भा. गू स्थि ष्ठ । पं १३) ठं, प. १००८३ 

क्र २०८६ स्थानांगसखञजन। बोल पत्र ७। भा. गूः स्थि. मध्यम। प. १८। ङं. प. 
१० 

छ २०४७ दुंढकप्रतिक्रमण पत्र ११। भा मू! स्थि मघ्यम। पे. ९। छं. प. १००८३॥ 

क्र. २०४८ वाग्भटलारीरस्थान पत्र ५१। भागू।! ले सं १७१५१ स्तिथि जीरण॑। पं, ६। 
ट पं १०४ 
, क. २०४९ अभिघानधितामणिनाममाखा पत्र ८४८। भा स.। ले. सं. १५७२१। पं 
ख. पं १० 
अत- 

सवेत्‌ १७२१ वर्षे माघमासे शुक्लपक्षे एकादशीतिथौ भोमवारे सगसिरनक्षत्रे विकुभयोगे श्रीचुहत्र- 
तरगच्छे भद्रक श्रीजिनरत्नपुरि तत्पद्चर्कार भद्वारक्लुगप्रथान श्रीजिनरनपूरि ततपञ्चरकार भद्टारकयुगप्रधान 
ध्री श्री श्रीज्िनचद्रसूरिविजयराज्ये श्री श्री श्री श्रीसागरचद्रसुरिसताने महोपाध्याय श्रीद्यारतनगणि ततरिष्य 
पा. श्रीश्िवदेवगणि ततदिष्य वाचनाचार्यं श्री सदजकीत्तिगणि ततदिष्य वा श्री श्रीराजचद्रगणि ततिष्य 
घाचकराज श्रीजयनिधानगणिगजेन्द्राणा सिष्य पडितप्रवर श्री श्री कमलसिहगणि ततदिष्य प, कमलरटनगणि लिखित 
दिष्य प वानचन्दपस्ना्ं श्रीखिधुदेशे श्रीदाजीषानदेदामन्ये चतुर्मासी कृता तदा लिखिता ॥ शुभ भवतु ।धीप 


११। 


३८४ श्रीजेखलरमेरुदुमस्थ [ पोथी १२०-२१ 


कर. २०९३ सिद्धान्तह्ुंडी प्र ७। भा गू! स्थि. क्ष पं सद) छे. प मान्दा) 
अति पाणीथी भीजाएली छे) 

क्र २०९४ वसुधाया प्र ८ 1 भा. स. । स्थि. प्रष्ठ) पं १० द. प मन्दर) 

क्र २०९५ चाचिक पर १२ भा. प्रास. स्थि. त्र! पं. १३। छं. प. सान्देषा 

क्र २०९६ भोकरीधारयचना पत्र २। भा. गू.। स्थि. जीं । पं. १६ ठं प. ९॥>८३।४ 

क्र. २०९७ प्रश्चोत्तरसथह प्न १३ भाग्‌) क जयसोम। स्थि. श्रेष्ठ पं. १६९१ ङ. प. 
९।।>९३॥ 

क्र २०९८ योगविधि पत्र ११। भा. स. नू! स्थि प्रेष्ठ) पं. १७। ठं. प. साय 

क्र. २०९९ रत्नकोद् पत्र ४।अा स! स्थि मध्यम प. २०! ट प सा 

क्र. २१९०० पौषधादिविधि ज्वरहरादिमंच् पत्र ३ भा. मृ-। स्थि. ्रष्ठ) प२३। लं. 
प सादा 

क्र २१०९ आराघनाप्त्र ५ भा मू स्थि. श्रेष्ट) पं १४1 ऊं प. ९१५३।॥ 

क्र २१०२ सोखस्वप्नविचार पत्र २। भा. प्रा । स्थि जीर्णं षं १७1 छ. प सान 

क्र. २१०३ योगविधि यंज्न पत्र ५। स्थि त्ष पं. १२ छ प सा 

क्र. २९०४ वसुधारा प्र ३1 भा. स. ले. सं १७२१ स्थि पं १८ द८.प. 
९ [11>८४ 


क्र. २९०५ आटक्मेनी उत्तरप्रकूति पत्र ३।भा यू! स्थि मव्यम। प. १६) छं.प 
९1ा>८४। 


क्र २९०६ योगविधि प्र २५।भा गू! स्थि. मव्यम। पं. १५1 ङ प. सान 
क्र. २१०७ स्वरोदयविचार पत्र २ भागमू1 ले सं. १८०३1 स्थि मध्यम) पे. १३। 
छं. प. ९।४ 


क. २९०८ द्धादखशत्रतअतिचारस्वरूप पचर ३। भा. ग । स्थि. मध्यम रष. १४ छ. प 
९ 

क्र २९०९. पंचसमितिरज्छाय पत्र य४्। भा गू) क देवचद्रनी) स्थि. प्रेष्ठ) पं. १७) 
ङं. प. ९।८४ 

ऋ. २९१९० एगुणतीसीभावना संस्छृत स्तवक सह प्न २।भा भा स. 1 ह्थि मध्यम। 
पं. १४1 ङं षप ९४ 

ऋ. २९११९ अष्ट्रकारीपूज्ाप्त्र १४ भा मू । स्थि मध्यम! पं ९1 टं प ९ ३॥ 

छ. २१९१२ क्षानखनीशी पत्र ४८।भा. नू! फ कान्दजी। स्थि. मध्यम] पं १३1 डं. प 
५१०६२ १ 

क्र. २११३ गजसिदचरि्ररास प्र २०।भा नू क. राजखदर। र. ख. १५५६1 छे सं. 
१८११1 स्यि जीण! पं १२1 ले. प. ९१५३] 1 प्रति उघद्थी खवायेडी छे 1 


, ऋ २६९९ नवपदपूना--अपण. पत्र ७। क उ. यशोविजयजी। भा. ग्‌.1 स्थि. सप्यम। 
प. १३१ ठं प्‌ स्ाज्र्‌षा 


ऋऋ. मेरद्ण काटी ५८ चो पत्र ३११ भा. ग 1 स्थि. पं. १३१ डं प. ९८३1) 
ऋ" २१९६ चद्रजसास जपूण पत्र २६1 आ. र्‌. 1 स्थि. मध्यम! पं १०। ल. प ९०३ 


+. = #* = 


छ. १०९३२१२५] जैन ताडपन्नीय ग्रेथरभंडार सूचीपच ६, 


क, २११७ सिदासनवनीसीससख अपण. पत्र २-६२। भा. ग्‌. 1 स्थि. जीणे) पं. १४ 
टं. प. ९५३ । 

क्र. २११८ चतुःव्छोकीपरकाद् पत १९ । भा. स. । क केशवम । स्थि. मध्यम | प १० 
ॐ. प. ९>९३1॥ 

ऋ, २११९ स्वरोदयसिद्धि पन ११ भा. गृ) ले. सं. १८५३१ स्थि. मध्यम! पं, ११ 
टं. प. ९०३) 


पाथी १२१ मी 


क्र. २१२० प्रतिक्रमणसूच चन्ति तथा सप्तस्मरणवुत्ति पत्र ५१। भा. स । छे. सं. १८८५ 
स्थि श्रेष्ठ) पँ. २०1 ङ. प. १०१९५, 
(१) चेत्यवंदनकप्रत्याख्यानरघुचत्ति प्न १-१० । फ तिल्काचायं । 
(२) वंदित्तसजवृत्ति पत्र १०-१४ । क. तिलकाचायं । 
(३) चत्तारि अह दस दोय सखूजवुत्ति प्र १४। क. देवेन्दरसूरि 1 
(७) नवग्रदस्तुतिगभितपाभ्वंनाथस्तुतिचुत्ति पनन १४-१६ । क. जिनप्रभचूरि स्वोपन्न } 
(५) ख्ुद्यातिचत्ति पत्र १६-१८ ) क ॒दषेकीर्तिपरि । 
(६) अजितच्यांतिवृत्ति पत्र १८-२७ 1 क. जिनप्रभपूरि । र से १३६५ । भ्र. ७४० 
(७) टघुभनितशांतिष्त्ति प्न २५७-३१। भा. प्रा. । क॒ धमतिलकोपाध्याय ! र. सं 
१३२२ \ श्र ३२०1 
(८) भयदरस्तोजचृत्ति पत्र ३१-३५ । क. जिनप्रमसूरि । भै ३०० 
(९) तं जयड० स्तवघरुत्ति पत्र ३५-३७ । क. वाचनाचायं जयसागर | 
(१०) गुरूपारतंञ्यस्तवचरत्ति पत्र ३७-३९। 
(१९) स्िग्घमवदरड स्तोत्र पत्र ३९1 
(१२) उवसग्गदरोच॒त्ति पत्र ४०-४३ । क. जिनप्रभसूरि 1 
(१३) भक्ष्याभक््यगाथाचत्ति पत्र ४३। 
(१७) पाभ्वनाथस्तोजचृत्ति पत्र ४३-४४ । 
(१५) 22 2 > प्च ४४-~-८८५ । 
(१६) सखाधुप्रतिक्रमणसूत्रवत्ति पत्र ४५-४९ । - 
(१७) तिजयपहुत्तस्तोचच्रचति पन ४९-५१। क दर्षकीति । छे. स १८८५ । 
क्र २१२९१ प्रकीणेकविचारसंग्रह पतर १०! भा स.। स्थि मध्यम। पं ३१। प्‌. ८॥५. 
क्र. २१२२ सारोद्धारकोद्य खस्तवक पत्र ३५। भा. सं. 1 स्थि. जीणे) पे १२ छप 
१००८३] 
क, २१२३ गौतमस्वाभिरास पत्र ६) भा मृ) क. निनयप्रम) र. सं १५१२ छे सं 
१७२९ ! स्थि मध्यम। पं १३) ङं प. १०४४५ 


छ. २१२४ रबुसिष्ठांतकोमुदी अयू. प्र २५। भा स. । स्थि. भ्रष्ठ पं. ११ ङ. प 
१०८४॥॥ 

क. २१२५ शखिश्वरपाभ्वं नाथकछछंद पत्र ३। भा. गू.) क कवि व्धेमान। स्थि. मष्यम । पुं 
१३। दं. प्‌. १ग्न्गा 


छठे 


३४२ श्रीजेसर्पेरुदुर्मस्थ [ पोथी ११९-१० 


क्र. २०५० योगविधिभादि पत्र ३९! भा. मिधित। स्थि. प्रष्ठ । पं. १।४। ठे. प. १०८४ 

ऋ. २०५१ विहारीसतसदयां पत्र २४) भा हिन्दी । क. विदारीदास । स्थि मघ्यम। पं. १६३1 
खे. प, १०५४] 

क्र. २०५२ आराधना पत्र ५1 भा. गु.। स्थि. मध्यम । पं १५७। ठं प. सान्या 

क्र. २०५३ स्तवनचोवीसी प्न १६! भा. मू) क. ज्ञानविमट। स्थि. नध्यम । पं. ९। 
ङं पं स 

क्र २०५७ वृहत्संहित्तागत अधिक्रार प्र भा. स.; स्थि. मध्यम। प. १६] 
ठं पं सान्रेा 

क्र २०५५ देशकाटस्वसूप प्र ५१ भा स.) स्थि. त्र पं. १७। ठं. प १०८४ 


, क्र. रण्णदे देमवातुपाड पत्र ७1 भा. स.1 ले. स. १७९६1 ल्थि मघ्यम। पं. १७। 
ख प. १०८४) 


क्र २०५७ भोजराजकथा पत्र ४! भा. नू. । स्थि. मध्यम । पं. १२1 छं, प. मोरा 
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स्थि. मध्यम \ पं. १३१ ठं प. ९।४ 

क्र. २०५९. ङ्िगायुश्ासन पत्र ३! भा. स ! क, देमचन्द्राचार्य ! ले. स॒ १६८० ¦ स्थि. 
मध्यम) पं १५1 ड पं सनयं 

त्र २०६० शक्रस्तवाम्नाय पत्र १ भा. स.1 स्थि. मध्यम पे. १३1 ङ प. ९॥१८४ 

ऋ २०६९ स्वरोदय पत्र १३, या मू। स्थि. म्यम । पे. १५। टं. प. ९५४५४] 

त्र २०६२ प्रश्चोत्तस्साधशतकभाषा पत्र २५! भा. मू. स्थि. मघ्यम। पे. १५। छ. प्‌ 
९1 >< ट 

क्र. २०६३ सामायिकवन्नीसदोषसच्छाय प्रर भा मूः! क. गुणत स्थि मध्यम । 
पे १६३१ छं. प साह्ग 

क्र. २०६० सञ्यायसंग्रह पत्र ३ भा. मु. ले- स. १८१० स्थि. मध्यम पं. १२। 
छ. प सोन्रा 

क्र २०६५ सत्तरमेदीपूजा पत्र ७। भा. मू ! क. सघुकी्ति! र सं १६१८ ! स्थि ष्रेष्ट। 
पं १४१ छं प. सादण 
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इति श्रीमावर्यकप्रथमपीटिका वालववोध समर्थित ॥ म्रथाग्र १२११॥ श्री ॥ सवत्‌ १५५७ वष 

माघ वदि ४ रौ । श्रीमति गंधारवंदिरे ल्खितोऽय अथ. ॥ 


, ऋ. २०द९ मागेगत्यध्ययन सखावचूरि पत्र २-८1 भा. स.1 स्थि. मध्यम! पं. १६। 
ङं प. ९।५३॥। - 
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छ, १९६९ -७५ | ज्ञेन ताडपन्नीय प्रंधभंडार सुचीपत्र २४२, 


सीजी । तत्युतच्र सा । धारसी । तेनैषा प्रति जानवृद्धधं वोधीवीजप्राप्तथं । पुस्तकभडारे दौकिता। सा वाच्यमाना 
ज्ञानलाभाय मिथ्यात्वना्चाय भवेयु. । वत्तमानभद्चरक जगमयुगप्रधान श्नीजिनलामयरीणा विजयिराज्ये ॥ श्री ॥ 
्रेयोमाला विशाला दृद्धिभवेदयु । ॥ श्रीरस्तु. ॥ 

क्र. २१६७ (१) प्रज्ञापनोपांगसष्रद्त्ति पत्र २३२ खी! भा स.। क मख्यगिरि। 

(२२) प्रज्ञापनोपांगसूष्रचत्ति पतर २२४-२३६५ 1 भा. स । चरु क. मख्यगिरि। चर. 

१६००० क्ते. सं १८२६ । स्थि. प्रेष्ठ प॑. १३1 छं प १२५ 
अन्त- 

सवत्‌ १८२६ वपं । सि । पो सुदि ५ दिने उपाध्याय श्री१०६श्वमाप्रमोदजी गणि । 

क्र. २१६८ ङघ्युजातक पत्र १२। भा. स । छे. सं. १८८४ । स्थि. ष्ठ । पं. १०। ख. 
१०।०८५ 

क्र. २१६९ जीवाभिगमोपांगखत्र पत्र ५५) भा. प्रा. । प्रे. ४८८० । छे खं. १५७१ । स्थि 
श्रष्ठ। पं १९ दं प १३४८ 
अंत- 

सवत्‌. १५७१ वर्प आसाठमासे शकलपक्षे नवम्या तिथौ श्रीभणद्िचपुरपत्तने पातसादश्रीमदाफरराज्ये 
श्रीखरतरवेगडगच्छे श्रीजिनेश्वरपूरिसताने श्रीजिनशेषरपूरिषटे श्रीजिनधम्म॑सूरिपद्य रकार श्रीज्िनचद्रसूरयस्तत्पट्- 
ूर्वाचट्सदखकरावतार । श्रीजिनशासनशगारहार श्रीजिनमेरघूरीणा वाचनाय ओसवालन्ञातीय टोसी सिरपति 
तयो पुत्र दोसी खहदकिरणमार्या श्री संसरदेस्य पुण्याय श्रीजीवाभिगमोपाग छ्खिप्य गुणा प्रदत्ता 
वाचकस्य दुभ भवतु ॥ 


पोथी १२४ भी 


ऋ २१७० गोयरिगवयरिरूपविचार प्र ३ भा स स्थि मध्यम। पं १६८ पं 
१३०८४] 


क्र. २९७१ वासुुपूज्यजिनचरि्रमहाकाव्य पत्र ९८ भास; क वर्पमानघूरि। ले. सं. 
१४८२ । स्थि, जीर्णप्राय । पं. १९। ङं प १३०५ 

क्र २१७२ उत्तराष्ययनसुत्र खखवोधाचरत्तिखह पत्र १७० । भा. भरा स । ग्रं १२००० । 
तर. क. नेमिचदरमूरि। र॒सं ११२९ । स्थि जीणप्राय। पं १९) छे. प १३०८५॥ 


क्र २१७२ दलुमश्नाटखक पत्र १८। भा स.। क. दनुमत। ले. सं. १६३५ । स्थि जीर्ण । 
पे २१ ङ प. १२५ 


अत- 
अन्दे श्रीविक्रमस्य केवलवल्दाशिकखासदिते मधौ मासे सितप्े पचम्या तिथौ रविवासरे । श्रीमन्नानक- 


पादपद्मख्गा- श्रीरामदासाचार्या तत्प श्रीरसराजघुूर्य तच्छात्रग सागरर्षिगाऽऽत्मवोधार्थं॒हतुमदधिरिित 
नाटक श्रीतूुटिकनगरमच्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ 


क्र २९१७९ सिद्धान्तकोसुदी पूर्वाधै अपूर्णं पत्र ५५। भा. स । हथ मध्यम! पं. ११ 
ख. पं १२।०८४॥॥ 


कर. २९७५ कल्पसूत्रसंदेदषिषोषविचत्ति पत्र ६१ । भा स 1 क. जिनप्रमसुरि। प्रं ३५४१ । 
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६५० श्रीजेखलमेरूदुगेस्थ [ पोथी १२७-२६ 
अंत- 
नेदुरवारनिवासी भीम. सघाधिपोऽभवद्‌ भविक । श्रीजिनधर्माधारोऽभूत्तनयो इगरस्ख॒कृती 119१ 
तद्रैकविरासी प्राग्वार. ्रक्रटजिनमताभ्याखी । श्रीगुणराजो गुणवान्‌ पदप्रतिष्ठादिकारयिता ॥२॥ 
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संवत्‌ १५९६ वर्प मिती काती सुदि ७ दिने शनिवारे वाण्जञयदीलगणिना जेसल्मेरभडारमध्ये युक्ता 
प्रतिरिय ॥ 
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क्र २२९१३ व्रतविधिसंग्रह पत्र १७। भा प्रा. स. । स्थि, प्रष्ठ । पं. १४१ छं प॒. ११४८४ 


क्र. २२९४ आराघमएविधियादि पत्र २१ भा. भा. स! स्थि. प्रेष्ठ पं. १५। छं. प 
१ ११८४ 


क. १११५ भवदरित्रिश्ती सावचूरिक पंचपाठ पत्र १८। भा स.! भु. क भर्तृहरि । 
स्थि जीणे\ पं १४। छं प. ११४८ 


< + | अ 
क्र. २२९६ चे त्यवद्नादिभाप्यत्रय सावन्चूरिक पत्र २७1 भा. प्रा स.! भू. क. देवेन्दसुरि। 
स्थि.च्रेष्ट। पं १२ ढं. प भष््णा 
क्र २२१७ (१) जयतिडयणस्तो्न सटीक पत्र १-९। भा आ स । भू. क अमयदेवचुरि । 
(२) जीवचेचारप्रकरण सटीक पत्र ९१५) भा प्रा स 1 सू क. गातिघुरि। 
(३) ससारदावास्तुति सटीक पत्र १५-१७! भा प्रा स.1 दी क. पाश्चद। 
स्थि भ्रष्ठ पै. १२ दं प्‌. पवान्‌ 
क्र. २९१८ दवुमेतवञज्रकवच प्र ७! भा. च 1 स्थि. मध्यम 1 प. ८1 छं प. ११४८४ 


कर" २२९१९ पश्चव्याकरणदृश्लागसच पत्र ४-२६। भा. भा, स्थि. जीर्ण! पे, १५। ॐ. प. 
११९४ 1 पाणीथी मीजाएली छे 


पोथी १२७ मी 


क" २२२० कल्पख्‌जसंदेदविपौपयिरीका प्र ३१1 भा श्रा. स.) ठी. क. जिनप्रमघरि। 
स्वि. श्रष्ट। पं. २२1 छं. प. १२।८४ ! कनारी उदरे करडेटी छे, 
क २५२९ ध्रमेयरत्नकोख यदि पत्र ३२1 भा. स. 1 स्थि. जीण! पं. २०। ङ. प. १२१०५८४ 


कछ, २२०५-३६ | जैन ताडपन्नरीय प्रथडार सुचीपथ्र २५ 


(९) प्रमेयरत्नकोश्च पत्र १-१०। क. चन्दरभभसुरि । 
(२) महाविदयाविडवन पत्र १०-२० 1 क. वादी । 
(३) विदग्धसुखमं डन पत्र २०-२४। क धर्मदास । 
&. ) अनेकाथेतिख्ककोश पत्र २४-२३२ भा स 1 क. समीप) ₹ सं १४३०। 
क्र. २२२२ नंदिताटयकछदश्ासख सरीक पत्र ५। भा. स.1 ठी क. रः्नचद्र। स्थि जीणं। 
पे. १९ | टं. प. १२८४ 
क. २२२३ सिद्धदेमशब्दायुखाखनलधुन्रत्ति टिप्पणी चतुप्कचत्ति परैत पत्र ८९1 
भा.स 1 क्र. देमचद्राचा्यं स्वोपन। स्थि प्रेष्ठ! पे ११1 छं, प. १२४८४ 
क २२२९ श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रयूणि पत्र ६९। भा प्रा । स्थि. जीर्ण। प. १५1८. प. 
११।।०९३१॥ 
क्र २२२५ कर्सविपाककमंग्रंथ सटीक पत्र २९ भा. प्रा स.\ ग्रं ४८२) स्थि प्रष्ठ) 
११। छं प, ११९२ 
क. २६ समयसारस्तदीक प्रर्३। भा प्रा स. छे. स १४३५। स्थि. जीणं। पं. ९। 
. च. १०५८३ 
क्र. २२२७ प्रश्चप्रदीप पत्र १।अा स | स्थि मघ्यम। पे १३ ढं प. ८८३] 
ऋ. २२२८ योगरात सटीक पत्र २१ भा स । छे सं १५०५) स्थि जीर्णं घ. १२। 
टं प <>, 
ऋ. २२२९ पाश्ाक्रेवली पत्र ७ भा गूर । स्थि मन्यम । पं < ठ प. ८।॥>२) 
क्र २२३० प्रश्चशरतावचूणि पत्र ६1 भा स. स्थि मघ्वम। पे २० ड. प ९॥१८३। 
क्र २२२९१ सारसंग्रह प्र १० भास. क वरदराज। स्थि मध्यम । पं <) द. प 
९।०९२॥] 


4, 


31. 


पथी १२८ मी 


छ. २२३२ हरिवश्पुराण पत्र २०१-२९९। भा स 1 के सं. १७२७। स्थि जीर्म। 
प॑. १०१ हं. प ११८५. । उदरे करडेी छे । 

क्र. २२३३ समयसारनारक सटीक पत्र ५३। भा स.\ मू क अख्तचन्द्राचायं। टी क. 
देवेन्द्रकीति। टी. र. सं. १५७८८ । ले सं. १८२८ । स्थि. प्रष्ठ! पं १४1 ठ प ११।०९५] 

क्र. २२२९४ सप्ततिकाकमेग्रंथ सस्तवकर येजसद पत्र ३८ भा. प्रा मू) स्थि. जीणं। पं. 
२१। द्ध. प. ११।०९५ 


क्र, २२३५ प्रवचनसायोद्धारटीका अपणं पत्र ४४! भा. स । क सिद्धसेनाचा्यं। स्थि. 
जीणप्राय ! पै. १६ टं, प ११।०६५ 
क्र २२३६ दश्वैकालिकसूजनां गीतो आदि पन्न ६। भा मू, स्थि मव्यम ! पं. १५। 
दं. प. १०।०८४॥ 
(१) दश्षवैकालिकमीत क. खेतसी-पुण्यकलश्ष दिष्य । 
(२) मेघककमारसज्खछाय क. श्रीसार । 
(2) चन्यर्षिसज्छ्ाय कं नयरग ! 
४५ ह 


ज 
~ 
॥\ 


३५४ श्रीजेसलमेरुदु गेस्थ [ पोथी १२९-३३ 


(४) धल्यर्पिंखज्ख्ाय क. वियाकीत्ति । 
(५) अनाथीमुनिसखञ्छाय क- अमयचदर । 
(£) ठंदणनऋपिखनज्साय कं जिनं । 
क्र २२२७ वद्ुकओरैरवस्तोच्न मंचाम्नायसह अपू पत्र ६। भा स.\ स्थि जीणे। पं. ११। 
ख प ११०८४] 
छ २२२८ चातुरमासिक्व्याख्यान पत्र ९। भा. स. क क्षमाकल्याण। छे सं. १८३९1 
ग्र. ४०१। स्थि प्रेष्ठ) पर॒ १६। ट. प ११४ 
क २२३९ यद्ोघरच्रपचरि गद्य पत्र ३४1 भा. स 1 क क्षमक्रत्ाण । र. सं. १८३९) 
ठे. सं १८३९ । स्थि. ष्ठ । प॑. १५॥ ठ. प पगता 
अत -- 
सवत्‌ १८३९ मिते वैनाखमासे श्रीज्ञेसलमेख््रगे भ श्रीज्ञिनचद्रपूरीश्वरविजयिराज्ये वाचकग्रतधमे- 
गणिना। प प्रुमाकटयराणगणिदुताना उप्ठेनात्‌ सा। धारसीजीकस्य ल्घुभार्या फतूत्राईं तयां स्वपरोभय- 
ानवृद्ध्यय स्वश्रेयो्े च पुस्तकमिढ ङेखयित्वा ज्ञानभाडागारे स्थापित सद्धर्वाच्यमान चिरं नदतु ॥ 
कर २२४० साश्रुविधिप्ररासा पतर १६) भास! कं क्षमाक्ल्याण । भ्र. ७०० र. सं 
१८३८ ! त्थि घ्र पं १५। दं प. पेषण 


क्र २२४२ श्राद्धविधिप्रकास् प्च ११।अा स. यू. क. क्षमाक्त्याण। र. सं. १८३८। 
स्थि प्रेष्ट। पे १५ ऊ प केना 


पथौ १२९ मीं 


छ २२७२ उपासक्रदशांगखज् सस्तवक अपूर्णं पत्र ३२।भा प्रा गू. 1 स्थि. जीणं। पं. १८। 
र. प. ११।०८४॥ 


क्र २२४३ आवद्यकदारिभद्रीयचत्ति प्र १०८-४२२ । भा. स । क. इरिभद्रवरि। रर. 
२२००० स्थि प्रेष्ठ प. १५। लं प॒ ११५५ 

क्र. १२४५ गदाध्रीथचुमानखंड-ल्याय पत्र ३८) भा. स. 1 स्थिरे पं.१३। द-प. 
११५५४।. । प्रति उदरे करडेखी छे । 

क्र. २२०५५ स्यायभ्रंथ पत्र १०१) भा. स. । स्थि. जीरणप्राय प. १३) ऊ प. ११ 

कर २२४६ न्यायय्ंथ पत्र ९८-२१० भा स स्थि सव्यन। पे १५1 छ. प. ११५ 

क्र. २९८७ भवानैदीपरकाद् सरक पत्र ४५1 भा.स.। मू क महादेव! ले से १८३२। 
स्थि मध्यम। पं. ११। छं. प. ११ 

क्र. २२७८ न्यायन्रध पत्र ३०। भा स । स्थि जीण! प १३1 ऊ. प उकन्मा 

क २२७२ सिद्धातक्तौमुरी प्त १३) भा.स । स्थि प्रेष्ठ! पै. १५1 टै. प. ११०८५॥॥ 

क्र. २२५० नाष्रकारिका वृत्ति सद तथा ततत्वनि्णयविचरण पतन ६ \ भा. स. ! स्थि मध्यम । 
प. >°! छ. पं. ११८६५ 


क्र २२५ श्रीचद्रीयासम्रदणी वाखाववोचसह पत्र ६५1 भा. प्रा. मू! ङे खं १८३१) 
स्थि मध्यम) पै. १२१ ङं प. ११२८४ 


क. २२६७-७ जनेन ताडप्ीय भ्रथर्भडार सूचीपन ३५५ 


क्र २२५२ प्रयोगसुखव्याकरण अपूणे पत्र ३४ भा सं! स्थि मव्यस। पं. ११। 
ङ प. ११४८४ 


क्र २२५३ विक्ेषद्यतक वीज्ञकसह पत्र ४२। भा स.। क समयघदर। 


र सं १६८७। 
स्थि जीर्णप्राय। प. २११ ङ प. ११२८५) 
पोथी १२० मी 
क्र. २२५०४ अनेक भ्रंथो अने स्तवन, सज्काय आदिनां प्रकीणेक पानां 
पेथी १३१ मी 
क्र २२५५ अनेकः प्र॑थो अने स्तवन सन्दाय आदिनां प्रकीणेक पानां 
पोथी १३२ मी 
क्र. २२५६ स्तवन, सञ्छाय, रास, चोपा, भरतिक्रमण अने नवस्परण आदिना 
गुखकाओ. 
पाथी १३२ मी 


क्र २२५७ ती्थक्ररभगवाननां चिच्रो जीणे 


॥ अर्हम्‌ ॥ 
प्रस्तुत स्युचीपचना पृष्ठ ६8 क्रमांक १७८ (१) वन्धस्वामिस्वचरत्ति भन्थकारनी प्ररस्त-- 
यत्याख्ये मन्दरुरूपशोमे सन्मन्नङले सुदूलुधराजहसे ! तारापथे वा खुकविचारे श्रीमानटेवाभिधसुसिच्े ॥१॥ 
मन्या चभूवु यभरस्यरिष्या अष्यापक्रा श्रीजिनदेवसंत्ता 1 
तेषा विनेयो गुरुभक्तिपूणे समस्ति नाम्ना हरिभद्रसूरि ॥२॥ 
अणदिदपाटक्पुरे भ्रीमज्जयरसिहदेवदपराज्ये । भादावरसौवर्णिकवसतौ विदहिताधिवासेन ॥३॥ 
चन्यस्वामित्वाख्यप्रकरणचत्ति समासतो रचिता  तेनेय तेचुमतिना ्राक्तेनटिपनकमवरोक्य 1 
अन्न च यन्मतिमान्यादुत्घत्र विरचित कथचिदपि ! तच्छोध्य धीमद्धि परोपकरिकङतचित्तै ॥५॥ 
वर्पदातेकादशके इासन्तःयाञऽधिके नभोमासे । सितपन्वम्या सूर्य समर्थिता वृत्तिकेयमिति ॥६॥ 
अस्यामक्षरगणनाजात शतप्वक युत षष्टथा ! दार््रिश्लदश्षरात्मकमदवुष्टुपछन्दसा प्राय ॥५॥ 
1\ इति वन्यस्वामित्वप्रकरणदृत्ति समाप्ता ॥ 


~ 





३५६ धीजेसलमैरखुदुमेरस्थ [ पोथी ८-६५-६६ 


भ्रस्तुत सूचीपञनना पृष्ठ १८९ पोथी < मीना खंडित करमांको 
पथी दमी 


क. ७७ संबेगरंगश्षाला अपूणै । भा. भा. । क. जिनचन्द्रपूरि ! ठं. प. १३।५५. 1 
प्रति अतिजीणै उधेईेए खाधेली अस्तध्यस्त ठे । 
क्र ७८ जीघ्रसमासप्रकरण चृत्िसह पचर १०८1 भा. प्रा. स. । चू. क. मटधारी देमचनद्रपूरि 1 
श्र. ६६२७1 ले. सं. १४९९१ ठ प उदा 
प्रति उदरे करडली, पाणीमा भींजाएली, जीणे अने अस्तव्यस्त छ! 
प्रस्तुत सुचीपचना पृष्ठ २८१ पोथी दे५-द्द ना क्रमांको 
पाथी ६५ मी 


क्र. १२७४ (९) न्यायतात्पर्ययैका हितीयाध्याय पर्यन्त टिप्पणी सद पत्र ५ थी १८९। 
क. वाचस्पतिमिश्र । के. सं. १२७९! लं. प॒ १८>८३॥} 1 प्रतिं अतिञ्यद्ध । पतर ३७यु नथी) 
(२) स्यायतात्पयरीका दृतीयाध्यायथी सम्पूणे टिप्पणी सह पत्र १९० थी 
२८०1 क. वाचस्पतिमिश्र छे. सं, १२५९ ! छ. प. १८।०८३1. । प्रति अतिञयुदध । 
अन्त--श्रीवाचस्पतिमिश्नविरविताया न्यायवाक्तिकतात्प्येटीकाया पवमोऽघ्याय. समाप्त. 1 
आदर्मदोषान्मतिविश्रमाद्वा यदथैहीन लिखित मयाऽत्र, 
तत्‌ सर्वमायः परिश्लोधनीय प्रायेण सुद्यन्ति हि ये लिखन्ति ॥१॥ 
।। मवत्‌ १२७९ भाद्रपद वदि १३ लिखितम्‌ ।छ॥ 
(३) न्यायभाण्य टिप्पणीसह अपण पत्र २८१ शी ३५०1 क. वात्स्यायनसुनिं 1 
के स. १२७९ दं. प. १८1०८३१ ! प्रति अतिश्ुद्ध 1 


पथी ६६ मौ 

„ क्र, १२७५ (१) न्यायवात्तिक टिप्पणीखह पत्र ८ थी १५७1 क. भारद्वाज । छे, सं. १२७९। 
ख. प. १८३1 
अन्त-- 

योऽक्षपादख्षि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतावरम्‌ । तस्य वात्स्यायन इद भाष्यजातमवसतयत्‌ ॥१॥ 

जातीना सप्रप्चाना निग्रहस्थानलक्षणम्‌। शाच्रस्य चोपसष्टारः पथ्वमे परिकीर्तित. 1 

यद्द्पादप्रतिमो भाष्य वात्स्यायनो जगौ । अकारि सदतस्तस्य भर्जन वार्सिकम्‌ \ 

॥ छा) इति प्मोध्याय. समाप्त गछ) न्यायवार्तिक समाप्तमिति ॥8॥ 

संवत्‌ १२७९ वर्यं फागुन सुदि ६ बुधे प्रहादनपुरस्थितेन ठ विष्णेन न्यायवार्सिकपुस्तक समाप्तमिति ॥ 
श्रीमलस्निनपतिसूरिकिष्यश्रीज्िनेन्वरमूरीणा उपदेरोन । 
नूतनलिखित-- 

संवत्‌. १७४५. रा श्राचण सुदि १३ सोमे । भद्रक जगमयुगप्रधान श्रीजिनचन्दरमूरीणां भथमरिष्यपण्डितो- 
त्तमप्रवर श्रीसक्ख्चन्द्रगणिमणीना िध्यसुरयमहोपाध्यायश्रीसखमयञ॒न्द्रजीगणीना शिष्यवाचनाचार्यश्रीसेषविजय- 
गणिमणीना शिष्यवाचनाचार्यध्रीहपरेकसलगणिमणीना दिष्यवाचनाचार्यश्रीदषनिधानगणिमणीना शिष्य प हष॑सागर- 
धातृ श्रीज्ञानतिलकरिष्य वेणीदास चिर. तोडरमर चिर धर्मदास सपरिकरसदिते छिखिता सोधिता॥ 


(२) तात्पयेपरिशद्धि टिप्पणीसदह अपण पत्र १५७२ थी ३२५। क. उदयनाचार्यं । 
के. सं. १२५९ 1 छ. प. १८।।२८३॥. ! अतिशय । 





ज्नन ताडप्नीय व्रंथभंडार सुचीपत्र ३५७ 


दशेनीम जूषामां (शोकेसमां) मूकेटी षस्तुमओ 

१ एक ड्वामां प्राचीन ताडपश्नीय पुस्तकोना द्रूकडाभो 

२ ताडपन्नीय अनेक प्र॑थोनां पानां 

३ श्रीमदाचीरस्वामि भगवाननां पांच कल्याणक्नी चिज्नपद्धिका 

४-५ चोचीस तीधकरोनी माताभोनी वे चित्रपद्धिकाभो 

६ जलक्रीडा आदि विषयक चिज्रपट्टिका 

आ चित्रपच्ठिकामा जिराफल चित्र छे, जे एतिदासिक अने प्राणिगाच्नी टष्िएु घगुज मह्वनु छे । 
आं प्िकानी वीजी वाजुए चौद्‌ स्वप्नो चीतरेय छे 

७ नदी अने जलाशय दद्य विषयक चिच्रपिका 

८ भगवान श्रीकषभदेवना जीचनप्र्संगधिषयक चिच्रपटिका 

(१) भगवाननी सिक्षायाचनामा ची -हाथी-घोडा वेरु दान अने तेनो अस्वीकार तथा श्चयास- 
कुमास्यु इष्चुरसदान 
(>) नमि-विनमि कमारोनी राज्यभागयाचना आदि प्रमगो. 

९ निश्चीथसज साथेनी पिका 

आ पदिका आचाय श्रीजयसिहना नामथी अन्करत छे। आमा हाथी-सिह आदि प्राणियोना छुद्र 
चित्रो छे तथा आ प्िकानो रग अति प्रमावित छे। पष्टिका उपर “ निसीदभास्यपुस्तक श्रौजयसिदाचार्या- 
णाम्‌ ” एवो उल्लेख छ 1 

१० काषटपद्धिका 

आ पदच्िका चित्र विनानी होवा छता, ए श्रीखप्तरण्च्छीय महप्रभावक युगप्रवान आचार्य श्री 
निनदत्तूरि मटाराजना नामी विभूषित होई धरणी ज महच्नी के । आ पद्िकाओ दगवरैकालिकचूर्णि अने 
खीकानी प्रति साथे जोडाएली इती । पदिका उपर “ ॥'छ।॥ श्रीमञ्जिनदत्तसूरीणा द्रवेकालिकचत्तिचर्िश्च 
१¶छा] प्रधानाक्षरा ॥" एवो उल्टेख छे. 

११ भगवान महावीरना जीवनप्रसंगने रुगती खंडित चिच्रपडटिका 


२५८ श्रीजेसलमैरदुमेस्थ 


॥ अम्‌ ॥ 
जेसखमेर तपागच्छीय त्ानभडारमत ताडपद्रीय भरथो 


१ पंचाह्यकप्रकरण पत्र ५७! भा. प्रा । क. दरिमद्रपूरि। छे स. १११५। ठ. प. १५५२ । 
अत्त -सवत्‌ १११५ वय॒ टिसिता 1 
२ ऋषभदेव्चरिज् पय पतर १२०४1 भा. स. 1 क जयि्पूरि।, श्र. ३१००१ ले. स. 
१३३० । प्रथम पत्रमा ऋपमदेव तथा २०३ पत्रमा प्रव ठकखावनार श्रावक श्राविानु चित्र दे! 
अत्त-- 
इति श्रोज्रिदुरिविरविते पुरुषरलनगदिते जितयुगर्चरिति भरीचिभवनावियाटाकापु्यभगवन्तिर्वाग 
वणेनो नाम पष्ट. प्रस्ताव समाप्त. । तत्समाप्तौ च समाप्त श्रीमदूच्रपमदैवचरितम्‌ ॥छछ॥ 
श्रीमदूचुषमदेवस्य चरिचमिदमुत्तमम्‌ । सदैव सततानन्दहेतवेऽस्वु स्तुतिस्रश्चाम्‌ ॥१॥ 
कुःरभ्रभग्रमायुकतो नरेशरकृतस्थिति । पमानन्दकरो देवो जयसि. ध्रियेऽस्वु व ॥ र) 
वततेऽत्र प्रन्थमानेन सदखन्रितय मतम्‌ । अलुष्टुभामिति तथा अतेनेकेन स्युतम्‌ ॥1३॥ 
ग्रथाग्रथ ३१०० (छ मगर मदाक्नी. ॥ युम भवतु सेखक्पाठकश्रोतणाम्‌ एटा 
वपं ्रयोददात्र(शात्त्र)ने मार्गे ्ववेतेऽहि पञ्चमे 1 चुपभस्य छन वृत्त ध्रीजयरसिदचुरिभि. ॥ 
धत्ते छुन्तरघन्ततिजिनपतेयस्यां सगे स्थिति वक्त्राम्भोरुदसौरभाक्लमिन दुभेगावरीविश्रमम्‌ 
स श्रय.श्रियमातनौतु जगतीनेता विनीतावनीपाविव्यप्रयमावतारचतुर. श्रीनामिमूनुजिन ।१॥ 
श्रोमालान्वयसमवे युभमति ब्रेट पुर ज्ेखट 
स्तत्युत्रो विजयाभिधो युणनिधि रसिहावतार पुर 1 
तत्पलन्यस्ति त्र्पालसप (2) खता तत्कुभिसभूतया 
ठकष्मा(कषम्याऽ) ठेख(खि) युगादिटेवचरित प्रेयोऽथंमत्रात्मन ॥1२॥ 
य(जोहे यस्या आंवडो वधुराय सरोभाकाह्व सखाकिगो भोमरसिद । 
तस्मादेव माहण पश्सिह  सामताख्यो माणिकस्तु स्वसका 11३ 
अय दहि पुस्तक ॒स्वस्िदेतवेऽस्वु निरन्तरम्‌ । सूरिभिर्वाच्यमानस्तु श्रीमद्‌ादिजिनेनित ॥४॥ 
यत कल्पद्रुमनिमश्चितिताथेप्रदायक । स एव मविनामस्तु सर्वदा सर्वसिद्धिद ॥५॥ 
त्रि्ञत््योदे १३३ °वे विक्रमाद्‌ भक्तितस्तथा 1 श्रीजयर्सिहसुरीणा पुस्तकोऽय समर्पित ।॥\६॥ 
स्व नैकस्वणेदण्डोपरिरचितक्कुप््ाकमजीष्तयोम 
तारासुक्तावचूर जलनिधिविलसज्खष्टरी सुन्दरान्तम्‌ 1 
यावद्‌ व्योमातपत्र तपनतपमथो वद्धगेगादुकूल 
तावद्‌ व्याख्यायमानो जगति विजयता सूरिभि पुस्तकोऽयम्‌ 111 
छुभमस्तु सवंजगत परद्दितनिरता भवन्तु भूतगणा । गोषा प्रयान्तु नान सवत्र खी भवतु स्रेर ॥१॥ 
२ महावीरचरितर पत्र २०६-४०७1 भा. स.। क॒ जयरसिदसुरि! कै सं. १३३० ठं. ष. 
१८९२. ! 


७ धमेरत्नद्करणस्वोपदच्रत्तिखटह पत्र १९८1 भा स.1 क. शातिप्रि स्वप्न के. सं. 
१३०९! छ. प. १९२ । 


जन ताडपश्रीय ्रथभंडार स्दूचीपत्न ३५५९. 


अन्त- 
इति श्रीसिद्धातसग्रहभूषा भव्यजनदिता नाम ध ्म॑रत्नचुत्ति समाप्ता ॥ 
चेद्रकुखाश्यविधुभिः परोपकारे करसिकचेतोभि । श्रीश्चातिसूरिभिरिय बुधभ्रिया विरचिता वृत्ति. ॥ 
सवत्‌ १३०९ वप ज्येष्टं सुदि १ बुधे अयेह धवल्कके प्र सधात खहजलेन धमेरत्नम्रकरणपुस्तिका 
लिखापिता । 
५ महानिदीथसूत पत्र २१५1 भा प्रा 1 ले सं अनु १४1 टं पं १८५२) 
द उपदेदामाङाहेयोपादेयायेका पत्र २२५ भा स। क सिद्धर्षि) ग्रै ४०६१ छे स. 
अनु १४ श । ठं प १६४] 
७ इरिविक्रमचरिजि पत्र ३०० भा. स । क जयतिलकपूरि। छे खं १४१५1 टं प. १५१९२ 
अन्त- 
सवत्‌ १४१५ वर्प अदेह स्तंभवीर्ये प्रतिर्छिखिता । 
८ कर्पसून्न सचिन सुवर्णाक्षरी काग उपर ल्खेटी अतिखदर अने सुरक्षित प्रति । 
अन्त- 
म्रथाग्र १२१६ 1[छ।। सवत्‌ १५२४ वपं ज्येष्ठ सदि सप्नमी शनिवारे छिखित मरि वाछाकेन ॥छ॥ 
ए ६० ॥ नम सर्वज्ञाय ॥ 
श्रीवीरतीयैकरराजतीर्थं सुवर्मनामा गणथृद्‌ वभूव । तद्वशसुक्ताफन मजुर्धीजेम्बूमहात्मा प्रभव प्रयुश्च॥१॥ 
छास्यमव स्ाग्दोप्कर्ता सरि्यशोमद्रयुयुचमर्ता। खंभूत आर्योऽजनि भद्रवाहु श्रीस्थूलभद्रश्च महागिरिथध ॥२॥ 
खदसितपूर्याऽऽयंससुद्रषरी श्री आर्यमगुश्च गुरं सुधर्मा । 
ध्ीभद्रुप्तोऽर्पितसवशर्मा स्वामी च वञओओोऽदुयुतसौभगश्री ॥३॥ 
श्रीर्यरक्ितयुरुदैरिभद्रसरिसार कमादपि ततोऽजनि नेमिचन्द्र । 
उदोतंनो सुनिपतियैरवदैमान श्रीमञ्जिनेश्वरयतीश्वरङुजरोऽमूत्‌ 11४। ॥ 
चान्द्रे कटे श्रीज्िनचन्द्रसूरि सविरनभावोऽभयदेवसूरि 1 
सद्म श्रीजिनवष्टमोऽपि युगप्रधानो जिनदत्तसरूरिं ॥५॥ 
मास्यायिक श्रीजिनचन्द्रसूरिं क्रियाक्ठोरो जिनपत्तिसूरि 
जिनेश्वर सूरिरुदारचेता जिनप्रगोधो दुरितापनेता ॥६॥ 
प्रमावक श्रीजिनचन्दरसूरि सरिञ्िनादि ऊुशखावसान 1 
पश्यापद श्रीजिनपदमसुरिखव्धे्मिधानं जिनकन्धिसूरि ॥५॥ 
सावेगिक श्रीजिनचन्दरसूरि जिनोदय सूरि बभूव सूरि । 
तत॒ प्र श्रीजिनराजसूरियुंगप्रधाना जिनभद्रसूरय ॥८॥ 
तदास्पदव्योमतुषारभावनवोदया श्द्धनया महाधिय । 
स्याद्वादपकेरदपद्मपाणयो जयन्त्यमी श्रीजिनचन्द्रसूस्य ॥९॥ 
दूतश्च -- 
उकेशवशे सश्रीके वभूवतर्मनोरये ! भण्डलशाचिकिशाखाया द्टूणादूल्दामिधौ नरौ ११०1) 
पाश्वात्यपदमादत ताभ्या सामलसघे तु । श््रुजयोञ्जञयताद्रितीथेयान्ना म्यधीयत ॥११॥। 
तथा दुल्दागजो जातो हायलादवो महीतले । सूलममांडलिकाजाद्वास्तत्छ॒तां विश्वुता इमे ॥१२॥ 
भूलाकस्याभवस्तेषु भीम-दीडण-ताल्दणा । देवराज-मदीराजावित्येते पच नन्दना ॥१३॥ 


2६० 


धीजेखंलमेरदुर्मस्थ 
तन्नापि साधुभीमस्य भरमदेन्यभूत्‌ प्रिया । तत्क्षि्धक्तिसुष्ताभाथत्वारः सन्ति सूनवः ॥ १४ 
प्रमो लायकस्त्र दुदाख्यस्त्वपर पुन । चरतीय सुरपतिश् द्राराजस्वरीयक. ॥१५। 
भाज भाज वरण उति तिच पुत्रिका पविता । नायकनाया जन्ते नायक्टेवी च धरति ॥१६॥ 
सीधरो उेवनामा च गोर्विदश्च तदगजा । तेषु सीधरजायाऽस्ति हीरा तत्ुतद्यम्‌ ॥१५॥ 
नरला कोटा सन्ञा जसमाई-कुउरि-चंद्धिका पत्य 1 देवाकस्य श्रिये स्तो धन्नाई चापरा संपू: ॥१८॥ 
धन्नार्कुभिसभूतो जगमा सुता पुन ¦ नाथी नाम्ना विजयतं चद्रोज्ज्वट्युणा तथा ॥१९॥ 
गोर्विदस्य भ्रियायुर्म चंगाईं इंदुनामिका । दूदाकस्य भरिया रम्या चंपा पुण्य्रतत्परा ॥२०॥ 
वत्तते तत्तनयाश्वत्वारश्ुरबुद्धय सन्त । मण्डन- दमीर-समधर-साधारणनामका कमश. ॥२१॥ 
दे पुत्रिके त॒ रूपाई दंसाईे इति विश्रुते । जाता सुरपतेर्जाया कुशली ऊरालासया ॥२२॥ 
जीवणिश्च ददाकस्य श्रिया पुत्रो महीपति । सोनपालथ रंगाई चयाई चापि पुनिके ॥२३॥ 
लीलदेव्या खत पूनपाल पु्रीद्यय तथा 1 देसाई चाथ पुनाईरित्यायेषा उसतत्त. ॥२४॥ 


किच- 


महातीर्थं मदायात्रा साघपत्योयघूचिका । विनिममे मदीराज नायकायै सविस्तरा ॥२५॥ 

सपि चेति महेभ्येश्च जीराप्या तथाऽव ! श्रीम देवनमस्याभि सरल्कष्मी सफल छता ॥२६॥ 

छता पद्‌ प्न याना तथा सत्यपुरे पुरे । स्वेरनायकदूढाये कारित पौपधाल्य ॥२५॥ 

अथ दृूदादृश्चाभ्या हु सम ुश्राद्धसीधर । पचम्बुयापन चक्रे भूनटमनुवत्सरे १४९१ ॥२८ 
उनदान्धिचन्द्राक १४९५९ सख्ये वपंऽपि सघुक्‌ 1 या्रामापूत्रयामास शहाच्रुजयोञ्जञयतयो ॥२९॥ 

दशाख्योऽथ तथा रातत श्रीधर-भण्डनौ 1 भाग्नेयी धनपत्तिश्च सर्वेऽप्येते सतन्त्रका ॥।३०॥ 
संघालुमत्या ते ध्ेशात्य युर्वीमचीकरन्‌ 1 वपं युग्मेकवणेदु १५१२ मिते श्रीपत्तने पुरे ॥३१॥ 

साघुसीधरय॒श्राद्धो धमेकर्मधुरधर । दीक्षादानोत्सवाथकरऽनेकान्‌ सम्यक्त्वमोदकान्‌ ॥ १२॥ 

चेत्येष धर्मशाला तथा साधघसिकेष्वपि । दरव्यव्यय करोत्येष सवेदैव॒यभाशय ॥३३॥ 


ततन्च- 


आदेदात श्रीजिनचन्दवरिराजेश्वराणामिह सीधरास्य । 

सिद्धातलश्च ॒प्रविर्ख्य॒हैममरील्िखिचिचच्नितकस्पपुस्तकम्‌ ।1३४॥ 
वेदपकषेषुभूसख्ये १५२४ वपे दर्षत्‌ समधितम्‌। खुचिर नदतादेतत्‌ सौवर्ण कल्पपुस्तकरम्‌ ।३५॥1 
न्दु खरतरगच्छो नन्दन्तु तदीश्वरा पुनयरव । नन्दतु युस्तक्कारी नदतु सध खक्ृतकारी २३६! 
ङृतिस्यि वाचनाचायंसाधुसोमगणीनाम्‌ 1 सवत्‌ १५२४ वरदे श्रीअणदिर्पारटकनगरे सखरत्राणमहमूदराज्ये 


श्रीखरतर्गच्छाधिराजशीजिनचन्दसूरीणामादेशेन म लायक्पु्र भ. सीधरय॒श्रावकेण भ. देवा भ गोदद 


भ॒ नच्ला भ॒ करलाप्रसुखपरिवारसश्रीकेण कल्पपुस्तकमिद च्खितम्‌। वच्यमान चिर नदतात्‌। किखित 
मन्रिवादाकेन (छ! श्रीञ्यमे भवतु ।छ॥ श्री ॥ १॥ 


जेन ताडपच्नीय भरंथभंडार सूचीपत्र २६१ 


॥ अर्हम्‌ ॥ 
जेसलमेखनगरस्थ रोकागच्छीय क्षानभंडारगत ताडपश्रीय प्रतिओ 
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पत्र-४१८ मा समवसरणनु खडित चिन्र छे। 
अतना पत्रो उदरे करडा छे अने टुकडाओ छै 1 
अन्त- ॥ 
मगर महांश्री ॥छ 
4 ममहोदधौ ! अवतारे सर्वविदा नयानां सरितामिव ॥१॥ 
सरस्थाने पूतं प्रखतटृटपादौघनिचितप्ररस्यश्रीमालान्वयनिल्यसौवणकलक्ष । 
चतु ्रेषटभरष्ठ, खमजनि स.. ... . ~ ...,..-्रष्ठी गुणगरिमगसीरिमगरदम्‌ ॥२॥ 
तजन्मा वहुपाल समजनि रजनीराविादगुणनिवद । पिपुलमतिरस्य ग्रदिणी विपुलमतिर्नाम धर्मरता ॥३॥ 
तयोनंयस्ररोजन्मभानव सूनवल्रय 1 ऊदाकओआमडगुणपार्सज्ञा कमाद्मी ॥४॥ 
५ भि १ श्लामलकेतव ॥५॥ 
समभूवन्‌ चय भुजा. पवित्ररुणश्ञालिन । सवंदेव साव्देकव्छाडाकश्च करमेण ते ॥६॥ 
ताथा] पवित्रश्ीखारकारसार विचारवित्‌ । रत्नी मादूरिति ख्यात पुत्रीयुग्म वभूव तत्‌ ।॥५॥ 
मनोनिदिताहदेव. सवंदेव सदा डचि" 1 ‰.. . ,.. . ५१९ ॥८॥ 
2 राभिध साधुधम तेने विञ्ुद्धघी, ॥९॥ 
ज्ञानदशनचारित्रत्नश्रीपरिशीलिता । रत्नी यत्नादूमुत..- रन्तश्रीरिति विश्रुता ॥१०॥ 
स्वोठक्स्याऽमवद्‌ भार्यादन्द्र न्द्विवभितम्‌। आया पमरियमतिरिति श्ियादेवी द्ितीयका ।॥\११॥ 
पियमतिभ्रियाजातौ श्रियौ पुत्रौ बभूवतु ! बीरपालस्तथा देवधरशेति सुविश्वुतौ ॥१२॥ 
भियदेन्याः सुतौ आतौ गेष्िन 1 ~ ॥१३॥ 


धश्यौ वलाक्देवीति पूनिणीनाभत शते जाया वेवधरस्याथ दल्दणादेविनामिका ॥१४॥ 


३६१ श्रीजेसश्मेष्डुगेस्थ 


तयोश्च धंधलाभिर्यस्तनयोऽतिनयान्वित । सखाटाुश्रावकस्यैवमन्वयो वर्णित स्फुट- ॥१५॥ 
अस्मिन्‌ कुठे गुर्कृरमिय सूरिपरम्परा 1 ,.. , ... ...++ ++. ॥१६॥ 
५4 „ , ,..... 1 ,.....-. च जयर्सिहसनीशमुख्य 
श्रीधमेघोषयुरुस्परयशास्ततोऽपि श्रीमन्महेनद्रसुनिवन्द्रपति प्रतीतः ॥\१७॥ 
तत्मदप्मसरोवरहस. श्रीभुवनतुगसूरिवर. । इति गुख्पक्तिभक्त साटाखश्राक्क सततम्‌ ॥१८॥ 
अथाञ्त्र सवदेवस्य महि... , + 1 + बब ,१०००५०. 1१९॥ 

,„ ,,........०,,. ,.. रसम्यक्त्ववासितमतिवेरद्यद्धभाव । 
दानादिषमपरिपालनवद्धकक्ो दीनेषु दानमपि सततमाततान ५२०॥ 
शत्रूणां निचखाय पादसुदरे नि काद्य गत्तोदरात्‌ › श्रीभूमीदकुमार्पा ङ] ने 

त ४ क इद्धधी. ॥*२१॥ 

यश्चास्मिन्‌ तिमिरपुरे चेत्ये श्रीवीरजिनवरप्रवरम्‌ 1 स्थापगरति स्म॒ इडविरमयजनकं जगतीत्रयस्याऽपि ।२२॥ 


1 | यचा. ॥२३॥ 
इत्यादिसद्धर्मविधेर्विधाता आराव्य खश्नावकचर्मसुच्चै. 1 माहन्द्रसुरीश्वरपादमूके स सर्वदेव ....-. ॥२४॥ 


तस्य श्रेयस्ते साठाश्रावको वरपुस्तके। ष्टं ग ठेखयामास सूरत दूउत्तिसेयुतम्‌ ] ॥1२५॥ 
[निस्यावलि]काश्रुतस्कधसत्र ठच्यान्वित तथा । पर्यंषणाकत्पूत्रचूर्िनिथुक्तिटिप्पनम्‌ ॥२७॥ 
ज्ञान मानवदानवद्धिजनक ज्ञान मदोच्छेदक, ज्ञान दुर्गतिदुर्गमगसुभग न्ञान तमस्तोमभित्‌ 
ज्ञान चोप्नैक्कारणमिद्‌ सवेग॒ .. .. ~. ~ ब 4 ब +, नरेला 


[्योति]श्क्रमचक्रमवरते यावच्च विद्योतते यावच्छासनमादैत विजयते यावच्च सघोऽनध 


,.५१५.-५५५ ^ न -. + -.स्तावन्नम्द्तु पुस्तक वरतर वावच्यमान बुधै. \२९॥छ।। 
मगर मदाश्री ॥8॥ सवत्‌ १३०७ वर्षे माघ शुदि १५ सोमे ।छ\ 


क, ७ भगवतीसुत पत्र ४२२ भा. प्रा, । भ्र. १५६०० । के. सं. अनु १२ मी शतान्दी। 
स. जीणेप्राय । द्‌. क्ेष्ठ 1 छं. प २६।९२ 1 


पत्र ४५२ ना अतमां जरण अतिुदर शोभनो छे, 

अन्त- 
रासीजम्मसत सम्मत्त ॥ ४१ सत । सव्वाए भगववीए अद्घत्तीस सयाण १३८ ॥ उदेसाण १९२५ ॥ 
चुलसीयप्तयसदस्सा पयाण पवरवरनाणदसी्िं 1 भावाभावमणता पण्यत्ता एत्थमगम्मि ॥ 
तवनियमविणयवेलो जयति सया णाणविमल्विंपुख्जलो । हैरसयविउच्वेगो संघसयुदो गुणविसालो (छ 
रासीञ्तम्मसय सम्मत्त ॥ समत्ता भगवती 1६०३1 


नम गोयमाईण गणहराण ॥। नमो भगवतीविवाहपन्तत्तीए । नमो दुवारसगस्स गणिपिडगस्स ॥ 

कुम्मद्सल्यिचरणा अमलियिकोरे यविण्यसकरासा 1 स्युयदेवया भगवत्ती मम॒ मत्तित्तिमिर पणासेड ।ख।। 

पण्त्तीए अआदिमाणं अद्र्् सयाण दो दो उदेखया उदिसिज्जति। नवर चटत्थसए पठमदिव्से अद्ध 
सौयदिवत्त दो उद्गा उदिसिज्जति ! नवमाओ सयाज आरद जावदविय ठाद तावद्य एगदिवसेण उदििज्जष 
उष्पोदेण सय पि एगदिवरेण, मन्दिमेण ददि दिवसेदि सय, जदण्णेण तिर्हि दिवसेर्हिः एव जाव वीसतिम 


जेन तांडपत्नीय थथमरेडार खचीपन ९६३ 


सयं । नवर गोसालो एगदिवसेण उदिसिञ्जई ! जति पियो एगेण चेवं आयषिरेण अणुणव्वद्‌, अह ण वयो 
आयवि्चछटरेण अणुणव्वड्‌ 1 एक्रवीसवावीसतेवीसतिमाई सयाह एक्केक्दिवसेण उदिसिज्जति । चउवीसतिम 
दोहि दिवरेदहि छ छ उदेसगा । पचवीसतिम दोदि दिवसेदिं छ छ उद्गा । तमियाण आतिमाद सत्त सयाद 
एगेण दिवसेण । सेडिसयाई्‌ वारस एगेण । एगिदियमहाम्मसयाई्‌ वारस एगेण । एव वेदियाण वारस, तंदियाण 
वारस, चडर्दिदियाण वारस एगेण ! असन्नपरचदियाण वारस, सन्निपचंदियमदाजम्मसयाई एकवीस एगदिवसेण 
उदिसिज्जति ! रासीजुम्मसय एगदिवसेण उदिसिज्जड्‌ ॥ भ्रथाम्र उदेसत १५६०० ॥ भगवती समाप्ता ॥ 
मग मराश्नरी ।॥छ। 


चे चदसेहरकलासदहिभो दवेञ्ज सपप्प पवंखमसिय जई नो खिएज्ज 1 

वोदहिञ्ज भन्वकुसुयुष्पलमडल चे, तो चदगच्छसरिसो सलहेञ्ज चदो ॥१। 

तत्येवऽदेसि सगुणा सिरिसव्वेदेवसुरी खचापसरिसां पिणयावनम्मा । 

रागास्वूरिणपरा न हु लोहवाणां वन्नोत्तमा सगुणकोडिजणाणुजुत्ता ।२॥ 
सिरिमुणिचदमिदाणा सज्जञायपरायणा उवज्छ्राया । सजाया तेत्ति चिय खुविणेया वाहुबलिविणया ॥२॥ 
पारगया जे सुयसायरस्स निस्सगचित्ता तवतेयदित्ता । सुरोवमा वोदियभव्वसत्ता भवाडवीतारणसत्थवाहा ॥४॥ 
गगातरगतरष्दियवगगदुद्रभस्सालिवज्जमयदामसमा अहेसि । 

सीसादिया सिरिवणेसरसूरिरेसि एरावणिदु्ुयभमिदपवित्तकित्ती ॥५॥ 

माणेभदारणे सीदी पवित्तिणी मियावई । असौगसेविया निच्च तिगुत्तिवजजपजरे ॥६॥ 
दियतविस्सतसदस्ससखसादाउलो पावपरपरडढो । 

वंसो विसालो भुवि वन्नसाखो ससोदए सो इह धक्रडाण ॥\॥ 

तदुभवो नागभिहाणसेट्री विसिद्रपत्तोचियदत्तद्राणो । 

पच्चक्ख..... ,.. . नराण दक्खिन्नुदारत्तगुणेगवासो ॥८॥ 

जो बुद्धिदप्पणतरु न कया वि धीरी पकीकरेद्‌ परदसणपकजोगा । 
आसावदूवयणमडल्निम्मलाभ सब्वन्तुभत्तिएुरिसज्जियधम्मखासो ॥९॥ 

तत्थञन्नया ०० . धम्मपरायणस्स चिताकरी छपयवी विमला विसाला । 

सारस्सउज्जमपरे वयणाण देवी भत्ते जदा कयिजणे विदियप्पसाया ॥१०॥ 

दाणाद्मेएदहि चडप्पयारो धम्मो जिणेहि भणिभो विसि । 

दाणाभिहाणो मम सो य ट्टो विसेसभो नाणमभो नराण ॥११॥ 

एय भयवदसत्त जिदाविय तेण हेडणा तेण । रविर्थिव व पयडय नीसेसपयत्थसत्थाण ॥\१२॥ 
जिणावली जाव महीयलम्मि खताडओ रेदंडइ जाव धम्मो । 

तेसि पि जा पच महन्वयाणि सुपुत्थय नदड ताव कारु ॥१३।।७॥ 


मगर महाश्री ॥छह॥ 


आ प्रथनी बे वाजु चे चित्रपद्रिकाओो छे । जेमा नेमिनाथमगवानना नवभवना प्ररो आख्ाएला छे \ 


२६७ ज्ञनतादपग्रोय अंथभडार सचीप 


1 अर्हम्‌ ॥ 
जेसलमेरुदुगैस्थ धादरूखाद क्लानभंडार 
१. अंगविर्जा पत्र २३२। 
अन्त- 
भ्र. ९००० ।८छ॥ स. १६६९ वपँ जेठ वदि २ दिवसे सोमवारे बहुमगलघूरिवुधगुखजनवर्ग प्रवरतर- 
न्यायोद््रविधिधरणीपालनानुकृतश्रीरामे प्रस्फुरतप्रचुरतरजगत्त्रयाकृताश्रय्रनिष्पापप्रतापयुरूपसहस्रधामाभिरामे । निजरूप- 
शोभावेभवतिरस्छृतकामे । श्रीमद्याद्वकलामलकमखिनीदलमरालावालश्रीभीमनिस्खीमभूमिरामेदो विजयिनि ॥ इतथ-- 


श्रीखरतरविधिपप्षे श्रीमव्जिनसद्रसूरिपरपरा्टक्ठिकासपुटमौकिकायुकारिभ्रीजिनमाणिक्यपूरिपद्धारेषु 
स्ववचनरचनारजिताऽकवरसाहिपरदत्तयुगग्रघानपदस्फारकेषु । जल्धिसकलजलचरजछुरकाकारेपु । भ्रीश्चत्रुजयप्रमुख- 
तीथेकरमोचकेषु सकल्गोरक्षादायकेषु कलिकालकलकावलोकनकलषीभूतमनस्समस्तावनुस्सागरांवरधरणीनिवेशितात्म- 
प्रतापकोद्पालस्ादहिसरेमवलिराजेन सतापित श्रीवीरशासन निराधार प्रणष्टस्कलपूरिपालनमालोक्य वि्िषटवचोग्ते- 
स्तमाश्वास्याखडजेनशाखनरक्षाविधायकेषु युगप्र. श्रीज्ञिनचद्रसूरिषु खरतरगणसतति राजन्वतीं दर्वैत्घु॒तत्पद्योदय- 
शेलसदलधामादुकारिषु श्रीसादिकृतपुरिपदमदोत्सवविधिषु चदुर्दशवियावधूवरभोगविधानभर्तूु श्रीजिनर्चिदषूरिषु 
यौवराज्यपद पाल्यत्षु श्रीमञजेसलमेसवास्तव्यकृतानेकधमेक्तैन्यभणसालीगोत्रपवित्रताकारक सा० पूनसी तत्य 
सा. श्रीम तदूभार्या चांप्दे तत्पुत्ररत्नेन धमस्थानविषयप्रदत्तवरहुद्रविणङ़तसकलनगररोकभो जनपूर्वकनाक्िकिरुत- 
रजतवितरणजीवजतुरक्षायणस्मारितङ्कुमारपार्युण सा° थिरराजेन सा. हरिराजयुत्रयुतेन स्वक्ृतनूतनश्रीज्ञानको 
अगबियापुस्तक ठेखितम्‌ ॥ श्रीजिनकुशरुपूरिराखायां वा० श्रीस्वणप्रभगणि तच्छिष्य श्री रमलोढयगणिततलिष्य 
प. देवसर प॒शुणराजजी थिरराजेन पुस्तके लिपीछ्ृना ! दिष्य करमचद्‌ उदयसघ सपरिवारान्‌ शभ मवत 1 
कल्याणमस्तु । अंगवियापुस्तक लिपील्तम्‌ । 


श्रोखाधुकीच्युपाध्यायाना शिष्येण प॒ महिमघुद्रगणिनां यथा प्रतिक्ृतेय प्रति प. क्षानमेरप॑ नयमेख्युतेन। 


स. १६६९ वषे ज्येष्ठ वदि १३ दिने । सा. थिरुकेन स्वभाडागारे पुण्याय टेखितेय प्रति कल्याणमस्तु "छ 
२. जिनवत्तस्रिचिश्रपटिका शताब्दी १३ मी । 
शणसमुद्राचाय ! पडित ब्रह्यचन्द्र । सेंदणपाल । अनंग ! 
नरपतिश्रीक्कुमरपार्मक्तिरस्तु । श्रीजुगप्रधानागमश्रीमल्जिनदत्तघूरय । 


२. थाहरूश्ादना भंडारनी कल्पसूजनी सचि खवर्णाक्षियी प्रति 

भ्र. १२१९ सवत्‌ १५१९ वर्प आखाठ खदि ३ रवौ लिखितम्‌ म्नि वाछाकेन ।छ॥ शुभं भवतु ॥ 
छाश्री॥ सवत्‌ १६४४ वषं कार्तिक छदि ११ दिने षरदगोत्रे साह खरदतखत साद वरसि तत्पुत्र सा० 
कौमचद्‌ प्रम्त्यपत्याना श्रीकत्पुत्रपुस्तिका वाच्यमाना चिर नन्यात्‌ 1छ1। 

ाहरूख्याहना भडारना चामडाना दावड्‌ उपर लेख 

स्वस्ति श्रीजयमगलाभ्युद्याय सवत्‌ १९७३ वष॒ श्रीमज्जैसल्मेरुमहादुर्गे श्रीचुदतखरतरगच्छाधीश्वर 
युगप्रधान भ्रीजिनचन्द्रसूरिपद्यल्कार युगप्र श्रीजिनरसिंहघुरीश्वरे विजयिनि श्रीकल्याणदासमहाराजे 
राज्य कवंत्ति भडसालिक मोत्रीय सा० श्रम तत्पुत्र भ थादख्श्रावकेन ! चि हुरराज। चि मेषराज 
्रषलसपरिकरेण श्रज्ञानकोशे पुरस्तकरक्षा्थ दावडा कारिता ॥श्री। हर्पनदनसुनीना सुपदे अचन्द्र विजयतात्‌ । 


कर्क 
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न 
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अय श्रीखरतरगच्छके भडे उपासरेमे ताडपत्र या लिखित पुस्तर्कोकी टीप इण सुजव नीचे प्रमाणे \. 
अथ लिखितपुस्र्ककी टीय इण सुजव ह ! 
गांठ पषटिडी पोथी १ 
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३ ज्ञानमजरीटीका छृतमदर्पिसमं „ १६ १० पट्पचासिका 9. 8 
४ सुरादित्यचरित्प्राकृत ,, ३०१ ११ ताजकसारटीका कृत खमतिदपंगणी =» २४ 
५ साधुप्रतिक्रमणवृत्ति कृत चद्रदीर्तिचूरि , ६१ १२ ताजकसरारख॒त्र » द, 
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७ सग्रहणीसुत्प्राकृतवाखावोध छत टेमचद्रषूरि,, ६५ 
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भ निष क भ 
जसटख्पस्ज्ञानमण्डाररठखटख्खः 
॥ ५०. णमो त्यु णं समणस्स भगवमो वीरद्धमाणजिणस्स । णमो त्थु णं अणुभोगश्षराणं । 
श्रीमन्तं कमर्पतापमथनं भरीजश्वसेनाङ्गनं 
श्रीवामातनयं प भात्रनिख्यं नाम्ना निरस्तासयम्‌ । 
-अरैन्तं धरणोरगेनद्रमहितं पञ्चावतीसंस्ततं 
पौनःपुन्यमहं क्रोमि शरणं श्रीपाश्वेनाथं जिनम्‌ ॥ १ ॥ 
सवस्ति आीटपत्रिकमाक्रसंवति २००७ चै्रमासे शुक्टपक्षे एकादशी तिथौ उुध- 
वासरे पूरष्रीफल्णनीनक्षत्रे स्थिरमोगेऽचेह ॒श्रीजेसलमेरमहादुभै खरतरगच्छार्डकारयुग- 
मधानाचायैभवस्भील्िनभद्रषसनिनभाण्डागारस्य जीर्णोद्धार त्रिधानादिषुरस्सरं पुनः स्थापना 
विदिता । अयं च क्ञानकोशो युगपरधानाचा्यश्रीजिनमद्रघ्रिभिः यपञ्चदरविक्रसरशतक्र- 
चतुर्थचरणे स्थापित सीत्‌ ! तदन्तश्च तैः भाचीनतमानां चिरन्तनजेननेनेतरस्थविराचार्- 
ङ्गवदिनिमितानामतिवहुमूद्मानामरभ्यदुरभ्यानां ग्रन्थानां सड्ग्रहोऽकारि न्रीना अपि 


च सहस्रशो ग्रनथमतयस्तेस्ताल-कागलादिपतरेषु ठेखिताः । रेखयित्वा चात्रत्यन्नानक्रोरेऽण़- ` 


दिद्धपुरपत्तनादि चित्कोरोषु च स्थापिताः । अपि च जेसठमेरुदुशेस्थस्थास्यातिमदतो ज्ञाना- 
गारस्याघयावधि वहुभिरनिषुङ्गैर्विदत्मवरेधावरोकनं श्रन्थनामसवीपत् पुस्तकटेखनं नीर्णो 
दारादिकं 'च व्यधायि । तजरापि गतयिक्रमश्षतकान्तः डा० दाड, डा० वुर्हर) डा० याकोवी 
डा० माण्डारकर, यतिनी श्रीमोतीषिनयनी, -शरीर्दसविजयनी महाराज, 'भ्रीजेनभ्वेता- 
म्बर कोन्फरन्स युम्बई, सीडी ० `दलारु, श्रीजिनकृपाचनद्रघरि, भीजिनहरिसागरसुरि 
"भास्तीयविदामवनाघाचाय श्रीजिनधिनयजी, यतिश्रील्ष्मीचन्द्रनीमभृतिभिर्विददरेजीन- 
-मण्डारनिरीश्षण-पुसतकञेखन-गअन्थनामषची विधानादि 'पाण्डित्यद्यचकं निरमायि) तथापि ने- 
केनापि -विदत्मकाण्डेनेतद्भाण्डागारनीर्णोदार-ग्रन्थव्यवस्थायन-ङेखन-संशोधनादिकं समग्र- 
-भावेन `ज्यधायि । विध्व श्रीसङ्धपुण्योदयात्‌ ` भीजेसरमेखदुगैभ्रीसङ्थसम्मत्या -सङ्घर्वीशरषठि 
चाफणा -शीसांगीदासजी सुपुत्र भेष्टिश्रीआयदानजी) -महेता भेष्टिभरीरानमलनी सुत 
श्रीफतेसि्टनीषश्रावकयोर्विहष्त्या श्रीजेसख्मेरुदीथेयायान्धाचीनज्नानभण्डारनीणेद्धारा्थं 
भरीगजेरदेशान्दगितराजमगरतः (अंहमदावादनगरात्‌ ) अत्युभेण विहारेण विहत्यात्ा- 
गतेः श्रीतपोगच्छदिवाकर न्यायाम्भोनिधि -संविग्नशाखीयाद्याचायै पञ्जावदेशोद्धारक 


| 


भाचायैश्रीचिजयानेदधरि '(श्रीआस्मारामनी महाराज) शिष्याऽणिषपुरपत्तनादिगतनेन- ` 


४० ज्ैसख्मेरक्लानभंडरशिराङेखः [ षष्टं 


ज्ञानभाण्डागारोद्धारक पवत्तेफ श्रीकान्तिविनयान्तेवासि लीम्बडीमभ्रतिनगरस्थमाचीन्नान- 
भण्डारोद्धारक श्रीआटानन्दजेनग्रन्थमाखसम्पादकष्ुनिवर भरी चतुरविनयनीशिष्याणुः 
रिष्यरनैः समग्रनिनागमुनःस्ा्गस॑सोधनेच्छुकेवैनिषुण्यविजये; स्ववृहद्णरबन्धुपूज्यपाद 
श्रीमेघविजयजीमहाराजच्छत्रच्छायास्थितेः पूज्यभवरचारििचूडामगिश्रीदंसविजयनी 
महारानान्तिषद तिविनीतभावपूणे परज्ञांदाश्रीसम्पतविजयनी शिष्याणु अनेकग्र॑थसंशोपन- 
प्रतिखिपिषिधानप्रवीण अुनिश्रीरमणीकविजयजीसंयुतैः स्वरिष्य भ्रीजयभद्रविजयनीपरि 
टेते्त्यदुगेस्थितपराचीनतममेनक्ञानकोशस्य ग्रन्थारेखन-तंशोधन-पृथकरण-रिप्पविधाना- 
दिना सवङ्गीणो नीर्णे्धारो विदितः । अपि चेतद्धण्डारनीर्णोदधारादिसमस्तकायेषु अनेक- 
कायषिधानङ्कश्लो न्यायतीथेवेलाणीश्रीपफत्तदचन्द्रौ मोजकङुलभूषणः पण्डितश्रीभस्न- 
तलालः सततसंश्ोधनादिदीन पण्डितश्रीनगीनदासः टेनफराप्रवीणो मोजकचीमनः- 
लाख्थ एते चत्वारोऽपि विदांसः सततसदायिनोऽभूवन । तथा राजनगरीयश्रीमूजरात 
विं्यासभया स्वीयद्रन्यन्ययेन परहिताः श्रीजितेन्द्रभाई जेटली एम, ए, न्यायाचाया 
अप्य्तयज्ञानकोरस्थदाशनिकग्रंथसंगोधनादिषु सहायका आसन्‌ । तथेवात्रत्यभण्डारनीर्णो 
दवाराच्चपयोग्यन्यान्यकार्थष्वनवरतश्रमी भोनकङ्रनेदनो लक्ष्मणद्‌ासो रसिकलाल्श्रापि 
सहायिनावभूताम्‌ । रसवबतीकारको वीरचन्द्रः उाकोरमाधवरसिहथधापिं सोत्साहभावेन 
स्वपामा्नददायिनावभूताम्‌ । 


अपि चेतन्नीर्णोदारा्थै समस्ता द्रव्यादिग्यवस्था आओजेनश्वेताम्बरकोन्फरन्स 
घम्बरई संस्थया विहिता । तत्नोपयुक्तविद्रत्समृहर्यभ्ययव्यवस्था सर्वाऽप्यणदि्पुरपत्तन- 
वास्तव्यज्ञानभक्तिभृत्‌ खश्रावकश्रेण्ठि भ्रीकीलाचन्द्रात्मन श्रीकेदावलालसत्मेरणया पत्तनी 
योदारचेतस्क-जिनपमवचनानुरागिणा श्रेष्ठि पोपरलालघ्ुपुत्रेण श्रीचीमनलालेनात्मीय- 
ज्ञानावरणी यादिक्िुष्टकमनिजराथे विनिर्भिता । अप्रा च ग्रन्थकाष्टपद्िका-दवरक-वसर वेष्टन 
मञ्जूपा-उ्वमहामज्जूषा (कवाट) आदि विषया ग्रन्थम तिविम्बन (माईक्रोफिस्मिगफोटोग्राफी) 
विषया च द्रव्यव्यवस्था विश्वाऽपि श्रीजेन भ्वे° को० कायेकरविद्प्त्या तत्तत्स्थानीयश्री- 
सङ्र्धिदिता । तथारि-शीगोडीजीजेनश्रीसद्कः वम्बईं ० १०००० । कोटश्रीसङ्घ 
वम्बई्‌ ₹०° २००० । पूना श्री सङ्घ २००० । कठ्कत्ता भ्रीसङ्घ २००० । श्रेष्ठिश्रीहेभ- 
ववद्‌ नादई-भूयिन्द्र व्रधसे वम्र २५०० 1 वडोदरा जानीसेरीश्री सङ्क ७५१। वडोदराश्री 
आत्मारामजीजनन्ञानमदिर ७५१ ॥ वरेन जसकोरधहेन क्षवेरी इ० हससुखवहेन ज्ञवेरी 
वडोदरा ५०० । शा० छगनखाङ्‌ लक्ष्मीच॑द्‌ वड ४०१। एतत्पप्रसहायकारिभ्योऽप्य- 
सयुपयोगि साहाण्यं श्रीजेसलमेर श्रीसङ्यचित्कोशव्यवस्थापक सङ्घषटुट्य प्रष्टि मदेताश्री 


परिशिष्टम्‌ ] जे्लमेरक्चानभंडारक्चिङलिखः ७७१ 


रतनलालजीनंदन भ्रष्ट श्रीरामसिदजी-श्रष्डि श्रीफत्तसिंहजी महेता-संषषी ष्ठि 
श्रीजायदानजी बाफणा-श्रेष्टि श्रीकेसरीमरुजी लिदाणी सुपुत्र भ्रष्ठ भश्रीप्यारेराल्जी 
भभृतिभिर्धितीणेम्‌ , यद्‌ एतेर्निमेखन्नानभक्तिशालिभिः समस्तोऽपि ज्ञानकोशो व्यवस्थाघ्ं 
समर्पितो येन ज्ञानकोक्षव्यवस्थादिसौक्यं समजनि । अपि चात्र पश्चदशमासाधिकसमयस्थि- 
त्या जीर्णोद्धारादि सवं कायं निवौदहितमिति भद्रं श्रीसेषभद्रारकस्य । 

यशस्तिरिखितेयं चीमनराटेन । उत्कीर्णा च मेडती सिरावट ईस्माईटेन । वीर संवत्‌ 
२७७७ ॥ श्री ॥ शभ मवत्‌ ॥ 

तपागच्छाधीरश्री विनयानेदस्रिपट्रममाकर श्री विनयवह्भद रिषिमंसास्राञ्ये स्वतन्त- 
भारतमहासाग्राञ्यगणतन्नच्छायास्थमहारावल्नी भ्रीरघुनाथसिघनी साहववदादुर 
विजयराज्ये ॥ श्री ॥ 





